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हक 


प्रास्तावकम्‌ 


घम झ्रौर भक्ति की गम्मार और सवग्राद्य व्याख्या प्रस्तुत करने वाला मागवस्त ग्रथ 
नि संदेह विशुद्ध रत्त-महोदधि है। इसको व्याख्या ब्रह्म की भाँति ही अ्रश्मस्भव तथा दुष्कर 
है। जिस प्रकार ब्ह्य के सभी व्याख्यान नेति-मेति' में पस्सिम्ताय्त होते है, उसी प्रकार 
भागवत की भी कोई टीका या व्याख्या अपने मे पूर्ण नहीं कही जा सकती । भागवत का रस 
तो गूगे का गुड़' है जिसका स्वाद आास्वाद्य है, कथ्य नहीं! भागवत के सम्बन्ध मे कुछ 
लिखने की घेष्टा को मैं अपनी कुचेष्टा या धृष्टता ही मावता हूँ। यह मेरा कोरा। बाल-चापल्य 
है। परन्तु भागवतकार ने दशम झइकन्घ मे स्वयं बाल-चापल्य को वाल-लीला के रूप मे 
प्रोत्साहित किया है, शायद इसी से मुझे भी भागवत पर कुछ लिखने की प्रेरणा सिली। 
बात यह है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी भागवत्त के बड़े प्रेरी थे तंथा नित्य-प्रति भागवत का पाठ 
किया करते थे तथा घुके भी भागवत की कथा सुनने और उसका पाठ करमे के लिए विवश्ञ 
किया करते थे। बचपन में अचेतावस्था के कारण में भागवत के महत्व को तो नहाँ 
सम्भता था, परन्तु मुझे बह लाभ अवदय हुआ कि बाल्यकाल में ही भागवत के कुछ सस्कार 
पड गए । सचू १९४० ई० मे जब मैसे मेरठ कालेज में प्रध्यापत-कार्य प्रारम्भ किया दो 
पूरसागर के सन्दर्भ में कई बार श्रीमद्मागवत के अनुसरण की चर्चा सामने श्रायी । इस चचा 
से पुराने सस्कार पद्बुद्ध हो गए और मैने श्रीमदभागवत का अनुश्लीलन प्रारम्भ किया। 
स्वतंत्र अनुशीलन से इस ग्रन्थ के प्रति पूज्य-माव जगने लगे । 'सूरक्ागर तथा श्रीमद्भागव्त 
विषय को लेकर एक औोप-प्रबन्ध भी प्रस्तुत क्रिया । शोप-प्रबन्ध प्रस्तुत करते सप्तम ऐसा 
झ्रनुभव हुआ कि इस रत्व यहोद्ि में मेरा प्रभी चंचु-प्रवेश भा नहीं हो सका है। इसलिए 
महाकति सूरदास पर ढी० लिट० की उपाधि के लिए इस ग्रन्थ का कुछ और व्यापक श्रध्ययन 
किया । भागवत की कई टीकाएँ देखी तथा कितने ही संदर्खथ-प्रस्थों का अनुशीलन किया । 
जैसे-जैसे इस्त महासागर में उत्तरने का प्रयास करता गया बसे ही वैसे इसकी अतलस्पश्चिता का 
बोध होता गया । स्वाध्याय को नियमित करने की इच्छा ने भागवत पर कुछ लिखने की 
प्रेरणा दी । उसी प्रेरणा का फल यह 'भागवत-दर्शन है । 


ग्रन्थ के लिखने में मुझे अपने सहयोगियों तथा शोध-छात्रों से छडी सहायत्ता मिली है । 
विभाग भें हमने यह निश्चय किया था कि ब्रज-क्षेत्र मे ल्थित होते के कारण अलीगढ़ मुश्निम 
विदनिद्यालय में मध्य-युगीन क्रृष्ण-भक्ति के सब पक्षों पर ज्ञोध-कार्य होता चाहिए । फलस्वरूप 
इस विषय पर कई शोघ-प्रबन्ध प्रस्तुत किए गए। दो शोध-प्रबन्धों का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
श्रीमद्भागवत से रहा । एक श्री परमानन्द दास श्रोर उनका साहित्याँ तथा दूसरा श्रीमद्रभागवतत 
का हिन्दी के मध्ययुगीन कृष्णा भक्तों पर प्रभाव'। पहला प्रबन्ध डा० ग्ोवर्धननाथ शुक्ल ने 
प्रस्तुत किया तथा दूसरा डा० विश्वताथ दुक्ल ने । इस कड़ी का एक निबन्‍्ध आलवारों की 
भक्ति-भावना पर डा० मलिक मोहम्मद ने प्रस्तुत किया। भब तक केवल मध्मयुगीच भक्ति- 
साधना पर मेरे निर्देशन में लगभग १२ शोध प्रबन्ध अस्तुत किए जा चुके हैं। मुझे यह 
जानकर बढ़ा ही प्रादचय हुमा कि मारतीय माष्षाध्रों को सम्पुण मध्ययुगीन भक्ति ग्राहित्व 


| २ । 


श्रीमठभागवत से अनुप्राशित है. भाववत ज्वन के तीन ब्रध्याय इसी विंपय पर लिखे गए है 
दक्षिण की भाषाओों के भागवतानुसारी साहिय एर लिखने म भेरी शी हनमच्छारचा तमा 
डा० मलिक मोहम्भद ने विशेष सहायता को । उस प्रकार इस ग्रन्थ को रचवा में धुके कई 
विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ है जिनका सुके निर्देशक तथा सहयोगी होने का भी सौभाग्य 
प्राप्त है। मैं विशेषकर डा० गोवर्धननाथ शुक्ल, डा० विश्वनाथ शुक्ल, डा० मलिक मोहम्मद 
श्रीधर गोपाल कुण्टे तथा श्री हनुमच्छास्त्री के प्रति मगलकामनापुरस्सर आणशार प्रकट करता 
हुँ। ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार करने में मुझे डा० परमानन्द तथा श्री हीरावललभ गहुतौड़ी ते 
चिज्लेष सहायता प्रदात की, में उनका भी कृतस हूँ । 


ग्रन्थ का आधे से अधिक अ्रंश्ष ४-४५ वर्ष पूवे ही छप चुका था, परन्तु सत््‌ १६४६ ई० 
से में विश्वविद्यालय के शासन-कार्यो में ऐसा व्यस्त हुआ कि मुझे कुछ भी लिखते का अ्रवधर 
न मिल सका । मेरे प्रग्रज तुल्य प० बद्रीप्रसाद शर्मा यदि मेरे पीछे न पते तो शायद यह 
ग्रन्थ पूर्णा नही हो पाता । यह उन्हीं के सतत्त आग्रह का फल है कि यह ग्न्‍्ध प्रकाशित हो 
सका । उनके इस स्तेहमय भ्राग्रह और कभी-कभी दुराग्रह के लिए में हृदय से झ्ाभारी हूँ। 
जल्दी के कारण ग्रन्थ मे भ्नेक छापे की भ्रशुद्धियाँ रह गई है जो दूसरे सस्करणा मे सुधार दी 
जावेगी । श्रीमदृभागवत के सम्बन्ध मे यह मेरा बाल-अयात्त है। में विद्वानों के सुझावों की 
प्रतीक्षा कहूगा तथा भगवत्प्साद के रूप में उन्हें ग्रहण कर मूल सुधार की चेष्टा करूँगा ॥- ** 


मधुमास पंचमी भौमवार भागवतवशवदं-- 
स० २०२१० घि० हरबगलाल शर्मा 


मोमिका 


निग फल । 
पिवत भागवत रसमालय॑ मुहुस्हों रसिका भ्रुवि भावुका: !॥ 


श्रीमदूभागवत पुराश का आविर्भाव भारतीय वाडूमय मे एक दैवी चमत्कार समभमा 
चाहिए ; भगवातु श्रर्थात्‌ वाइमय के अवतार का माम्त ही भागवत है। कठाचितु इसीलिए 
भागवत पुराण को “ब्रह्मससस्मित' कहा गया है, 'इदे भागवत नाम पुराण ब्रह्मसम्मितम! । 
इस वचन में ब्रह्म सम्मितय का श्र्थ श्रीमद्भागवत्त के विषय के अ्रनुतार परब्रह्म स्वरूप ही 
ग्रहण किया जा सकता है क्‍योंकि भागवतकार ने इस ग्रंथ को निगम रूप कल्पतर का फल 
भ्रथवा भार बताया है। स्कन्दपुराण के द्वितीय वैष्णावखण्डान्तर्गंत श्रीमद्भागवत माहात्म्य 
के चतुर्थ अध्याय में इस भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है'-- 

शीमद्भागवतस्याथ श्रीमदर्भागवत:ः सदा । 
स्वरूपमेकभे बास्ति सच्चिदानदलक्षशम | 

अर्थात्‌ भगवद्रूप' श्रीमइागवत का सब्चिदानन्द लक्षण मात्र एक ही स्वरूप है | 
महपि शुकदेव जी ने इस परब्रह्मस्वरूप को अझ्मृतमय, रसमय तथा अ्रास्थाद्य बसा विया है। 
सम्पूर्ण प्रथ में भक्तिरस व्यंग्य है इसोलिए धर्म की रसात्मक श्रतुभूति जेश्ली इस ग्रथ से सम्भव 
है, वैसी और किसी साधन से नही । अनुभूति व्यक्तिगत विषय है, उसे सामूहिक या सामाजिक 
रूप बेता एक दुष्कर कार्य है। महषि वेदब्यास ने इस कठिन तथा गम्भीर कार्य का निर्वाह इस 
भ्रपू्व ग्रंथ को रचना से किया। विषय के गाम्भीय का अनुमान इसी उक्ति से लगाया जा 
सकता है, “विद्यावता भागवते परीक्षा । धर्म झौर भक्ति का वही सम्बन्ध है जो अध्यात्य- 
जगत्‌ में ब्रह्मा और जीव का तथा भौतिक जगत में ज्ञान और विज्ञान का है । इसलिए धर्भे, 
परबह्म और सम्पूर्श ज्ञान का प्रतीक है तथा भक्ति अखण्ड चेतना तथा सम्पूर्ण धिज्ञात का 
मधुर रूप है। भागवतकार ने धर्म और भक्ति के लक्षयों मे इस बात को स्पष्ट कर दिया है । 
भागठ्त के अ्रथम स्कत्ध के प्रथम अ्रध्याय में धर्म का लक्षण इस प्रकार है-- 

धर्म” प्रोज्कितकीतवोध्न परमों निर्मत्सराणां सर्चा 
वेयं वास्तवम्त्र वस्तु शिव तापत्रयोन्मूलतम्‌ । 

धर्म की यह व्याख्या सावंभौम तथा सवंजनीन है, इसमें सास्प्रदायिकता तथा सकीर्णाता 
की गंध भी नही है | इस लक्षण में प्रोज्कितक्तव' तथा निमंत्सर' ऐसे विशेषश है जो परम 
विशुद्ध मातवधर्म की और संकेत करते हैं। इस धर्म का लक्ष्य बर्थ या काम की प्राप्ति नही 
है बल्कि उस वास्ततिक वस्तु की श्रनुभूति है जो तापतन्रय का उत्मुलन करने वाली तथा परम 
कल्याण को देने वाली है | वह वस्तु ज्ञानगम्य या बुद्धिगम्प नहीं है, बल्कि हृदयभण्य हैं। 
श्रीमद्भागवत्त से बअह्याज्ञान तेथा आत्मसाक्षात्कार के लिए हृदय को ही प्रधानता मिली हैं। 
इसीलिए हम इसे अ्र्वेतपरक भक्ति ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रथ में सब प्रकार के कर्म ज्ञान तथा 
उपासना का मढी मधुर्ता के साथ विवेचन हुभा है। इसीज्षिए इसके सम्बन्ध में कहा गया है 
कि यह पंद-पद पर स्वादु है तथा न-सुषा की सरिता है 


[| स॒ |] 


यस्मिन्‌ पारमहस्यशेकममल ज्ञान पर भगौयते | 


भक्ति और पर्म का जैसा सुन्दर समन्वय श्रीमद्भागवतत में हुआ है वैसा अन्यत दुर्लभ 
है। भक्तियोग से हो निष्काम ज्ञाच और वेराग्य की प्राप्ति होती है-- 


वायुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जतयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम! ।॥! 


धर्म मनुष्य का सामान्य आाचरर है -जो कर्संब्य की ही कोटि में भाता हैं। भक्ति 
उस आचरण को विश्वा देती है। श्रीमदभागवद्गीता भे निष्कामकर्म का उपदेश है। वह 
निष्कामकर्म ही धर्म का शुद्ध और स्रात्विक रूप है। भागवतकार ते निष्काम भक्ति का 
प्रतिधादन किया है। द्वितीय अध्याय थे भागवतकार के भक्ति और घर्मे के सम्बन्ध को शौर 
भी सपष्ट कर दिया हैः--- 


'स॒ वे पुसां परो धर्मो यतो भक्तिरघोक्षजे । 
ग्रहैतुक्यप्रतिहता ययाउउत्मा पम्प्रस्ीदर्ति' ॥ 


झर्थात्‌ मनुष्यों के लिए सर्वेश्ेष्ठ धर्म वही है जो परब्रह्म मे निष्कराम भक्तिमाव जगा 
सके | भक्ति का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए भागवतकार कहता है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए 
जिममें किसी प्रकार की कामता ने हो और जो नित्य भिरनन्‍्तर बनी रहे । इस प्रकार की 
निष्काम भक्ति के द्वार ही पर आनन्द की उपलब्धि होती है । बात यह है कि सनुष्यमात्र का 
बरमलक्ष्य ग्रानन्दोपल्धि है । वह ग्रानन्द भथ्रापेक्षिक तथा शीमित नही होना चाहिए ! सांसारिक 
विषयों के आनन्द उस कोठि तक नहीं पहुँच पाते । इस प्रकार के झानन्द की उपलब्धि के लिए 
निव्कामकर्म पझ्निवाय है तथां वे सिष्काम कर्म ही धर्म के श्रन्तर्मत झाते हैं । इसलिए यहू 
तिष्काम धर्म ही भक्ति है । 


ज्ञान परमगुहा' मे यदह्िशानसमन्वितम्‌। सरहस्य तदऊ्भा च गृहाण गदितं सथा ॥* 


धर्म ज्ञान है तथा भक्ति विज्ञान । यह सम्पूर्ण ज्ञान और विज्ञान भागवत के सिम्न- 
लिखित चार इलोको में श्रागया है-- 


अहमसेवासमेवाग्र..- नान्यदत्सदसत्परम्‌ । पढचादहूं यदेतच्च योध्वणिध्येत सो$स्म्यहम्‌ ॥| 
आतेष्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्रिद्यादात्मवों मायां यथ्राउप्भासों यथ्रा तम शा 
यथा महान्ति भरूतानि भ्ृतेवृच्चावचेष्वनु । प्रतिष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेयु न तेवबहम्‌ )॥ 
एतावदेवजिज्ञास्य॑ तत्वजिज्ञासुनाऊत्मनः । अन्वयव्यतिरेकाम्यां वत्त्मात्‌ खर्वन्न सबेदा।॥ 


ये चार इलोक 'चतु:इलोकी भागवत्त' के नाम से प्रख्यात है। इनमें ब्रह्म को व्यापकता, 
अ्रस्ण्डता, निलिप्तता तथा प्निर्वेध्ननीयता की ओर सकेत किया गया है। अभ्रह॒ ब्रह्मास्मि' 
तथा 'तत््वमस्ति' दोनों श्रुति-बावयों का सार इन श्लोकों से श्ागया हैं। साथ ही इससे माया के 
सत्य भौर असत्त्व का भी प्रतिपादन हुआ है । एक प्रकार से सभी दर्शन के सिद्धान्तों की सगति 
इन चार इलोकों से लगासी जा सकती है । भागवत में इस प्रकार के कितने ही स्थल हुँ 
जिनकी व्याख्या बुद्धि से मी सम्मव नही है. शायद इसीलिए फे सम्ग 
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में कहा गया है। वतावधि स्वय मागवतकार ने द्वादशस्कन्घ में श्रीमद्मामदत का 
प्रतिपाण्य निम्न गब्दों में बताया है-- 


सर्व वेदान्तसार यह बह्मात्यैकत्वलक्षणय | वस्त्वद्वितीयं तस्निष्ठ कैवल्यैकप्रयोजनम !। 
आगे वे कहते हैं-- 
“आमदभागवर्त पुराणभमल यहुष्णावाना प्रिय॑, 
यस्मितु पांर्महस्यमेकमसल जान पर गीयते। 
तत्र ज्ञानविरागसक्तिसहित नैष्कम्यम्ाविष्कृतम्‌ 
इस प्रकार श्रीमदभागवत तत्त्वज्ञाब का एक श्रपूव ग्रब्थ है, इसीलिए इसे 'पारगहुसी 
सहिता' नाम से भ्रभ्िह्ित किया गया है । इस संहिता में बारह स्कंध तथा १८,००० इलोक हैं ! 
प्रस्तुत प्रन्थ में न तो श्रीमद्भागवत की टीका प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया 
है और ते व्यास्या । इसमें केवल, भागवत के महुत्व पर विचार किया गया है शौर महत्वानु- 
शीलत के अर्थ में हो इस प्रन्थ का भागवत-दर्शन नामकरण किया है । सामात्य रूप से 'दर्शन' 
शब्द का प्रयोग एक रूढ़ श्रर्थ में होते लगा है जिससे ब्रह्म, जीव और प्रकृति के विवेचन 
को ही ग्रहण किया जाता है। यहाँ इस शब्द का प्रयोग इस रुढ़ श्र्थ में नही हुआ है । 
अन्य बारह श्रष्यायों में सिखा गया है तथा वैदिक वादःमम से लेकर शच्ययुगीव भारतीय 
भाषाप्रों के प्राहित्य तक का विवेचन श्रीमदभागवत के सन्दर्भ से प्रस्तुत किया गया 
है | प्रथम अध्याय का गीष॑ंक भारतीय वाइमय की परम्परा है। वास्तव में परम्परात्नों का 
किसी भी राष्ट्र के जीवन में बडा महत्व होता है। उन परम्पराश्रों की -रक्षा कला और याहित्य 
के माध्यम से होती है । भारतीय वाहमय की परम्पराएं अत्यन्त प्राचीन है तथा वेद भारतीय 
ताहित्य के प्राचीनतम ग्रत्य हैं। पात्वात्य विद्वाद्‌ भारतीय परम्पराशों को काल्पनिक या 
ग्रतिशयोक्ति पूर्ण मानते हैं। पाचात्य विद्वानों का यह हृष्टिकोश एकांगी है क्योंकि ऐतिहासिक 
दृष्टि से सम्पूर्ण भारतीय बाइमय शोर परम्परात्रों को पमन्वित रूप में देखते का प्रयास 
करता चाहिए । यद्यपि पाइचात्य विढान्‌ भारतीय साहित्य में इतिहास का अभाव मानते है 
परस्तु हमारा मत है कि इतिहास-पुराण भी भारतीय वाहमय का एक प्रधान श्रग रहा है। 
यह दूसरी बात है कि आधुनिक भझ्रालोचकों की हृष्ठि में जो इतिहास का लक्षण है उसकी 
कसौटी पर भारत के इतिहास ग्रन्थ ठीक न उतर सके । वैसे लगभग १६ प्रकार की इतिहास- 
लेखन प्रशानियाँ हमे भारतीय साहित्य में मिलती हैं। कौटल्य ने अपने प्रर्थशास्त्र में इतिहास 
की व्याख्या इस प्रकार की है। पुराणभितिवृत्तमाष्यायिकोदाहररां धर्मशास्त्र चेती तिहास' + 
वैदिक साहित्य मे भी इतिहास और पुराण का साथ-साथ निर्देश मिलता है और परवर्ती 
साहित्य में तो पुराण को पथ्चम बेद' हो कहा है । 
आरतीय वाहभय में पुराण' शोष॑क द्वितोष अध्याय में हमने पुराण शब्द के महत्त्व, 
पुराशों के सामान्य विषय तथा मुख्य-मुख्य पुराणों की चर्चा की हैं । पुराण शब्द के विविध 
विवेचनों से पता चलता है कि शास्त्रीय और ऐतिहासिक दृष्टि से इस गव्द का अभिधेयार्थ 
हो महत्वपूर्ण रहा है । कई कारणो से इसका अर्थापकर्ष हो गया ग्रौर आज यह शब्द अंग्रेजी 
के 'माइथॉलोजी' का समानाथँक बन गया । पुराए के रूप और अर्थ में चाहे जितना परिवत्तेंत 
हुआ हो यह एक तथ्य है कि पुराण का अस्तित्व वेदिकआल में भो था। “भअथर्चसंहिता' 
के अनुसार कुक साम छंन्द शघ्लौर पुराण यजुववेद के साथ द्वी उत्पन्त हुए शतपथ ब्राह्मण 
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तथा वृहशारण्यक आदि कई उपनिषदों म भी पुराण छाब्द का प्रयोग मिलता है हो 
सकता है क ले तर म पुराण का ऐतिहासिक पक्ष निबल पड़ गया हो अथवा इतिह स को 
पुराण से अलग ही एक अग माता जाने लगा हो। वायुपुराश मे इतिहात और पुराश 
दोनों को ही वेदन्ञान में सहायक बताया गया है-- 
“इतिहासपुराणाम्या वेद समुपव्‌ इयेत 3 

सभी मुख्य पुराणों में पुराण के पाँच लक्षण गिनाए है भोर वज्ञानचरित को पुराणों 
का प्रभिन्‍त अंग मावा हैं। यह वंशानुचरित इतिहास का ही विषय है । यह कहता बड़ा 
कठिन है कि पुराण संहिता का आदि रूप क्‍या था तथ्य उसका आदि पशोेता कौत था ? 
हो सकता है कि यह संहिता भी ब्राह्मग भर आरण्यक अ्न्धो की भाँति ऋषिप्रोक्‍्त ही रही 
ही तथा द्वापर युम में वेदव्यास जी ने श्र्य भारतीय वाइमय के सांध पुराख सहिता का भी 
संपादन किया हो । 'विष्सुपुराण' में इस विषय का एक सकेत भी मिलता है । शायद प्राचीन 
पुराण सहिता के अठारह भाग रहे हों जिनके आाध्यर पर कालान्तर में अभ्रठारह प्राणी 
का निर्माण हुआ और उनके परिश्षिष्ट रूप में उपपुराण बने। पुराणों के सूक्ष्म अध्ययन 
से पता चलता है कि सब पुराणों में प्राय, एक से ही विषयो की पुनरावृत्ति की गयी है 
भौर किन्‍्ही पुराएो के तो ब्लोक भो ज्यों के त्यो मिल जाते है। परन्तु प्रत्येक पुराण का 
उद्देश्य पुथक्‌ अतीत होता हैं और सम्भवतः इसीलिए प्रत्येक पुराण में कोई न कोई प्रसंग 
विज्वेष रूप से झा गया है। धर्म के पुनरुत्यान युग में जब साम्प्रदायिक प्रचार ही पुराणों का 
उद्देश्य हो थया तो उनमे परिवर्तन भर परिवर््धन की कोई सीमा न रही । हिन्दू पुराणों के 
श्राधार पर अनेक बौद्ध और जैन पुराण भी निर्मित हुए तथा पुराण-रचतना की यह प्रक्रिया 
१५ वी, १६ वी शताब्दी तक चलती रही । एक ही ताम के कई पुराणों की रचना भिश्त-भिन्‍ते 
प्रदेशों में हुई। यह सब कुछ होते हुए भी पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को कम नहीं किया 
जा सकता । सामान्य रूप से हिन्दू पुराणों की ब्राह्म, शव, जाक्त और वेष्णाव चार कोदियाँ 
है तथा सभी पुराणों में दो प्रकार की कथाएँ मिलती है! 


(१) सिद्धान्त प्रतिपादन की हृष्टि से कही गयीं काल्पनिक कश्राएँ अथवा अन्योक्ति 
या प्रतीक रूप में कथित कथाएँ। 


(२) ऐतिहासिक आख्यान । 


ऐलिहासिक आख्यानों की दो मुख्य परम्पराएँ हैं--ब्राह्मणा परम्परा तथा क्षत्रिय 
परम्परा । पुशणों का काल-क्रम से वर्गोकरण एक दुष्कर कार्य है परच्तु इसमे कोई सदेह नहीं कि 
पुराण साहित्य वशावलियों और परम्पराओों की एक निधि है , उन सबको सम्बद्ध करके भारत्त- 
वर्ष का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। धर्म प्रचारकों के हाथ में पढ़कर पुराणों 
का रूप बिलकुल ही बदल गया और उसका मूल उद्देश्य धर्म का व्यापक प्रचार ही बन गया । 


धर्म प्रचार की हृष्ठि से मध्ययुग मे भागवत धर्म को ही विशेष महत्त मिला तथा 
अधिकांश पुराणों मे भागवत धर्म की ही प्रतिष्ठा हुई। भागवत-धर्म वैष्णव धर्म का ही 
दूसरा नाम है. जिसका मूल है, अहिंसा का भाव तथा जिसके अधिष्ठातृ-देव विष्णु भगवान्‌ 
हैं मगवादब्‌ विष्णु तथा उसके भ्रवतारों को चर्चा हीं वैष्णव पुराणों का विषय रहा हैँ 
भगवानू विष्णु के अवतारो में को सर्वोपरि माना गया है. विभिन्‍न 
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के कारण मध्ययूग मे जो शक्ति भश्रा दोलन हुआ उसके फलस्वरूप भागवत धम और विष्णु के 
कृष्णावतार की ही दिशेष प्रतिष्ठा हुई भागवत्त धरम श्लौर भक्ति श्रादोलन विषय का 
विवेचत हमने इस प्रन्‍्य के तृतीय अध्याय से किया है । 


बैप्णाव धर्म के अनेक नामों भे भागवत नाम परम प्रसिद्ध और झारू्येय है ) भागवत- 
धर्म वैदिक और प्रवैदिक ब्राह्मण श्लौर ब्राह्गेतर, आर्य शोर निषाद सस्कृतियों का सुन्दर 
सुखद समम हैं! श्लीमद्भगवदुगीता मे इसी धर्म का सार समृहीत है। इस घर्म की विजय- 
बैजयन्ती शताब्दियों तक घारत-भू पर फहराती रही ! इस धर्म के मूल स्तम्भ यादव श्रथवा 
सात्वत लोग थे जो राजनैत्तिक कारणों से श्रसन प्रदेश छोड़कर भारत के दक्षिण भौर पश्चिम 
मे चले गये थे । ऐतरेय ब्राह्मण में ऐन्द्रमहाभिपेक के प्रसंग मे सात्वतों का निवास दक्षिश 
भारत बताया गया है। सात्वतों के सम्पर्क से ही भागवत धर्म पाञ्म्चराव सत्त भी कहुलाया! । 
वैष्णव भक्ति के सम्बन्ध मे पाजचरात्र साहित्य का बहुत महत्त्व है तथा इसकी झाज भी अनेक 
सहिताएँ प्राप्त होती है। इस मत का सबसे पहले प्रतिपादन महाभारत के 'शाति पर्व भें 
मिलता हैं । इस मत भे ज्ञान, योगचर्या आदि विपयो के साथ-साथ ब्रह्म, माया, जीव का 
भी विस्तृत विवेचन हुआ है । बह्म के सभुख और निर्गुण दोनो ही भाव इस मत भे स्वीकार 
किये गए है। अनेक आचार्यों ने अपने-अपने ढंग से इस मत की व्याख्या की और धर्म का एक 
परमवौद्धिक रूप भ्रस्तुत किया। इसी बौद्धिक स्वरूप की प्रतिक्रिया मे भक्ति आन्दोलन उठ 
खड़ा हुआ । घ्में में रागात्मक तत्त्व का समावेश इस श्रान्दोलस की माँग थी। भक्ति- 
झान्दोलन की पृष्ठभूमि मे केवल वैष्णव सम्प्रदाय ही नहीं थे, देश का सामान्य वातावरण 
तथा तज्जन्य अनेक धामिक सतथ। सामाजिक प्रवृत्तियाँ भी अ्रपता काम कर रही थी । सास्थ्र- 
दायिक प्रचारको के भ्रतिरिक्त एक ऐसा सनन्‍्तो का दल भी समूचे देंद मे उठ खड़ा हुआ था जो हृदय 
की शुद्धि, आचरण की पवित्रता और ईइ्वरोय प्रेम की विह्ललता पर बल देता हुआ सामान्य 
भाव-भक्ति के झ्राधार पर जात्ति-पाँति के भेद से परे जनता की भाषा मे अपने सिद्धान्तो 
का प्रचार कर रहा था | हेय का त्याग ओर श्रादिय का आदान इनकी सरल प्रकृति का 
प्रमाण है। वास्तव में इस सम्पूर्ण भक्ति आ्रान्दोलन के पूल में प्रेम और ग्रपत्ति को भावशा है। 
इसीलिए वैष्णव सम्प्रदायों मे भक्ति के रागात्मक पक्ष को विशेष बल सिलता गया और 
शास्त्रीय पक्ष का हास होता गया ! मायवत पुराण इसी प्रवृत्ति को रसात्मकता के साथ 
प्रतिपादित करने वाला एक अपूर्व ग्रल्थ है ॥ भक्ति की अम्नृतमयी सरिता को सारे देश से 
प्रवाहित करने बाला यही एकमात्र पुराण है । मध्ययुगीन भक्ति साहित्य और घामिक 
भ्रवृत्तियों को समझने के लिए भाग़वत्त का अनुशीलन परम आवश्यक है | 


चतुर्थ अध्याय मे हमसे भागवत के ब्यं-विषय स्वरूप-निर्धारण, उत्तको प्राचीनता, 
विभिन्‍न टीकाएँ तथा रचताविधान ब्रांदि पर विचार किया है। पाइचात्म विद्वानों से 
श्रीमद्भागवत को विभिन्‍न कालों की रचना बताया है और रास-लीला को तो वे ६६ वी 
शताब्दी तक खीच लाये हैं। कुछ विद्वानों ने बोपदेव को जो यादवराज रामचन्त्र के मत्री 
हुमाद्वि के समकालीन थे श्रीमइभागवत का रचथिता साना है, परन्तु यह मान्यता अनेक 
प्रमाणों से ग़लत सिद्ध हो चुकी है । इस पुराण की रचना £ वीं शताब्दी से झागे किसी भी 
दणा में नहीं स्लींनो जा सकती । मागवत पुराण निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति को रचना है । 
यह दूसरी बात है कि इसके सकस एक क़मसे न लिखे गये हों. यह बात इस ग्रन्च की 


| थे । 


भाषा और झली से स्पष्ट हो जाती है। वण्य चिघय पर विचार करने से यहु बात और भी 
स्पष्ण ही जाती है क्योंकि इसमे एक निश्चिट योजना के अनुसार भक्ति सिद्धा त का धतिपादन 
किया गया है । दूसरे भागवतकार की घमन्वय-प्रब्शता स्थान-स्थान पर हष्ठियोचर होती है । 
विभिन्‍त दादा मिक्र मत्तों के अतिरिक्त एक ही दर्शन की विविध मान्यताओं का भी समन्वय 
भागवत में हुआ है । एक यह भी बात लक्ष्य करने की हैं कि इस ग्रन्थ के रामायाग, 
महाभारत के समान कई सल्करण प्राप्त नहीं है। सभी प्राप्त प्रतियों में इसका एकमाक 
प्रतिष्ठित रूए ही मिलता है क्षेपक श्यौर पाठ-भेद भी नहीं के बराबर है! एक बात ग्रवहय 
विचारणीय है कि रचना विधान को दृष्टि से भागवत के दो भाग है-एक, दशशस्कर्च झौर 
दूसरा, प्रम्थ हकन्घ । दहाम स्कल्च धर्म का व्यानहारिक पक्ष है और शेष स्कत्व धर्म के 
सैद्धान्तिक पक्ष का प्रतिपादन करते है। यह हो सकता है कि लेखक ने श्रत्थ के सम्पादन के 
समय दोनों भागों का क्रम निर्धारित किया हो । श्रीमदभागवतत की भाषा प्र विचार करने 
से भी यही सिद्ध होता है कि यह एक ही कवि की रचना है। साथ ही इसकी समास-प्रधार 
सक्षिप्त शैली और आझालकआारिकता से पता चलता है कि यह ऐसे समय की रचता है जब 
काव्य-भाषा और शैलो भे सरलता श्ौर स्पष्टता के स्थान पर आलंकारिक प्रयोग, प्रतीक- 
धिधान ओर ध्यंजना के गुढ़ साधनों को भ्रधिक महत्व दिया जाने लगा था। इसमे कोई 
संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ की रचना दक्षिण भारत में हुई क्योकि इस ग्रन्थ के बर्सान दक्षिण _ 
भारत के नैसभिक रूप से ग्रधिक मेल खाते हैं । उत्तर भारत का बर्शान प्रत्यक्ष दर्शत की अपेशा 
श्रूत श्रौर परम्परा आप्त ज्ञात होतः है । 


कृष्ण और गोपियों के चरित्र-चित्रण से भी भागवतकार ने एक समन्‍्वयात्मक 
दृष्टिकोश ही अपनाया है। महाभारत, ग्रीता तथा पुराण; क्ृष्णचरित्र के तीत चरण है । 
भागवत-पुराश मे इन तीनों चरणों का समन्वय हुआ है। महाभारत में श्रीकृष्ण का मानवीय 
झूप ही हमारे सामने उभर कर आया हूँ और वहाँ हमें भगवान्‌ के वीरत्व विधायक स्वरूप की 
ही दर्शन होते हैं। श्रीमदभगवद्गीता यद्यपि महाभारत का ही एक भाग है फिर भी उससे 
भगवानू को प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक प्रव्यक्त और शअ्रमततत्व मानकर 
प्रमपुरष कहा गया हुँ जिसके दो स्वरूप है, व्यक्त और अव्यक्त ) अ्व्यक्त के भी सभुर, 
सगुण“निगु एा और निगुण तीन भेद है। कृष्ण उस परमपुरुष के ही अ्रवतार हैं। 
श्रीमदभागवत मे 'एते चांशकला: पूंस: कृष्णस्तु भगवामुस्ववम! कहकर कृष्णा को परमपुरुष 
ही बताया हैँ | भागवत में गीता की भाँति ज्ञान, कर्म और उपासना का सामज्जस्य कर 
पिण्ड, बह्माण्ड के ज्ञान सहित आत्म-विद्या के गूढ़ तत्वों का विवेचन तो हुआ है परन्तु भक्ति 
को सर्वोपरि ठहराया है। इसीलिए गीता का परमपुरुष भागवत में रसिकेश्वर श्रीकृष्णरूप 
में चित्रित हुआ है। सिद्धान्त रूप से इस स्वरूप का निरूपण भागवत के गीतों मे हुभा है 
जितमें भागवतकार का हृदय साक्षात्रूप से द्रवित हुआ प्रतीत होता हैँ। उच्चकी अन्‍्तरात्मा 
इन गौतों में पूर्णतया अस्फुटित हुई हैं । ये गीत हृदय के ऐसे स्वत'प्रवाही ख्रोत हैं, जिनका 
श्वरोध कवि वही कर सका है। वे भक्त की अन्‍न्तरात्मा' की व्यथा और श्रन्तर्वेदना का 
साक्षातुरूप हूँ तथा प्रेम, विरह को साक्षात्‌ मूर्ति है। इस प्रेम तथा विरह को लोलाओं में 
पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है । बाव यह है कि भामवठकार का उद्देद्य कप्णन्चरित को 
चित्रित करता नहीं है बल्कि उसके द्वारा कृष्ण का परमपुस्थरव सिद्ध फरना है. यहू सिड 


| थे । 


बड़ी वज्ञानिक तथा व्यवस्थित है. बाल लीलाएँ पेम को परिपक्व करने वाली है. वे केवल 
सा्ंत स्वरूपा हैं। आवरण थी अ्वर्धिप्ट हु साध्य की प्राप्ति सम पूण समप्गा मे 
ग्रावरण-भग अनिवाय हुं। यह श्रावरण भग हो चीर-हरुशा लीला हु। साधक के लक्ष्य 
की पूत्ि रास-लीला में होती हूँ जिसका पर्यवसान 'महाराप्त' में होता हैं। भागवतकार मे 
इस प्रसंग में भोविक, अभोतिक का; प्राकृत और अ्रप्राकृत का तथा भक्त और इष्ट का 
पुर्ग तादास्म्य किया हुँ। एक ओर श्ृड्भार का सग्य चित्रण हैं तो दूसरी शोर समवान्‌ के 
दिव्य मगलस्वरूप की ऋलक्न । एक प्रच्छत्न सखी का श्रायोजन भी सोहेदय है । इसी प्रच्छन्त 
सखी को राघारूप से स्वीकार क्रिया गया है। रासनोला मगवात के चिन्मयसकल्प की 
चिन्मयी लीला है, भगवांत्‌ का दिव्य बिहार हैं तथा क्राम पर विजय का साधन है। 
भ्रमर-गीत के हारा भागवतकार ते भक्ति और ज्ञान के सामणज्जस्य का व्यावहारिक पक्ष 
बड़ी सरक्षता और सुन्दरता से प्रतिपादित किया हैँ । अ्मरगीत का युर्य उद्देश्य इन्द्रियातीत 
भगवान श्रीकृष्ण को गोपियों की आत्मा के रूप में स्थिर करता है। भागवत में गोपियों 
का वर्शांन बड़े शास्त्रीय ढग से हुआ हूँ जिधके कारण उनके प्रेम की धाराश्रों मे स्थान-स्थान 
पर बाँध से नगे प्रतीत होते है। श्रीमदभागवत के कृष्ण श्ौर गोपियों का चित्रण हमसे 
पृचम अ्रध्याय मे किया हैँ। भागवत के इस चित्रण में यज्ोदा का पुरा व्यक्तित्त सामने नहीं 
था सका । झायद इसीलिए परवर्ली भागवतानुसारी साहित्य में राधा और बशोदा कवियों के 
प्रमुख विषय रहे है । 


श्रीमदृभागवत एक महापुराण है तथा इसका प्रधान उद्देश्य तेण्कर्म्य भक्ति का 
प्रतिपादन हैं। पुराण होने के कारण इस ग्रन्थ में सर्ग, विसर्ग, स्थात, पोषण, ऊंति, 
मन्वच्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुद्ित भौर आश्रय सभी का विवेचन हुआ हूँ । परल्तु ग्रन्थ का 
प्रतिपाथ झाश्रय तत्व का विवेचन ही हुँ। आश्रयतत्त्व के सदर्स में ही अन्य तत्त्वों का 
विश्लेषण हुआ हू । थो तो झागवत के प्रत्येक स्कन्ध में श्राश्रय क। निरूपण किया गया है 
तथापि सगुण स्ताकार रूप झ्राश्नय का दशम स्कस्ध से तथा निर्मूग तिराकार आश्राश्रय का 
१२ वें स्कर्ध मे विशेष निरूपणा हुआ है। भागवत में ब्रह्म के विपय में तीन बातों को 
प्रधानता दी है---१-झ्रधिष्ठानता, २-साक्षिता और ३-विरपेक्षिता ) उस ब्रह्म के तीव रूप हैं-- 
भ्राव्यात्मिकं, आधिदेविक और श्राधिभौतिक । बात यह है कि तत्वतः ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म, गीता 
के पृष्षोत्तम श्ौर श्रीमदृभागवत्त के श्रीकृष्ण एक ही वस्तु है। इंसका संकेत भागवत के 
प्रथम स्कन्ध में ही मिल जाता है-- 

बदन्ति तत्तत्वविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमहयम्‌ । 
ब्रह्देति परमात्मेति मगवानित्ति शब्दयते ।॥ 

ईइबर, जीव, जगत झोर माया सभी की विस्तृत व्याख्या भागवत मे की गई है तथा 
श्रासम्भवाद, विवर्तताद और परिणामबाद तीनो को ही सगति इस ग्रन्थ में मिल जाती है। 
भागवतकार का हष्टिकोशा सर्वत्र समत्ववपरक रहा है। किसी एक दर्शत के सिद्धान्तों 
का विवेवत भागवतकार का लक्ष्य नही है। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत से ब्रह्म, जीः 
ग्रौर माया के विषय में निश्चित और सुनियोजित सिद्धान्तों का चयन एक दुस्तर कार्य है 
'कृष्णास्तु भगवानु स्वयम्‌ कहकर भागवतकार निर्गुण और सगुझ के विरोध को बड़ी सफाई ग्लै 
बसा देता है. पगुण मगवान्‌ की लालाएँ भी अनन्त में क्रोड़ा [? 8998 गा 6 वर्णीया 
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ही सम्रकती च हिंए श्रीमइमागवत ले दाझ्मनिक भसक्‍िद्धारन्तों का विश्लेषण करने का प्रयास 
हमने प्रस्तुत ग्रत्य के षष्ठ अध्याय में किया है । 


भागवत के आदि, मध्य और अन्त में भक्ति के वेशिप्टूय का हूं! प्रतिपादत हुआ है + 
भागवतकार का प्रयोजन भक्ति का उत्कर्ष दिखाकर मनुष्य को उस शोर प्रवृत्त करना है 5 
इसीलिए भाभवतकार भक्ति की परिभाषा से ग्रन्थ का प्रारम्भ करता है और भक्त की 
प्राथता से ही समाप्त करवा हूँ । ग्रन्थ के बीच-बीच मे झनेक प्रकार से भक्ति का विवेचत हुआ 
हैं। इस विवेचच की सबसे बड़ी विशेषता यह हैँ कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त 
नैष्कस्य का आविष्कार किया गया हैं तथा भक्ति सहित ज्ञान का निरूपख हुआ हैं । भागवतकार 
की दृष्टि में ज्ञान और भक्ति में कोई तात्विक भेद नहीं है। भक्ति की पराकाण्ठः ज्ञान हैं 
झौर ज्ञान की पराकाण्ठा भक्ति । जहाँ नवित को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है वहाँ भक्ति का 
धर है प्ाधन भवित और जहाँ ज्ञात को भकित से श्रेष्ठ बताया है वहाँ ज्ञान का श्रथं है 
परोक्ष ज्ञान | पराभविति और परम ज्ञान दोनो एक ही वस्तु है तथा दोनो ही अच्तरम भाव 
हैं। भागवत में साधन और साध्य इत दो भक्तति-प्रकारों को स्वीकार किया गया है। 
साव्यभकज्ित वास्तव में निर्गशार भवित है जिसे भागगतंकार ग्रहेतुकी और श्रप्नतिहता कहते हैं । 
शाण्विल्य भवितसून्र में उसे ही ईश्वर में परानुरक्ति कहा है तथा भक्तिरसासृतसिस्धुकार ने 
उसे पराभक्ति बताया हैं। बैधी और राग।नुगा साधना-भक्ति के ही भेद है। इससे उच्चकोष्ि 
को भक्ति साध्यभक्ति है जिसे भाव-भक्ति या प्रेमाभक्ति कहते है। भागवत के ११ वे स्कम्ब 
में इसी भाव-भक्ति को स्पष्ट किया गय है । गीताकार इसे अनन्याभक्ति कहते है । इस 
प्रेमलक्षणा भक्ति का जैसा सुन्दर तथा स्पष्ट विवेचन श्रीमइभागवत में हुआ है बसा न तो 
गीता में है तथा न ही किसी अन्य भक्ति सूत्र मे । वास्तव में प्रेमलक्षणाभक्ति ही भागवत 
का विधेय है जिसका मानवीय मनोविज्ञान के धरातल पर विवेचन हुआ है। इसीलिए 
बहु शाश्वत्त तथा गार्वेभौम है । भागवत्त की भक्ति का विवेचन ग्रन्थ के सप्तम अ्रध्याय में 
हुआ हैं । 

श्रीमदभागवत केवल दर्शन अथवा भ्रवित का ही ग्रन्थ नहीं है, इसका साहित्यिक 
महत्व भी अवशनीय हैं। यह एक रस-प्रधान भवित-काव्य है। 'रसात्मक वावय काव्यम्‌' 
यह लक्षण ठोक श्रीमदृभागवत मे घठता है। अब तक श्रीमदूभागवत का भअनुशीलत धर्मे 
श्रीर सक्ति भी हृष्टि से हुआ है, उसके साहित्यिक महत्त्व का मुल्याद्धून अभी तक नही हो 
पका है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानरसा की भाँति भागवत में भी पृर्वेवर्ती 
काव्य शैलियों का समावेश है। 


ओमदूभागवत में जहाँ एक औ्रोर कालिदासोत्तर झलकृत शैली को प्रश्नय मिला है, 
वहाँ दूसरी ओर इसमे संस्कृत गीतिशेली का विकसित रूप भी मिलता है। सचमुच, यदि सूक्ष्म 
हृष्टि से देखा जाय तो श्लीमदरभागवत्त में कई काव्य-शेलियों का समन्वय प्राप्त होता है ! प्रधान- 
रूप से इसमे चार काव्य-शैलियाँ है :-- 
(१) अलकार प्रधाव ऊद्वात्मक शैली । 
(२) झलकार प्रधान भावात्मक दैली । 
(३) प्रमादपूर्ण भावात्मक शैली ! 
हथा (४ घली 


[| मभे ] 


यज्ञपि श्रीमद्मागवत्त मक्ति श्रौर ज्ञान का प्रद्धिपादक एक आध्यात्मिक ग्रथ है तथापि 
धण्य-विधय की गरिमा, विस्तार और व्यापकता के कारश यह ब्रन्य सहुज ही शुक श्रष्ठ काधष्य 
के गुणों से प्रलंकृत हो गया है। वास्तव मे यह ऐकाव्य लौकिक कांव्यों से उच्चतर घरातल 
प्र पहुँचकर 'दिव्य-काव्य' के नाम से अभिहित होते का अ्रधिकारी हैं। यद्यपि भागवत में 
भाषा की अपेक्षा भाव को हु! प्रमुखता मिली है फिर भी भागवत्तकार के सहज पाण्डित्य से 
भापा का सुन्दरतम' और प्राशमय रूप कही भी मन्द नहीं हुआ है। जान-बूक्कर भाषा को 
क्लिप्ट बनाने का प्रयत्न इस ग्रन्थ मे कहीं नहीं मिलता । यहाँ तक कि भागवत के इत्तिकल 
भी बड़े सरस भोर कवित्वमय हैं। साहित्यिक इृष्ठि से भागवत के ग्रीत्तों का अत्यन्त महस्व 
है। वर्शार की जिन्नात्मकता, भावों को कोमल व्यजनाः, अनुभावों के मनोरम विधान, घटनाओं 
की भावुकतापूर्ण कल्पना अ्रक्रति का स्वाभाविक चित्रण, अभ्रलकारों के संतुलित प्रयोग और 
भाषा के यथा प्रसंग सयोजन से भागवत में उन सब काव्योचित गुणों का समावेश हो गया है 
जो किसी भी रचना के लिए गौरव का विषय बनकर उसे स्थायी साहित्य की श्रेणी में रख 
सकते हैं। भागवत के साहित्यिक महत्त्व का ग्रतिपादत हमने ग्रथ के श्रष्टम अध्याय में किया है। 


श्रीमदुर्भागवत में जित व्यापक सिद्धाब्तो का विवेचन हुआ है, उत्को श्रांशिक रूप से 
ही विभिन्‍न वेष्णुव-सम्प्रदायों ने ग्रहण किया। सभी वेष्णव सम्प्रवायों के सिद्धान्त तथा 
आचरण पक्ष श्रीमद्भागवत मे मिल जाते है। यही कारण है कि दक्षिश श्ौर उत्तर के सभी 
बुब्शव सम्प्रदायों के लिए श्रीमदृसागवत एक अपार प्रेरणा-स्रोत रहा है। सम्पुर्ण भागवत मे 
भागवक्षकार बड़ी सुन्दरता से झद्ठेत को मोड़ देकर चला गया है तथा मक्ति-साधना की सीधी 
रेखा में वे मोड ब्रिएकुल प्रतीत वही होते । भक्ति-प्रवर्तेक आचार्यों में रामानुत्र श्राद्याचार्य माने 
जाते है। उनके सभी ग्रन्थों में भागवत की छाप स्पष्ट हृष्टिगोचर होती है। उनके प्रशिष्य श्री 
वीर राधवाचार्य ने तो भागवत को पंचमवेद ही स्वीकार किया है तथा उसे ब्रह्मन्सृत्रों की व्याख्या 
बताया है) तिम्बार्क सम्प्रदाय में मी श्रीमद्भागवत को मूलग्रस्थ मानकर प्रेमलक्षणा भरत्ति का 
प्रतिपादन किया गया है, इस सम्प्रदाय मे भागवत की कई टीकाएं लिखी गयी + 


श्रीमदृभागवत के साम्रोपाज़ रहस्यों का उद्घाटन सबसे पहले मब्वाचायं ने अपने 
ग्रथ 'भागदत-तात्ययं-चिणंय' मे किया था। इसी सम्भदाय के आचाय॑ विजयध्वज तीर्थ ने 
भागवत को लोकप्रिय ग्रन्थ बनाने का मह॒तीय प्रयत्त किया था । माध्वसत की भौड़ीय जाखा 
चैतन्य मत में तो भागवत महापुराण की इतनी मान्यता है कि उसमें सब प्रकार की भ्रक्ति के 
लिए इस ग्रत्थ को ही साधन ग्रन्थ ठहराया गया है। चैतन्ग्मत भे जितने भी भक्ति ग्रंथ हैं, 
उन सबका शअभ्राधार प्रायः श्रीमद्भागवत्त ही है। अ्रवेक प्ंथों मे भागवत की बडी मार्भिक 
व्याख्या की गयी है। गुक प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराणु के प्रचार तथा विवेचत में 
माध्यमत तथा चेतन्य सम्प्रदाय अग्रणी है ! 

चुतन्थ सम्प्रदाय की भाँति वलल'भ-सम्प्रदाय का भी एकमात्र पेरशा-लोत मसागवत्त 
महापुराण रहा है । भाचार्य वलल्‍लभ ने सम्पूर्ण देश मे अमस करके भागवत का प्रचार किया 
तथा देश के ८४ प्रमुख स्थानों पर इस महापुराण का पारायण किया $ महाप्रभु पहले झाचाये 
थे जिन्होंने इस महापुराण को व्यास की समाधि भाषा कहा तथा इसे 'भ्रस्थान चतुष्द्या 
की सज्ञा दी वल्लमाथाय ने अ्रपने तस््व-दीप-निबछ तथा सुबोधिनो श्रादि में भागवस 
को भ्रनेक्‌ प्रकार से की है यहाँ तक कि श्रपने सम्प्रदाय प्रर्धात्‌ पृष्टि सम्प्रदाय के 
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नामकरण! को ब्रेरणा भी उन्होंने श्रीमद्मागवत से ही प्राप्त टी। पुष्टि-सम्प्रदाय का सेवा 
मढान मी भागवत नुस री द्वी सिद्ध किया गया तथा मसागवतोक्त दृष्ण के धो 
ग्राध।र पर अ्रष्टछाप की स्वापना हुई। दत्त प्रकार सभी वैष्णव सम्प्रदायों ने भागवत पुराण 
की ही अपने सिद्धान्तों का मूल ग्रव माता है; ग्रश्न के नवम श्रध्याव मे हमने इस विपय पर 
विचार किया है १ 


वेष्णाब आाचारयों का अ्रधिकाश भक्ति-साहित्य सस्क्ृत भाषा में है। देश की आधुनिक 
भाषाओं का विकास प्राय' ६ वी शताब्दी के अनन्तर हुआ तथा सबरहतवी गताब्दी तक उनके 
साहित्य का सूलस्वर भक्ति ही रहा। इसीलिए ६-७ शताब्दियों का यह साहित्य भक्ति- 
ग्रान्दोलन का साहित्य कह्का जाता है। इस साहित्य की प्रपनी एक विशेषता यह है कि यहु 
परम्परागत भारतीय साधना से अविछिस्स नहीं हैं। इसकी सुल प्रेरणा को अभारतीय था 
विदेशी देन कहना तथ्यों की अ्रवहेलना करमा है । एक प्रकार से यह सम्पूर्ण साहित्य 'जन- 
साहित्य' कहा जा सकता है। इसके भूल तत्त्व है--प्रेम और श्ज़पर । भागवत की भक्ति की 
भी विशिष्ठता प्रेम और आृज्भार ही है। वास्वव में श्रीमद्भागवत का वेशिष्ट्य ही प्रेम और 
शुद्धार का ऐसा समन्वित रूप प्रस्चुत करने मे है जो धामिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक 
सभी हृष्टियों से अद्वितीय कहा जा सकता है। रूप-माधुरी तथा लोला-बिहार इन दोनों तत्त्वो 
को रूप प्रदान करने वाले मागवतकार ने मानवमात्र का जो उपकार किया है वहु विश्व की 
धर्म-साधना में प्रनुषम, अद्वितीय तथा बेनोड है। यही कारण हुँ कि सभी भारतीय भाषाश्रो 
का साहित्य श्रीमद्भागवत से शअ्रनुफ्राशित हुआ हैं । श्रीमदर्भागवत्त की रचवा से पहले भारतीय 
धर्मन्साधना क्रिया भ्ौर प्रतिक्रिया के रूप में अनेक शाखाओं मे विभाजित थी। वेदिक- 
साधना, लोक-साधना न रहकर वर्ग विशेष की साधना बन चुकी थी । पौराशिको ने उसे 
लोक-साधना बनाने का प्रयास किया परत्तु वे सफल ने हो सके । बौद्धघर्म तथा जैन धर्म भी' 
वेदिक धर्म झाधना की ही प्रतिक्रिया में खड़े हुए थे, परस्तु कालान्तर में वे दोनों ही 
जनसाधारण से श्रलग पड़ गए । राजनैतिक परिस्थितियों के कारण अनेक प्रभारतीय घधर्मे- 
साधनाओं का भी देश में प्रवेश हो गया, जिसके कारणा शाह्त्रीय धर्म साथनों का छप शोर 
भी सिमटता शया । धर्म जिसका आधार मनोविज्ञान था, कठोर से कंठोरतर बच्धचनों को 
अपनाता गया | प्रेम और सीन्दर्थ की ओर स्वभाव से झ्राक्षष्ट होने वाला मानव-मन धर्म के 
कठोर बन्धनों से वितृष्ण हो उठा तथा प्रेम और शद्भधार की खोज मे भटकने लगा। सिद्धो 
तथा शाक्तो ने भटकते हुए मानव मत का लाभ तो उठाया, परन्तु वे उसे स्वस्थ न कर सके ! 
तत्र साथनाओं से भी उसका समाधान नहीं हुआ । भागवतकार ने मानव-मतर की इस स्थिति 
को पहिचान कर उसे स्ात्त्विक प्रेम की ओर मोड़ने का प्रयास किया । रफ़तिकेश्वर कृष्ण को 
प्रेम का आश्रय बनाकर भारतीय साधना पद्धति मे भागवतफ़ार ने प्रथमवार प्रेम के सात्त्विक 
झूप को प्रस्तुत किया । कृष्छु लीलाओों का लौकिक रूप पहले से प्रचलित था ही, भागवतकार 
ने उन्हें श्रायुष्मिकता प्रदात कर दी | इस प्रकार वैष्णव घर्म मे प्रेम शौर शज़ार का शास्त्रीय 
ढगसे समावेश सबसे पहले भागवतकार ने किया । लोकभाषाओं के सगुण भक्ति-साहित्य के साथ 
निग श भक्ति-साहित्य मे भी हमें भागवत के प्रेमभाव की छाप मिलती है । उत्तर और दक्षिशा 
की पभी भाषाशं में भागवत्त के अनुवाद हुए तथा मागवत-न्‍नुसारी ग्रन्थ लिखे गए | यहाँ तक 
कि हस युग फे सस्‍्कृत प्राकृत तथा अपम्न श के साट्वित्य को भी मागवत ने प्रमाथित किया 
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जब हम भागवतानुसारी साहित्य की बात कहते है तो हमारा अभिपष्राय यह नहीं 
हैं कि भागवत का अनुसरण करते वाले कवियों ने अपनी रचनाओं मे ज्यों का त्यों भागवत 
का अनुवाद कर दिया हो । इसका भ्रभिप्रायः तो केवल इतना ही हैं कि भागवत के श्रभाव से 
कृष्ण-भक्ति साहित्य को एक विशेष दिशा मिली तथा भागवतोक्त सामान्य तथा विशिष्ट 
तत््वी का वैष्णव भविति-भावना में समावेश हुआ | वैष्णव आचारयों के प्रभाव मे सम्पूर्स 
देश में कृष्णभक्ति का प्रचार हुआ । सम्प्रदायों मे दीक्षित भक्तों के अतिरिक्‍त अन्य कवियों 
ने भी भक्ति-साहित्य की रचना की । भगवान कृष्णा का लीला-क्षेत्र ब्रज होने के कारण 
बेजभावषा में सबसे अधिक भागवतानुस्तारी साहित्य लिखा गया। निम्बाक , सखी, राधावललभीय, 
चुतन्य तथा वहलभ सभी सम्प्रदायो का विभाल भागवतानुसारी साहित्य प्राज हमे प्राप्त 
होता है। प्रत्येक सम्प्रदाय में अनेक प्रतिभाशाली कवि हुए तथा उन्होंने भ्रनुषम भक्ति-साहित्य 
की रचता को । वतलभ सम्प्रदाय के कवियों को छोडकर अन्य सम्प्रदायों के प्रमुख भवत- 
कवियों के ब्रजभाषा-साहित्य का निरूपणस् हमने ग्रंथ के दशम श्रध्याय मे किया है ! कृष्ण की 
रूप-माधु री श्ौर लोलाओ को लेकर इत कवियों ने अपनी भ्रलोकिक कल्पना से अनेक चित्र 
प्रस्तुत किए हैं । भवित के विभिन्‍न रूपों शोर तत्वों की विवेचन भी उनकी रचनाओं में हुआ 
है। रचनाओं का मुलस्‍्वर प्रेम शौर श्यूद्धार ही रहा है। शायद इसीलिए इन सम्प्रदायों में 
युगल उपाश्नता के लिए राधा को इतना महत्त्व दिया गया । 


भागवत से प्रेरणा ग्रहण कर ब्रजभाषा में सबसे अधिक और प्राणवात्र बाहित्य की 
सजना वल्लश सम्प्रदाय के कवियों ने की । बात यह है कि वल्लभ सम्प्रदाय का धर्म्क्षेत्र 
श्रौर कार्य-क्षेत्र प्रधानरूप से ब्रज ही रहा ! इस सम्प्रदाय के अधिकांग ब्रजभाषा कवियों की 
एक यही विशेषता थी कि उनकी मातृभाषा ब्रजसाषा थी ' यही कारण है कि उनकी 
रचनाओं में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है तथा ब्रजल्षेत्र की सांस्कृतिक, प्लामाजिक 
और साहित्यिक परम्परओं का भी उसमे यथोचित सन्निवेश है। पुष्टि सम्प्रदाय मे भगवातु 
की प्रत्येक लीला के लिए एक दार्ज तिक तथा श्राध्यात्मिक हृष्टिकोणा प्रस्तुत किया गया है 
तथा लीला के उपकरणों को नित्म-स्वरूप प्रदान किया है। कृष्ण की रूपमाधुरी और 
ग्रज के अ्रलौकिक प्राकृत्तिक सौदय्यं मे वे उपकरण बड़े दिव्य और मनोहारी बच गये हैं । 
पुष्टि-सम्प्रदाय के कवियों ने उत्तका वर्णुत बड़े कवित्वमयथ और ग्राकर्षक ढग से किया हूँ । 
एक-एक उपकरण को लेकर एक-एक खण्डकाव्य की रचना कर डानी है ! पुष्टिमार्गीय सेवा- 
भावना इस विशाल साहित्य की पर्जना का मूल कारण थो। भसगवानु की आठ माँकियो 
में नियमित कीर्तेत के लिए झ्ाठ समीताचार्य कीर्ततकार तथा अमेक फ्राल्लरिया मियुकत 
किये गए । श्रष्टछाप के आाठों कीेनकार ठाकुर जी के ग्लाठ सब्ाद्रों के रूप में स्वीकृत हुए । 
साथ ही साथ आचाये बललभ् के सुपुत्र गोस्वामी विध्वुलनाथजी ने श्रीकृष्ण की उत् साते 
दिव्य मूुतियों को, जो उन्हें अपने पृज्य पिता से सप्तनिधि के झूप में प्राप्त हुई थी श्रलग- 
अलग अपने सातो पुत्रों को दे दिया जिन्होंने उन स्वरूपों की परथक्‌-पृथक सेवा प्रारम्भ की । 
इन्ही साठ स्वरूपो के कारण पुष्डि-सम्प्रदाय में सात गृह श्रथवा सप्तपीठ प्रतिष्ठित हुए । 
इनके माध्यम से पुष्टि प्म्भदाय में विद्याल ब्रजभाषा साहित्य की सर्जना हुई। पृष्टि-सम्प्रदाय 
के अष्टछापी कवियों का राधा-वर्णान भी घक गलग विशेषता है! ग्रम्थ के एकादश भ्रध्याय में 
हमने पुष्टि के प्रष्टछापी कवियों के साहित्य का ही विश्लेषण प्रस्तुत किया हू 
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पमसाषा के श्रतिरिक्त भारत को प्रन्य मध्ययुगीन माषाओं का पघाहित्य मी मागवत से 
फम प्रभावित नही हुआ है । ग्रथ के द्वादइश अध्याय मे इस विषय के प्रतिपादन के लिए 
हमने तेलुशू तमिल सलमालम, कसनड, मराठी, गुजराती, बंभला, असमिया, उड़िया तथा 
पृजाबी भाषाओं को लिया है। वक्षिश की भापाश्नों के मध्ययुगीन-साहित्य मे निश्चित 
रूप से मक्ति-भावना का देश अधिक है और उनका साहित्य प्रपेक्षाकृत प्राचीन भी है । 
परिमाण की दृष्टि से तेलुगु का भक्ति-साहित्य बडा विज्ञाल है तथा उसमे वैष्णाव-कांब्य की 
बड़ी समृद्ध धाराएँ हैं। राम शोर कृष्ण दोनो ही भगवत्स्वरूपों को लेकर तेलुगु मे विपुल 
साहित्य की सर्जना हुई है। रामपरक ग्रत्थो मे भी श्रीमद्भागवतत के सामान्य तत्वों का 
प्रभाव नक्षित किया जा सकता है। तेलुगु का क्ृष्ण-परक भक्ति-साहित्य तो एक भ्रकार से 
भागवत साहित्य ही कहा जा सकता है। मडिकिश्ििगन्नल का भागवत दशमस्कन्घ का 
अनुवाद कद्यचित्‌ स्व प्राचीन है। यह अनुवाद १४ वी शताब्दी मे हुआ था । इसी प्रकार 
बस्मेर पोतन्‍म की अ्मशक्ृति महाभागवत्त भी तेलुगु साहित्य का एक अत्यन्त प्रदीप्त रत्त है । 
इन दो प्रमुख कवियों के अतिरिवत तेलुगु में कृष्णभक्ति साहित्य की रचना करने वाले 
उल्लेखनीय कवि हैं--प्रस्तमाचायें, महाराजाधिराज श्वीक्ृष्णदेवराज, श्री तेनालि रामक्ृष्णुन 
कवि तथा त्यामराजु। तेलुगु मे राधा-कृष्णा विषयक लोकसाहित्य भी प्रचुर मात्रा मे 
मिलता है । 


तेलुगु के पश्चात्‌ दक्षिण की भाषाओ्रो मे तम्रिल का साहित्य विशेष उल्लेखनीय है। 
वास्तव मे भागवतकार का द्रविड़ देश से अभिप्राय 'तमिल देश ही लगता है। तमिल का 
वैष्णव काव्य बहुत प्राचीन है! कहुना न होगा कि प्रेमाणक्लि को रूप देने वाला तमिल का 
प्रबन्ध साहित्य ही था। तमिल साहित्य में श्रानवार सतों की भक्ति-भावपुर्ण उपितयों का 
ही भ्राचुर्य है। इन भक्‍तों के मधुमय रसायन से ही भक्ति का कप्या-कटप हुआ था । श्रालवार 
भक्तों में १२ भक्त विशेष प्रसिद्ध है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस भ्रालवार भक्तों 
ने शीमद्भागवत से प्रेरणा ग्रहण की परन्तु इतता निदिचत है कि उनके लीला-पद भागवत से 
बहुत साम्य रखते हैं। आलवार भक्तों ने भगवद्भक्ति का जो प्रवाह प्रवाहित किया बह 
सम्पूर्ण देश को पघरस बनाता हुआ भ्रक्षयकूप मे बहता रह! । उसे सिद्धान्त और पझाचार के 
कूलों मे बॉधकर प्रस्तुत करने का श्रेय श्रीनाथ मुनि, यामुनाचार्य श्री रामानुज तथा वेद्धन्त 
बेसिक श्रादि आचायों को है। आलवारों की कथाशओ्रों को लेकर अनन्तावाय ने सस्कृत में 
प्रपन्नामृत ग्रथ/ लिखा । "दिव्य सूरिनचरितर् भी इसी कोटि का भ्रन्थ हैं। हमे तो ऐसा 
लगता है कि भालवार भक्तो के पदों से भागवतकार स्वयं बहुत प्रभावित हुए हैं। भागवत 
मे आलवारों की भक्ति-भावता को ही ज्ञास्त्रीय रूप देते का प्रयास किया गया है । 


मलयालय भाषा में भी भागवतानुसारी साहित्य पर्याप्त मात्रा मे मिलता है। अनेक 
कवियों ने श्रीमद्भागवत पुराण के आझवार पर लीला-तायक कृष्ण क्रो लीलाझो को लेकर 
रसपूर्णो रचनाएं मलयालम मापा में अस्तुत की हैं। मलयालम में भागवत नाम की कई 
रचनाएं प्राप्त होती है जो 'भागवत' के श्रक्षरश: अनुवाद तो नहीं कहे जा सकते, परल्तु 
उनका क्रम तथा विषय विवेचन भागवत के झ्रनुसार हो है प्रनेक रचनाएँ के 
घाह्पानों पर भ्राघारित होते हुए मो तथा मौलिक है में यह रचना-क्रम 


| डे ।ै; 


चौष्हवी शताब्दा से हा प्राम होते है. भक्त कवियों में एलुत्तच्छेव का नाम विद्येष रूप से 
उल्लेखगीय है जो घलथालम के यूर था तुंलती कहे जा सकते है एलुत्ततझुग रचित भागवतप्‌ 
के पदों का गायन झाज भी जनता में बड़े प्रेम-माव से किया जाता है । इसी प्रकार 'पृन्तानम्‌ 
नपुत्तिरि, के पदो मे भी भक्‍त-हुंद्व को अनायास ही आराकुष्ट करने की सामरथ्य निहित है। 
अ्रठारहवी शी के प्रारम्भ में 'क्चन सप्यार' ने भागवतानुसारी विशान साहित्य की सर्जेना की । 
उन्होंने 'भागवत्तम्‌ इस्पतिनालुवृत्तम' तासमक अंथ में भागवत्त की कथावस्तु को चोबीस लर्गों 
झौर विभिन्‍मत वृचो में प्रस्तुत किया! है । इस प्रकार मचयालम के मध्यथुगीत-भव्ति-साहित्य 
मे भागवत निरन्तर प्रेरणा-ल्नोत रहा है । 


कल्लड़ भाषा का मध्ययुगीन साहित्य भी श्रव्षिकाण मे भागवत” से अनुप्राणित है । 
कन्नड़ के भागवत-साहित्य एर मध्वाचार्य के दत-सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव पडा है। मध्चमताव- 
लम्बी सवत-कवि, 'हरिदास, कहलाए जो सख्या मे दो सी के लगभग है। इनमे से झनेक ते 
भागवत के कथा-प्रसगो को लेकर नेय पर्दों की रचना की जो सकोतेत-पद्धति में है। इसके 
गेय पर्दों को गाकर ब्लाज भी सक्‍त-जन गआ्रात्म-विभोर हो जाते है। श्री प्रसस्नर्वेकटदास ने 
तो भजनों के अतिरिक्त 'श्रीमदृभागयवत के दशम स्कन्व के पूर्वार््ध का कब्तड़ भाषा में झनुवाद 
भी किया । इन हरिदास भक्तों के अतिरिक्त कन्मड मे और भो अनेक बँप्खब-भक्त-कथि हुए हैं 
. जिन्होंने भागवत को श्राघार मानकर रचनाएँ की है। इनमें रुद्रभठ, सोमनाथ और चौण्डरस 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । १६ वी शताब्दी के पूर्वार्द मे चाहु विदठलनाथ ने कम्नड़ भाषा 
में श्रीमदृभागवत का अनुब।द किया | कन्नड़ भाषी जनता के बीच कृष्ण-भक्ति के प्रचार मे 
इस ग्रस्थ का बढ़ा योगदान रहा है। यह देखकर बड़ा भ्राश्चर्य होता है कि हिन्दी के कुष्णु- 
भक्त कवियों ने कृष्णा की जिन लौलाओं का गान किया हैं, उनका बड़ा भाव-पुर्णा वणंस 
कन्मंड के साहित्य में उनसे पहले ही हो चुका था । 
मध्ययुग मे महाराष्ट्र यद्यपि अश्रनेक राजनेतिक क्रान्तियों का गढ़ रहा है तथा वहाँ का 

साहित्य सन्त-साहित्य नाम से ही अधिहित किया जाता है, फिर भी यह देखकर झादइचर्य 
होता है कि मराठी का भागवतानुसारी सगुसा-भक्ति साहित्य बड़ा प्राचीन तथा प्राखवात्त है । 
संत ज्ञानेश्वर से पहले ही श्रीक्षष्णोपासता के एक नवीन मार्ग 'महानुभाव पंथ का उदय हो 
चुका था) ग्रीता तथा भाभवत दोनों ही ग्रन्थों का इस पथ में बड़ा झादर है तथा दोनों के 
आ्राघार पर मराठी में अनेक रचनाएँ उपलब्ध होती है। भागवत के आख्यानों के आधार पर 
अनेक रचनाओं के अतिरिक्त शक १११६ का कवीश्वर भास्कर रचित 'एकांदद स्कस्त्ा एक 
प्रसिद्ध ग्रत्य है । सत शिरोमशि ज्ञानेश्वर ने ऐसे अनेक श्र॒भंग लिखे जिनमे भगवान्‌ कृष्ण की 
बाल-लीलाओ का वर्णन है। इन अ्रभंगों पर 'बागवत का प्रशाव स्पष्ट हैं। बारकरी 
सम्प्रदाय में कृष्ण को उपायना 'विटृठल' नाम से होती हैं॥ इस सम्प्रदाय में जाति-पाँति का 
कोई प्रेद-भाव नही है। इसीलिये निम्न जातियों के भक्त कवियों ने भी इस सम्प्रदाय में 
दीक्षित होकर कृष्ण-लीला का मान किया। सत ज्ञानेशवर और संत नामदेव दोनीं की ही 
इस सम्प्रदाय में बड़ी मान्यता है । संत नामदेव भी श्रीकृष्ण रूप विंदुल के अ्रनत्य भक्त थे । 
उनके अभंगों में कृष्णुलीला का वरणंत हुआ है । बारकरी सम्प्रदाय के कृष्ण भक्तों के प्रतिरिक्त 
मराठी में रखना करने वाले ऐसे श्रनेक मक्त कवि हुए हैं जिनका साहित्य मागवत्तानुसारी है 
पझालिवाहस वाक की १४ वां शताब्दी के मध्य में बहिरा जातवेद नामक केधि ने शत्रो 
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के घ पर मराठी में टीका लिखी थी जिसे भरवी गोका मी कहते हैं सत एकनाथ 
के पितामह मानुदास ने हिन्दी तथा मराठी दोर्नों भाषाओं में कृष्ण लीलाग्रो का बढे घिस्तार 
से वर्सान किया है। १५ वी जवताब्दी शे भागवत के सबसे बचे प्रेमी भक्त क्री एकनाथ जी' हुए 
जिनकी रचताओ का प्रारम्भ ही वतुशलोकी भागवत की टीका से हुआ ! महाराष्ट्र मे 
भागवत धर्म का प्रवार करगे वाले सतों और भक्तों में एकनाथ अग्रगण्य है। उन्होंने श्रीमदु- 
भागवत के एकादश हकन्व पर एक विस्तृत टीका भी लिखी। श्रीमदभागवत के आ्राध्यर पर 
उन्होने और भी कई स्वतत्र रचनाएँ की तथा कृष्ण-भक्ति परक झनेक झभग तथा पद लिखे । 
श्री एकनाथ के पश्चात्‌ तो श्रीमद्भागवत पर श्रमेक टीकाएँ लिखी गयी । इन टीकाकारो में 
उल्लेखनीय कवि है--शिवकल्यास, रमावल्लभ', जनीजनादंत तथा लोलुम्बराज | १६ वीं 
दताब्दी मे बारकरी सम्पदाय के आधार-स्तम्भ सत तुकाराम जी हुए जिनके सहुस्तावधि अ्रभग 
उपलब्ध हैं। उतके नाम सकीतेत प्रक् पदों में श्रीमदृभागवत का प्रभाव स्पष्ठ हृष्टिगोचर 
होता है, इसीलिए उन्हे भागवत मन्दिर का कलश कहा जाता है। संत तुकाराम के 
आझनन्तर मराठों मे भागवतानुसारी अनेक ग्रथ लिखे गए । शके १६५६ मे कृष्णदयाणंव कवि ने 
भागवत के दरशमस्कन्ध पर टीका लिखी। श्रीधर स्वामी तथा मोरोपंत की भ्रधिकाश 
रचनाश्रो का आ्राधार भो श्रीमद्भागवत ही है। मराठी में सम्पूर्ण भागवत पर टीका लिखने 
वालों मे ज्योतिपंत दादा का नांम विशेष उल्लेखतीय है। मराठी का लोक साहित्य भी बहुत 
कूछ भागवतानुस्परी है तथा उसमे प्रभेक कृष्णलीलापरक लोकगीत तथा लावरिएयाँ मिलती हैं । 

सध्ययुगीन भक्तिन्‍भावतता की दृष्टि से गुजराती भाषा का साहित्य भी प्रोढ़ तथा 
विज्ञाल है। मध्ययुम में गुजराती भाषा के समर्थ कवि नरसिह मेहता ने बालक्ृष्णलीलाओं 
के वर्णन मे अइभुत कौजल दिखाया है। उनके अध्यात्मपरक पदों पर भी श्रीक्रदृभागवत 
का प्रभाव है। नरसिंह मेहता के उपरांत भागवत के आधार पर रचना करने वालो मे 
बीरसिहु, केशवदेव कायस्थ, भीम, जनादंत तवाडी, साकर झादि विशेषरूप से उल्लेखनीय है । 
लक्ष्मीदास मे भागवत्त के आधार पर 'रास पशव्यचाध्यायी को रचना की तथा दशम स्कन्ध 
का गुजराती में अनुबाद भी किया । सत्रहवी शताब्दी मे भागवतानुसारी रचता करने वालो 
में प्रेमानतद का नाम शअ्रग्र॒गण्य है। पौराशिक साहित्य लिखने वालो मे ये गुजरात के सर्वश्रेष्ठ 
कंवि है। इन्हें गुजराती का यूरदास' कहा जाता है। विशुद्ध भागवत के भ्राधार पर इनकी 
दद्यमस्कस्था नाम की अलग ही रचना है। अ्रठारहवी शताब्दी में तो ग्रुजरावी भाषा मे 
भागवतानुतारी और भी श्रध्िक साहित्य लिखा गया । 


राधा भौर कृष्णा के साध्यम से प्रेमलक्षश-साहित्य की सर्जेना का उद्गम बंगाल 
साना जाता है। बौद्धों की सहजयानी शाखा तथा वैष्णव के सहुजिया सम्प्रदाय के गीतों 
में हमें भक्ति का घहजरूप प्राप्त होता है। इसी सहजरूप की अभिव्यक्ति भागवतकार का 
चरम उद्देश्य है। बगला में विशुद्ध भागवतासुसारी साहित्य चेतन्य के प्रभाव से लिखा 
गया तथा लगभग दो सो वर्षों तक यह परम्परा चलती रही। बंगला के भागवतानुसारी 
साहित्य की एक बड़ी विज्येषता यह है कि उसमें राधाको बड़ी मान्यता मिली है। राधा-कृष्ण 
के प्रेमगीत लिखने वाले बंगला में ग्रसख्य कृदि हुए । १४ वी झताब्दी का मालाधर बसु का 
भागवतानुवाद प्रसिद्ध है। १६ वी शताब्दी मे माधवाचायं, रघुनाथ पडित तथा दयामदास 
झादि ने भी मागवत के घनुयाव प्रस्तुत किए 
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बगला की भाँति असमिया का सध्ययुगीन साहि य भी गीत साहित्य ही है. बसला की 
राषाक्ृष्ण लीन्गग्नो से प्रयभिया का साहित्य बहुत म्रभावित है. श्समिया में वैष्णव धारा को 
विशेष बल देने बाले कवि श्ंकरदेव थे, जिल्होंने अमसस में भागवत-धर्म का प्रचार किया । 
भागवतानुसारी अनेक रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने भागवतपुराण का चछुपान्तर भी 
ग्रसमिया मे प्रस्तुत किया, जो गेय पदों मे है। श्रमभिया के द्वंकरदेव हिन्दी के सूरदास के 
समकक्ष कहे जा सकते है। प्ससिया के बड़गीत भागवत से बहुत अ्रनुप्राशित हैं । उनमे 
बालकृष्ण की लोलाग्रों तथा यज्ञोदा के वात्सल्य का बड़ा सुस्दर चित्रण हुआा है। शंकरदेव 
के अतिरिक्त भाधवदेव भी असमिया के समर्थ लेखक हुए। श्रनंतकदली ने भी भागवत के 
कई स्कत्धों का श्रसमिया मे अनुवाद किया। उनके अ्रत्तिरिक्त असमिया से भागवत का 
प्रनुवाद करने वाले भट्रेव, केशवग रण, गोपानशरख शभादि प्रसिद्ध है । 


उडिया मे भक्ति-साहित्य की रचना करने वाले झनेक कवि हुए है। उड़िया साहित्प का 
मध्ययुग पंचसखा' नाम से प्रस्यात है। इस पंच सखाओ में से जमस्ताथदास से उड़िया- 
भागवत को रचना की जिसका आझाज भी उड़ीसा मे बड़ा सोम है। १६ वी शताड़दी के 
अ्रतन्‍्तर उडिया का भवित-साहित्य चैतन्य महाप्रभ्नु ते प्रभावित हुआ तथा उसमे भागवत 
के झ्राधार पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। 


जे 


पजनाबी का भ्रधिकाश वैेष्णव-साहित्य हिन्दी भें ही लिखा गया। इसलिए पंजाढी 
की भागवतानुसारी रचनाएं ब्र॒जभापा के अ्रन्‍्तगंत ही आती हैं। १७वथी झ्ीर १९ थी 
शताब्दी के बीच पजाब में कृष्ण भक्ति के अनेक ग्रथ' लिखे गए । भागवत के वक्षमस्कस्ध के 
भ्राधार पर भी पंजाब में कई रचनाएँ हुई । 


इस अध्ययत से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि भारतीय धामिक-चेतला सदा 

सास्कृतिक तथा रागमात्मक एकता की ओर प्रश्नसर रहो है! भागवतपुराण उस चेतना का 
ठीक प्रतिनिधित्व करते वाला ग्रथ है। उसमें दशन तथा भक्ति के जिन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन हुआा है वे समस्वयात्मक तथा मौलिक है। विभिन्‍त धर्म-सम्प्रदायों के आाचारपक्षों 
का भी भागवत में समावेश्ष हुमा है तथा साथ ही उसमे सभी दर्शनों वे धर्ममार्गों में 
झविरोध स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। भागवत पुराण मे सबसे पहले 
ब्रह्मसूतं की सामयिक तथा प्रामाणिक व्याख्या की गयी । प्रेद और खूज्ञार की सास्विक रूप 
प्रदान करते वाला यह छक्त अदुध्ुत ग्न्‍न्थ है। भागवत से जिस घर्मे का प्रतिपादत हुआ है 
उसे हम मानव-प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं। यही कारण है कि सम्पुर्ण-भक्ति-प्रानदोलत 
की पृष्ठभूमि मे एकमात्र भागवत पुराश ही वेष्णवों का प्रेरणा-स्रोत रहा है तथा देश की 
सभी भाषाश्रों में इतता बिद्याल भागवतानुतारी साहित्य प्राप्त होता है। १२ वी शताब्दी से 
झाज तक श्रीमदर्भागवर्त की लोकप्रियता बढ़ती ही रही है । कहना न होगा कि भारत की 
सास्कृतिक तथा घासिक एकता में जितता योगदान भागवतपुराण का है, उतना शझअन्य किसी 
एक ग्रन्थ का नहीं। 

धर्वें भवन्तु सुत्तितः सर्वे सन्तु निरामया:। 

सर्वे मद्रारिंस परयन्तु मा कशथ्िद दु खभाग्भवेसु 


प्रकाशकाौय 


हिन्दी श्र संस्कृत के यशस्वी लेखक डा० हरवंजनाल शर्मा का कृति भागवत-दर्शना 
विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है। इसमें झापे अन्य श्रीमदभागवत के सुंक्ष्म मिद्धान्तों कर सरल तथा 
प्रसादमयी भाषा में विवेचन करने का प्यास किया गया है। श्रग्नेजी, फारसी, सस्क्षतत, प्राकृत 
तथा अपभ्र द् के साथ कई आधुचिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान होने के कारण लेखक ते 
भागवत-धर्म तथा भागवतानुसारी साहित्य का बड़े अधिकार के साथ सुन्दर विश्ले५ण किया 
है। लेखक में मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य का झमेक स्रोतों से अध्ययन किया है जिसका स्पष्ट 
गाभास ग्रथ में मिलता है। लेखक की मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य पर कई कइृतियाँ प्रकाशित 
हो चुकी हैं | 'सूर और उनका साहित्य तथा 'बिहारी और उनका साहित्य तो लेखक की ऐसी 
कृतियाँ हैं जितका हिन्दों जगतु मे बड़ा मात्र है तथा जिनके अनेक संस्करण हो चुके हैं । 
प्रस्तुत कृति मे लेखक का हंष्टिकोश साहित्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक तथा 
रागात्मक एकता का वहु समुज्ज्वल झूप प्रस्युत करना रहा है जो भारतीय घर्म-साधना के 
मूल में निहित है । देश की सभी भाषाओं के साहित्य मे यह रागात्मक एकता श्रनवच्छित्त 
रूप में भ्रभुस्युत है। इस तथ्य को ध्यक्त करने का इस ग्रंथ के द्वारा गायद पहला ही प्रयक्- 
किया गया है । 


लगभग सभी वैष्णुव-सम्प्रदायों में श्रीमद्भागवत की मान्यता है तथा इस पर 
झनेक साम्प्रदायिक टीकाएँ तथा भाष्य भी हुए हैं, परत्तु इस ग्रत्थ में लेखक का हृष्ठिकोण 
परवंथा स्वतत्व तथा सम्प्रवाय-निरपेक्ष रहा है। ग्रन्ध में साम्थ्रदायिक स्रिद्धास्तों का श्रोर 
सकेत भर कर विया है, जिससे पाठकों को भागवत का अध्ययन व अ्नुशीलच स्वतन्त्र रूप से 
करने का अवसर मिल सके । वास्तव में ग्रस्थ का प्रयन विद्यार्थियों तथा जिन्ञासुओं को 
हृष्टि मे रक्षकर किया गया है। स्नातकोत्तर कक्षाप्नों के हिन्दी के विद्यार्थियों के सामने 
मध्य-्युगीच भक्ति साहित्य सम्बन्धी ऐसो अनेक समस्याएँ उपस्थित होती हैं, जिनके उचित 
समाधान के बिना साहिंत्य-महोदल्रि में पैठ सम्भव नहीं होता । ऐसे छात्रों के लिए यह प्रन्‍्य 
निस्सनन्‍्देहु उपादेय सिद्ध होगा। साथ ही ग्रन्थ का एक प्रयोजन यह भी है कि आधुनिक 
भारतीय भाषाओं के विद्यात्रियों मे अपनी-अपनी भाषा के साहित्य के साथ अन्य साषाओं के 
सम-सामयिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता का अलुभव तथा रुचि हो | लेखक ने अपने 
दीध॑अध्यापन-काल में इस बात का स्वयं अनुभव किया है। हमे झाज्ा है कि भागवतदर्शन 
हिन्दी के विद्याथियों तथा पर्म-जिन्नासुओ- का कुछ पथ-प्रदर्शत अबश्य करेगा ! 


“-प्रकाशक 


स््‌ सारा 


सर्व्र्मात परित्यज्य सामेक शरणं ब्रज | 
अहूं त्वा सर्वेपापेध्यों मोर्शायध्यासि मा शुच्चः ॥ 
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अंचल आप 


मारनीय वाइमय को परम्परा 


किसी भी राष्ट्र के जीवन से परम्पराओो का वडा महत्त्व है। परम्पराएँ मॉस्क्रृतिक 
ओर सामाजिक जीवन की मूल चेतना होती है, और वे ही राष्ट्र-जीवन के सूलभ्रूत्त स्तम्भ 
कहें जा सकते है। सब प्रकार की परस्पराओं को सुरक्षित रखने का एकमात्र साध्न कन्ा हैँ । 
साहित्य भी कला का ही एक झप है और सामृहिक साहित्य का नाम वाइमय है जो सम्पूर्ण 
जात राक्षि की अभिव्यक्ति है। भारतीय परम्पराओों की प्राचीसता के सम्बन्ध में किसी को 
विरोध नहीं है । श्री रामदास गोड अपने 'दिन्दुल्ब! दामक ग्रन्थ में इस परम्परा के विषय में 
इस प्रकार लिखते है, “भारत की परप्पण इतनी प्राचीय बदायी जाती है क्रि यदि उस काल 
से लेकर आज तक का इतिहास वर्तमान होता और अत्यन्त सक्षेप से लिखा जाता और सौ-सौ 
वर्ष के लिये केवल एक-एक पृष्ठ लिखा जाता तो एक करोड ६६ लाख ८६ हुजार ४११ प्रृष्ठ 
होते और एक-एक हजार एुप्ठो की एक-एक जिहद होती, तो १६ हजार ६०८ मोटदी-मोटी 
'जहदें होती |”)! भारतीय परम्पराओं के विषय में यह एक हृष्टिकोश है। पाइचात्य 
इृष्टिकोण तो दूसरा ही है ओर भारतीय बाइमय की तिथि और क्रम के निर्धारण में अ्रभी 
तक्ष इतता गहरा मतभेद है कि विभिन्‍त' मतों के अनुसार तिथियों और वर्षों के अन्तर की 
कल्पना भी दुराखढ-सी जगती है। पाण्चात्य विद्वान भारतीय वाहइसय की परापरा को दस 
हजार वर्ष से अधिक प्राचीन नही मानते और व ही वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आरम्भ में 
मानते है। भारतीय बाहमथ में वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। वेद वास्तव में संनार भर में 
सर्व प्राचीय उपलब्ध गअन्ध हैं। पाश्चात्य विद्वान तो बेदों का रचनाकाल ईसा से ७-८ संहुर् 
दर्ष पूर्व से पहले मानने की हेयर नहीं है परन्तु वेदों के अन्त'साक्ष्य के झ्राधार पर उनकी 
उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही साथ सिद्ध होतो है । 
ऋग्वेद में लिखा है--- 
तस्मादयज्ञात्‌ सवहुतः ऋच. सासानि जज्ञिरे। 
छुंदासि जज्ञिरे तेस्माद. यजुस्तस्शदजायत | 
जंधण म०छ १० सू० ४० म० ७ 
यही मन्च यजुर्वदद के ३१ थे अध्याय में नी झाया है। अ्रथर्ववेद के दशस कांण्ड के 
२३ वे प्रपाठक के चौथे श्रभुवाक्‌ का दूसरा मन्त्र यह है-- 
यस्माहचों अ्रपातक्षद्‌ यजुर्यस्मादपाकपत्‌ । 
सामानि यस्प लोधानि अ्रभवारिरसोस्ुखन ॥) 





इस प्रकार वेदों के अन्त साक्ष्य के आधार पर उतकी उत्पल्ति परमपुरुष यज्ञ भगवानु 
से ठहरती है। ज्यॉतिपियों ने सूप्टि की उत्पत्ति से लेकर गणना भी की है । उस गणना के 
श्रमुसार भाज तक [स० २०१५) एक ग्ररव पिचानवे करोड अ्रट्टाचन लाख पिचासी हजार 
* हिन्दुल्त पृष्ठ ह३ 
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उनतीस वर्षों के लगभग होते है. दस सशाता के श्राधार वज्ञानिक है और नक्षत्रों की गति से 
उसकी सरति भी लगाइ गई है. पाव्चाय विद्वानों का वज्ञानिक प्रक्रिया की परख से तो यह 
ग़शाना बहुत ही भतिश्योक्तिपुण है । वास्तव से प्राचीन भारतीय साहित्य का आधार परम्पराए 
हैं। ये परम्पराएं दीर्घकाल से चली झा रही है। यहाँ की परम्पराएं अन्य देशों की परम्परात्रों 
सै विल्कूल भिल्‍न है। गणना की भी यह अपनी एक परम्परा है, जो प्रायः मच्चन्तर से चलती 
है। ये परम्पराएँ किसी न किसी रूप में भारतीय वाहइमय के प्रत्येक अद्भ मे मिलती है । यदि 
इन परम्परामों के आधार पर झ्ाज प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जाय तो उसका दूसरा 
ही रूप होगा । हो सकता है, नये मानदण्डो के द्वारा परीक्षण करने पर भारतीय वाइमय की 
विधियों में घटा बढी हो जाय | परन्तु यहु विषय अवश्य गवेषणीय है । पाइचात्य विद्वान 
हमारी परम्पराओं को काल्पनिक या अतिशयोक्लिपुर्स कहकर समाधाव करते रहे हैं और 
दुर्भाग्यवश् हमारे भारतीय विद्वाद भी उन्हीं के चरण-चिह्नो पर चलकर अपना सौभाग्य मानते 
रहे है । इन परम्पराओो में ऐतिहासिक, धामिक, सांस्कृतिक आदि अनेक प्रकार की परम्पराए 
है| कुछ पाइचात्य विद्वानों के मत नीचे उद्धृत करते है । मैक्डॉलन लिखते है-- 


“38 097ए 5 6 05 28२ 8000 ॥ वातवीद्वा वाह प्रीए/६,... 3६ ॥8 | 90६ 
09008528९7060. 706 009) 90< 0 ज्र50॥097 8९752 38 80 ०४४7॥9९०६६ए500 
पिन ॥6 ी]006 ९०घ/8९€ छा श5शा5टव वनधहएशफा'४ 78 तेथ्ा।।९॥०ते 879 46 
प्गध्त0ज 04 45 तै€ई९९, 5परिशिा)ह 9५ ॥ घ088 ग0पा ६॥ €्याग76 8056758 ९ 
९१४९५ 007070]08 9. ५ 


अर्थात्‌ भारतीय साहित्य मे ऐतिहासिकता का श्रभाव है। वास्तव में इसका भ्रस्तित्व है 
ही वही, भौर ऐसा यह दोष है, जिसके कारण सारा ही भारतीय साहित्य धुमिल है और 'इसमे 
पूर्ण रूप से ठीक-ठीक तिथि-विवर॒णा कही नहीं हैं । 


कीथ लिखते है--- 


“पूछ फ्िश 03 (णणएंविाया विद्»ां, 808 ॥88 70 ॥807675 ७70 70 ॥8- 
(00ट%] 8605९, 70 985 ॥९९६०॥]ए ऊफैश्टा का|€टाहत त0प्रण९88 छाती 8& फा४]0' 
0 पिएं विटाह ॥5 टछाद्वात 8700॥8 0 शाह 8 एउपएशटा' ०0 4805 
#वट्वाप हू & तट287९९ ए इढता58 छ शाह्ऑाण ए,.. 7 शाह्फ 04 6 क्ात।तुपराए बाते 
6 चैटएह6)0960०6 शोहक्ाबटाला छा वशताबा "एाड४ा0॥, 70 छठ) ग्तेलल्ते 08 
7रपिीएची005 [0 659<ए ६0 गिा0व॑ वहा तंल्कात।परार 6 निाडईजाटशी इथा३इ९, डिचां 
ए]8ऐ )8 728॥9 €5इ८गरा।8] 45 06 ९ फिछा तेरछएाड ता ढ207657006 0 75 
शशिाक्ापारड, की5079 35 80 ग5ट7980]फ7 इश्एाडघ्टत८ते क्ात [0980 77 ४68 कछ06 
० 6 हारा फलशा०एते 66 उदि्यहांटाा, वहा पार वीशाड 758 70॥ 006 छा 67 
छा0 087 98 उइधाा०ए5१ए इट्टुगादंहते 85 8 शावकों वा5 099. 


कीथ महोदय अपने इस कथन मे यद्यपि यह स्वीकार करते हैं कि भारतीय वाइमय 
में ऐतिहासिकता के भझ्रभाव का दोषारोपण पूर्णतया सत्य नहीं है, भारवीय सभ्यता और 
बस्कृति के विकसित रूप और उसकी प्राचोनता के आघार पर उसमे ऐतिहासिकता न मानना 


१ गैकदानल सस्कृत लिटरेचर पृष्ठ १० 
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वे सममते हैं परन्तु उनका कहना है कि मारतीय विशद साहित्य में ऐतिहासिकता 
को यथयायोग्य स्थान नहीं मिल सका है झौर सारे ही साहित्स में एक भी भच्छा इतिहासकार 
नही हुआ है | हिटने लिखा हैं:--- 


“ 8] त65 हंश्धय [9 वएदाबा इ्नाटिशाए क्ीजणफए दा6 छा5 8६ पछ (० 
ए९ ॥#0फ9]80 तं0एछा॥ 8887. 7 


अर्थात्‌ भारतीय साहित्य के इतिहास में सारा तिथि-निर्धारण बहुत शिथिन है। 


श्राधुनिक आलोचक की दृष्टि से पाश्चात्य विद्वानों के इत कथनों मे बहुत कुछ सार 
दीख पडता है क्योंकि भारतीय वाइमय में इतिहास को आधुनिक ढग से कभी नही लिखा 
गया। परम्पराएँ ही इतिहास का निर्वाह करती रही है। पाजिटर ते अपनी पुस्तक में 
लिखा है-- 


लुफबदा।णा फैशलश0णारड 2८065 8] ॥7एणएकय।. है 78 6 आए 
अ९50परा९02, 506 [8007709] छाणफऋ 876 एद्ठाताएु, क्षयर्त 78 गा & प्रशाधईा[- 
ए077ए छुपात॑ंड. [70 बाए।९0६ $पा7९5 70980 [ट्रा6एज एथर्ई९०यीए ज़ी +6 पैर धा९१०९ 
फषाफह्शा (प८) ह7ते री5९000प 35 बॉ परगावैक्क पा0एश705 घणएपे 58७97785 0ज. 
व्‌ ए85 गरद्ाता॥] 67९7078 (80 (36ए 5॥0प्रोते ठ82८0]॥॥79[8 ए890 ७95 (7४६ 
0 एछाहउइशएह व, ठाघत शाीक्षणादवें 780॥07 0४ >€ एण्7तैटाहत ॥ ्राड 
ही १ 


थे परम्पराएँ सारे भारतीय बाइमय मे बिखरी पड़ी है । जो ग्रन्थ धर्मप्रधान हैं, उनमे 
सिद्धान्तवाद की अपेक्षा श्र्ंवाद का प्राधान्य है और ऐतिहासिकता की उपेक्षा है। परन्तु 
प्राचीन भारत के इतिहास की दृष्टि से सारा हो साहित्य और परम्पराएँ समस्वित रूप से 
देखें जाने चाहिएँ। इस सम्बन्ध मे पाजिटर लिखते है-- 


“का6760 0जा॥075 8009६ ध्याएाशा, गप्रतवा8 ]8ए8 98६7 99880 00 98 
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(07008] (840095 0प्रंडत९ 80, ्ीडा008] 9त7075 'ए९0 एड7ए वीरी४- 
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फ्वडा$ 0६ 95६07098] 7620075752ट८6070, 38 शाएदहा +406 88776 88 ६0 ४४॥१7८ 
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अर्थात्‌ प्राचीन भारत के सम्बन्ध मे जो मत अभी तक निर्धारित किये गये हैं, उनका 
आधार वेद ग्रथवा वैदिक साहित्य रहा है। अन्य ऐतिहासिक परम्पराओं की उनमें उपेक्षा की 
गईं है। परन्तु केवत वैदिक साहित्य के ग्राधार पर भारत के इतिहास की रचना ऐसी ही है, 
जैसे यूरोप के इतिहास को धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर सिखना। इस हृष्ठटि से पुराणों का 
अपना झलग सहत्व है । पुराणों की धाचोनता का विवेचन करने से पहले हम प्रसद्भ वश 
भारतीय वाइमय का कुछ विवरण प्रस्तुत करते है । 





7. #पएए४ए७+ वशताबओ लिडडछ76०७] व फ्वता5:07 एफ को ए इश्यश्टाप्ा, 9, 3- 
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बदिक साहित्य केवल चारो बेदो के मस्त्रो # हां सामित नहा समझता चाहिए 

इन चारों वेदों के श्रतिरिक्त इसका पूरा साहित्य भी हैं, जिसमे वेद-मन्त्रों की व्यास्या और, 
विस्दार किया गया है। बेदों से मुख्य रूप से तीन विषयों का बिवेखत है ->कर्मकाण्ड, ज्ान- 
काण्ड और उपासनाकाण्ड । प्रत्येक वेद इन तीनो काण्डो मे विभक्त समझा जाता हैं ओर 
प्रत्येक मन्त्र का विषय इन काण्डों मे मे कोई न कोई है। ये चारो बेंद 'संहिता' ताम से 
प्रचलित हुए । इनका पुरक साहित्य ब्राह्मण-ग्रत्थो ओर उपनिषदी के ताम से प्रस्यात हुआ । 
प्रत्येक वेद का अ्रपणा अलग पुरक माहिल्‍्य है गौर शपने परलग-ग्मतग शाह्मण-ग्रन्‍्य और 
उपनिषपद्‌ हैं । ऋग्वेद के दो बाह्मगा-प्रन्य ओर उपनिषद्‌ हैं। ऋच्वेद के ब्राह्मण-ग्रग्व है---गैतरेय 
और शाखायव, शाखायन का दूसरा वाम कौछीतकी ब्राह्मण भी है। इन दोनो म़कार के बाह्मण- 
भृन्‍्धों में बहुत से ऐतिहासिक प्रौर भौगोलिक विंव्स्ण, आख्यान, गाया ओर कारिका है । इन 
दोलो क्राह्माण-ग्रस्थों के भ्ररण्यक प्रन्थ भी है, जिनमे ऋषिपों की अनुभूदियों का वर्माति 
मिलता है। इन श्रस्थों में प्राय उपतिपषदों के ही अश्ञ है। ऐलरेय आरणप्यक के आजकल 
पाँच ग्रन्थ पात्र जाते है, जिनमे से कुछ ऐतरेप-उपनिषद्‌ नाम से विश्यात हैं। कौशीतवी 
ग्राग्ग्यकफ के ततीम खण्ड है, जिनमे से एक खण्ड कौशीतकी उपनिषद् कहलाता हैँ। शा 
ब्राह्मण प्रत्यों को हम ऋग्वेद की प्रथम भाखा कह सदते है। दूसरी शञापा वाप्कल ग्रोर 
मैत्रायशी उपनिषदों के रूप मे हैं और तीसरी शाखा सूत्रों के रूप में। इनमे मे कुछ श्रौत 
सूत्र है, जिन्हें कल्पसूत्र भी कहते है और कुछ गृह्म नूत्र है. तथा एक प्रातिगार्य सूत्र हैं। थे 
सूत्ष प्राय, अलग-अलग ऋषियों के नाम से प्रचलित है--जैपे, आश्वदायन शाखादन, जैमिनीय 
वैशम्पायन आादि। इनके अतिरिक्त ऋक्सहिता को कुछ अनुक्रमशिकाएँ भी है, जिनमें छन्द, 
देवता सौर ऋषियों का विवेचन किया गया है । 


यज्जु्वेंद की वहुत-सी शाखाएँ प्रचलित है जिनमे से ८६ गाखाएँ विद्येप प्रसिर्ूं है । 
यजुर्वेद दो नामों से प्रचलित है, जो क्रम से कृष्ण यजुर्वेद और शुक्तर यजु॒र्वोद कहे जाते है 
शुक्ल यज्गजु द में वाजसनेयी सहिताएँ झातो है और कृष्ण यज़ुबवेंद में तैत्तिरीय । दोनों 
सहिताओं के विषय प्रायः एक ही है। यजुर्वद की एक मैंत्रायशी शाखा भी है। यजुवेंद के 
ब्राह्मण ग्रन्थ प्राय: शाखाओं से मिलते-जुलते है । तैत्तिरीव ब्राह्मरा यजुर्वेद का प्रमिद्ध ब्राह्मण है । 
तेत्तिरीय आग्ण्यक के कुछ भाग तैत्तिरीय उपनिपद्‌ के ताम से प्रचलित है । तैत्तिरीय आरण्यक 
से अभ्रनेक विवयों का समावेश है। यजुर्वेद से सग्बन्ध रखने वाले सूत्रों की सख्या बहुत हें, 
जितमें श्रौतसूत् भी हैं और ग्रह्मसूत्र भी। कृष्ण यजुवेंदीय गाखा के शुल्वसूत्र और बर्मसून 
है। यजुर्वेद की बाजसनेथी सहिता के ब्राह्मणों मे शतपथ ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध है। यह 
ब्राह्मण बडा महत्वपूर्ण और विशालकाय ग्रल्थ रहा होगा । इसके कुछ अध्याय दृहृदारण्यक 
उपनियद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। यह अभी तक पूरा ग्रन्थ नहीं मिल सका है। इसमें बहुत्त- 
सी कथाएँ और आख्यान है। यजुर्थेद के प्रातिणास्य सूत्र और अनुक्रमणी भी मिलती है । 


सामवेद भी कई शाखाओं मे विभक्त है और प्रत्येक शाखा के श्रौत, ग्रह्मसत्र और 
प्रातिशाख्य भिन्न-भिन्न है। सामवेद की ऋचाएँ सामगीति' कही जाती है और गाने की 
दृष्टि से इसके चार भाग है--गेय, आरण्य, ऊह और ऊछ्य । सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रन्थ हें, 
जिनमें ताण्डय महावाह्मण, षड़विश ब्राह्मण, सामविधान, आर्षय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मरा 
और मन्त्र-बाहाण विशेष प्रसिद्ध हैं वास्तव म॑ ये नाम नहीं हैं सामवेदीय 
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डपनिषद्‌ ग्रन्थों में छलूतानकार्णण और केनाफतिधद प्रसिद्ध हैं। यह छाल्दोग्योपनिषद 
छान्दीग्य ब्राह्मण का ही झश है । सामवेद के स्रृत्र-अन्थो की सख्या बहुत है, जिनमें श्रीत 
और गृह्य दोनो ही प्रकार के है। इन सूचरों के अतिरिक्त सामवेद के कई प्रकार के पद्धति- 
प्रत्थ भी है मोर परिशिष्ठ प्रन्‍्थ भी कई हैं । 


अथरव॑ वेद के ब्राह्मण ग्रत्थों मे गोपथ ब्राह्मण विशेष प्रसिद्ध है। इसी के श्राघार पर 
कुछ सूत्र-प्रन्थ भी बने, जिनमें अथर्ववेद के विषयों का प्रति-पादन किया गया हैं। इनमे 
पाँच विशेष रूप से उल्लेखनीय है--कौणशिकसूत्र, बतान सूत्र, नक्षत्र कल्पसूत्र और झान्ति 
कहपसूच । इन सूचों मे राज्याशिषेक तथा राजधर्म आदि का विस्तृत वर्गुत है। अथर्ववेद 
को बअह्यवेद भी कहा गया है और इसीलिये इस वेद के उपनिषदों को सख्या बहुत है | विभिन्न 
आाचार्यो ने इंस वेद के विषय में अलग-अलग मत का' प्रतिपादन किया है । प्रधान छप- 
निपषद्‌ ये है--- 


कल आ मम 


भुण्डक, माण्डक्य, प्रदन, नुसिहृतापनी और मुक्तिकोपनिषद्‌ । इनके अतिरिकत दो सौ 
से अधिक अथर्ववेद के उपतिपद और बताये जाते है । 


इस प्रकार वैदिक साहित्य के अन्तर्गत सहिताएं, ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्‌ और सूत्र 
ग्रन्थ आते है। इनके अतिरिक्त बेद के उपवेद और अज्ज-उपाहु भी है। इन सब भ्रन्‍्थों को 
मिलाकर वंदिक साहित्य दडा विज्ञाल है। यहाँ हम वेद के उपवेद और ग्रद्टोपाड़ों का भी 
सक्षेप मे परिचय प्रस्तुत करते है। वेद के चार उपवेद है। ऋच्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का 
घनुर्वेद, सामवेद का सान्धवंदेद और शब्रथर्ववेद का अथज्ञास्त्रा आयुर्वेद के प्रन्‍्थों में आयुर्वेद 
को अथवंबंद का उपचेद माना है। वेद के अ्रग' ६ माने जाते है--शिक्षा, कल्प, व्याकरशा, 
निरुक्‍कत, ज्योतिय और छुद। इनमे शिक्षा को नासिका, ज्योतिष को नेत्न, निरुकत को कान, 
व्याकरण को मुख, कल्प को हाथ और छत्दों को पाँव माना है। सहिताओं में इन सब शअजड्जो के 
सकेत मिलते है और वास्तव में वेदों के यथार्थेज्ञान के लिभ्ने इन उपवेदों और अजड्भी का अध्ययन 
बड़ा आवश्यक हैं । 
उपवेद अब पूर्ण रूप में प्राप्य नहीं है। या तो अन्य ग्रन्थों मे उनके सकेतमात्र है या 
उनके कुछ भाग कुछ पष्डितों को कण्ठाग्न है। यजुवेद के उपवेद धनुर्वेद के चार पाद हैं और 
उसके रचयिता विश्वामित्र बताये जाते है। इस उपवेद में श्रायुधों की विस्तृत चर्चा है । 
वेदम्पायन का भी एक धनुर्वेद्र प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में न ग्माते के 
कारण धनुर्वेद लुप्त हो गया। सामबेद का उपवेद गाधव॑वेद भी अब नहीं मिलता है । उसके 
विषय का विवेचन करने वाले कुछ गन्ध अबहय प्राप्य हैं! गान-विद्या का सर्वाज्भीणग विवेचन 
गान्धर्व वेद भे हुआ है। गाव-विद्या को परम्परा किसी त किसी रूप में अक्षण्ण रही है 
इसलिये गास्ववेवेद के विषयों पर हमे अनेक ग्न्थ मिलते है । आायुवेंद के झन्लर्गत आठ अगो 
का विवेचन है और कहा जाता है कि ब्रह्मा में आयुर्वेद को आठ अगो में विभाजित किया 
था जो ये हैं का मृत विद्यातत्र कौमारमृयत्तात 
श्रगद तज तन्त्र और तजञ 
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अर्थवेद या अर्थशास्त्र का ऐसा कोई उल्लेखनीय प्राचीन ग्रन्थ नही मिलता, जिसका सम्वस्ध 
गुद्धवैंदिक साहित्य से हो । हाँ छुछ पण्डितो को इस ठेढ के कुछ भ्रण अवध्य कण्टाग्र है | लि सन्‍्देह 
अर्थज्ञास्त्र बडा महत्वपूर्ण उपादेय उपवेद रहा होया | इसमें समाजज्ञास्त्र, बण्डनीति और सम्पत्ति 
शास्त्र तीनों का समावेश है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृति ग्रन्थों का आधार अर्थशज्ञास्त्र का 
अग समाजशास्त रहा होंगा। स्मृतियों की,भाँति दण्डनीति और सम्पत्तिशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ 
अवश्य प्राप्य है -जैसे नोतिग्रभा, काह्यपीय दण्डनीति, कौटल्य अर्थशास्त्र आदि । 


शिक्षा, व्याकरण आदि जो वेदाड़ है, उनके विषय के भी प्राचीन ग्रन्थ अब उपलब्ध 
नहीं । शिक्षा एक महत्वपुर्ण वेदाड़ू है क्योंकि उसमे उच्चारण सम्बन्धी नियम बताये जाते 
हैं। वैदिक मन्तों के उच्चारण तथा ध्वतिविज्ञान सम्बन्धी ग्रथ प्रातिशाज्य कहलाते थे पग्रौर 
और अवश्य ही चारों वेदों से सम्बन्ध रखने वाले प्रातिमार्य प्रथो की रचना हुई होगी 
किन्तु अत इन वेदों की कुछ शाखाओं के प्रातिन्राख्य ही उपलब्ध है जेसे---ऋग्वेद की 
शाकल शाखा का ऋष्पातिशाण्य, यजुर्वेद की तैतिरीय शाखा का तैनिरीय प्रातिद्ार्य तथा 
वाजसनेयी शाखा का वाजमनेय प्रातिशारूय। सामबेद की माध्यन्दिवी शाखा का साम॑ 
प्रातिशास्य और अथर्ववेद का अथवंप्रातिआास्य । इत प्रांतिशाख्यों मे शिक्षा का दिषय ही 
प्रधान है तथा घर्ण, स्वर, मात्रा और उच्चारण श्रादि पर विचार किया गया है। यह 
विषय बडा महत्वपूर्ण रहा होगा । इस विषय में एक उक्सि प्रचलित हैं--- 
दुष्ट: शब्द स्वरतों वर्शतों या 
मिथ्याप्रयुक्तों न तमथंमाह । 


स्‌ वाग्वद्ो यजमान हिदस्ति 
यथेनच्रजन्र्‌ स्वरनोथ्पराधात्‌ । 


अर्थात्‌ स्वर श्रथवा वर्ण के उच्चारण से दूषित शब्द वास्तविक अ्रर्थ का द्योतक 
नहीं होता । ऐसा दूषित वाक्य वच्च के सहश यजमान को ही नष्ट कर देता है, जैसे इन्द्र 
शत्र शब्द-स्वर के दोष से यजमान अर्थात्‌ वृत्र को ही मारने वाला हुआ। प्राचीन शिक्षा- 
प्रन्थो में शौनकीय शिक्षा अधिक प्रसिद्ध है क्योकि उसमे वैज्ञानिक ढंग से वर्ण, स्वर, मात्रा 
शरादि पर विचार किया गया है। शिक्षा-प्रन्थ और भी ऋषियों के नाम से प्रचलित हैं । 


कर 


प्रातिशास्यों में जिस प्रकार के वहुत से अजय ग्रागग्रे है उसी प्रकार कही-कही 
व्याकरण का भी उल्लेख मिलता है। व्याकरण और शिक्षा का विषय अलग-अलग छठे 
व्याकरण में भाथा के नियमों का विवेचन और शब्दों का श्रनुशासन रहता है। श्रादि 
वैयाकरशणा बृहस्पति माने जाते है और फिर इन्द्र का नम्बर आता है। चौदह शिवसूत्र, जिनके 
आधार पर पारितनि के व्याकरण की रचना हुई है, वैदिक है, जिससे पता चलता है कि 
महेश अथवा णिव भी एक वैयाकरण रहे होगे। पारिति ने अपने पूर्ववर्ती बैय।करणों का 
उल्लेख अपनी अप्टाध्यायी में किया है, परन्तु उनके ग्रंथ ग्रब उपलब्ध नहीं । सस्क्ृत के 
उपलब्ध व्याकरणो में पारिनि की अष्टाव्यायी ही अधिक प्रचलित है और उसी के टीकाग्रन्थो 
का विशेष रिवाज है। निरक्‍्तकार यास्क भी प्रसिद्ध वैयाकरण हुए है, परन्तु उनके काल- 
निशशुंय मे भी विद्वानों को सन्‍्देह है । * 


विरुकत व्याकरण की आँति ह्वी एक वेदाजहु है । निरुकत मे केवल बैदिक शब्दों पर 
विचार किया गया है. निरुक्‍त के ग्रथ में अ्वद्य रहे होगे केवल 
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यास्क का ही निरुक्‍त मिलता है बेदो की व्याख्या करने के लिए निरक्‍त बडा मह बुरा है 
थास्क ने श्रपने ग्रन्थ मे कई निरकक्‍्तकारों का उल्लख किया है। 


वेद के चौथे अ्ढ छुन्द मे भाषा के लालित्य का विश्लेषण रहता है। छत्दों का बडा 
महत्व है । वेदाध्ययन के लिए छन्‍्दों का ज्ञान बड़ा अतिवारय है। ब्राह्मण और झारण्यक ग्रन्थों 
में छुल्दी की बहुत-सी कथाएँ झाती है। छतन्‍्दों का विवेचन कात्यायन की सर्वाचुक्रमशिका मे 
किया गया है, जिनमें मूल ७ छुन्दों को लेकर उनका विस्थार किया गया है! वे सात छन्द 
ये है--भायत्री, उप्शिक्‌, अनुप्टुप्‌, बहती, पवित, जिष्टुप्‌ जगती। नौकिक छत्दों का विवेचन 
भहषि पिड्ूल ने किया है जिन्होंने १,६१,७७२१६ प्रकार के वर्सावतों का उल्लेख किया है । 


कल्प भी वेद का एक झड्ग है। कहप विधि को कहने है। कहप सूत्रों में कम काण्ड 
का विषय है और सस्कार के नामकरगा, उनकी विधियाँ और यज्ञ यागादि का विवेचन है। 
इन सब विधियों और समारम्भो के लिये उत्तम मुहर्तों की आवश्यकता है, जिनका विवेचन 
वेद का छठा अद्ध ज्योतिष करता है। ज्योतिविज्ञान भारतवर्ष मे एक महत्वपूर्ण विज्ञान रहा 
है और उस पर अच्छे प्रामाणिक प्रत्थ लिखे गये है! ज्योतिए के ग्रग्थ भी दो प्रकार के हैं 
वैदिक ज्योतिष और लौकिक ज्योतिष । लौकिक ज्योतिष्‌ के तो बहुत से ग्रव्थ उपलब्ध हें 
पर बंदिक ज्योतिष्‌ के ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं है । ज्योतिप्‌ का प्रधान विषय पण्चागसिद्धि है 
श्रथातु--तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण । वराहुमिहर एक उच्च कोटि के ज्योतिषिद 
हुए हैं। उन्होंने अपनी पाञ्चसिद्धान्तिका में सूर्य सिद्धात्त, पौलिण सिद्धात्त, रोमक सिद्धास्त, 
बशिष्ठ सिद्धान्त, वराहुमिहिर-सिद्धानन्‍्त और पितामह सिद्धान्त की चर्चा की है। वराहुमिट्विर 
से पूर्व भी कई ज्योतिषाचार्य हुए है जिनमे पराशर और गर्ग विशेष उल्लेखनीय है । 

उपवेदों और वेदाज़ो के श्रतिरिक्त सस्कृत वाहुमय के और भी कई महत्वपूर्ण भाग 
है, जिनमे कुछ वेद के उपाडु वताये जाते है। इत उपाज़ं की गणता के विषय में विद्वानों 
में कुछ मतभेद हैं। मधुसूदन सरस्वती पुराण, न्याय, मीमासा और धर्मशास्त्र को उपाज़ मानते 
है और कुछ विद्वानों ने इन उपाज्नों को अगो के ही अन्तर्गत मान लिया है। कुछ विद्वान्‌ 
इतिहास पुराण को पॉचवों बेद मानते है। उपाडु के नाम से अभिहित होते वाले इस विज्ञाल- 
काय साहित्य को बार भागों में बॉँठा जा सकता है--इतिहास, पुराण, दर्शन, धर्मशास्त्र और 

तन्त्र । पुराण हमारा मुख्य विषय है इसलिए इसका विवेचन हम दाद मे करेंगे ! 


यह सारा ही वाइमय दो बड़े भागों मे विभाजित किया जा सकता है--क्षुति और 
स्पृति । वेद, बाह्मरा श्लौर उपनिषद्‌ श्रृति ग्रन्थ कहलाते है और शेष स्मृति । परन्तु स्मृति का 
एक विशेष अर्थ भी है और स्मृति से घमंशास्त्र का हो बोध होता है। स्मृतियों की सस्या १८ से 
लेकर ५६ तक गिनाई गई है। मुख्य स्मृतिकार ये हैः--- 


भनु, योज्ञवल्क्य, अ्त्रि, विष्णु, हारीत, उद्दतस, आड्विय, यम, कात्यायन, बृहस्पति 

प्राशर, व्यास, दक्ष, गौतम, व्थिप्ठ, नारद, भुृगु और शद्भू । स्मृतियों में प्रजाघर्म, समाजघर्म 

और सदाचार के नियमो की व्याख्या की गईं है । मनुस्मृति सब स्मृतियों में अधिक महंत्वपूर्णा 

मानी जाती है। इसके १२ अध्यायों मे सानव धर्मक्षास्त्र की विशद विवेचना हुई है और वास्तव 

में मनुस्मृति ही अन्य स्मृतियों का आधार हैं। दूसरी उल्लेखनीय स्मृति याजवत्वय-स्मृत्ति है, 

जिसमे आचार, व्यवहार और प्रायश्चित ताम के तीन अध्याय है। मनुस्मति का आधार 
उपवेद ही स्टा है 


मी । 


सस्कृम म त4 साहिय का भी विपल विस्तार है आर हिदुओं का थाति बौड़ों के 
भा बहुत स तत्र सर्क्ृत भाषा में मिलते हैं. हिंदूत त्रणास्त खिवप्रणीत और वौद्धतवशास्त् 
बुद्धपरणीत माना जाता है. बाद्ध त जन्न यो का अचार चाल ओर तिव्यत देशों म॑ विशेष रूप 
से हैं। द्विन्दू तत्त्रआाम्त्र तीत भागों में विभक्त है--आंगमस, यामल और सुरुय तस्त्र । आगमलब्त्र 
में सुप्टि, प्रलय, पुजा, विधि-विधान आदि का वर्रात रहता है--बामलतन्त्र से स॒प्ठितत्व, ज्योतिष्‌ 
नित्यकर्म , वर्ण भेद, युयंधर्म आदि का वर्णात होता हैं और मुख्यतन्त्र भें शेप सब विषय रहते 
है । तन्तगास्त्र प्राय जञाकतों का ही है और उसमें मारण, उच्चाठन, वशीकरण, पिद्धि आदि 
का विद्वद वर्णन है । वाराहीतस्त्र मे तन्त्रम्मास्त्र का विशद विवेचन हुआ हैं । कलियुग मे इन 
सत्तों का वडा महत्व बताया है और तन्त्र को गुप्त तत्व माना गया है । तन्व्शास्त्र के अनेक 
ग्रल्थ उपलब्ध है | इन तन्त्रग्नस्थों के पतिरिक्त उपतत्धग्रल्थ भी अवेक सिलते है। अयवं-सहिंता 
में मारण, उन्बाटन, वज्लीकरणु-विषयक मन्च प्रवश्य है, परम्तु कही तन्त्रों का उल्लेख नहीं 
नितता, इसलिये तस्त्रयास्त्र के प्रारम्भ की तिथि का निर्णय करता बड़ा कठित है। तम्त्रशास्त 
नि सन्देद् बहुत बाद का है औौर बोद्धतन्त्र तो छठगी-सातवी शताब्दी के वाद के ही प्रतीत होते हू । 
चीन परिनक्नाजक फाह्यान ने ताम्त्रिक भत का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
तत्त्रणास्त्र का शी गणेश वगान मे हुप्रा । ज्ञाकत मत का वहाँ बहुत पहले से प्रचार रहा है । 
इसलिएं गौड देश तन्जमत का मूलस्थान माना जा सकता है। काइमीर और केरल देश के 
तान्बिक भी प्रश्तिद्ध है। हिन्दू तन्ब्रों में शिव--दुगग की पूजा का ही विवेष विधान है और 
उन्हीं को वञ्जसत्व' और वज्ञ। डाकिती कहा गया है । वौद्धतस्त्रों में चण्डी, तारा, वाराही, 
महाविद्या, योगिनी, डाकिनी भैरव-भैरती झ्रादि की पूजा की प्रधानता है । 


आत्मा, परमात्मा का विवेचन करते बाले अन्थ दर्जन कहलाते है। दर्क्षत ग्रन्थ आस्तिक 
भो हैं और नास्तिक भी है। सहामहोगाध्याय प० राधाप्रसाद ज्ञास्त्री ने अपने 'प्राच्यदर्शन' 
तामक ग्रत्य में ६ नास्तिक दर्गन माने है और ६ आस्तिक दर्शन । नास्तिक दर्शनों 
में चार्बाक, माध्यमिक, योगाचार, सौन्रान्तिक, वैभाधिक और श्रहेत्‌ गिनाये गये हैं और आप्तिक 
दर्शनों मे वैशेषिक, न्याय, साख्य, योग, पूर्वमीमासा और वेदान्त गिवायरे गये है। आस्तिक और 
नाझ्तिक का भेद वेदोक्त परलोकों के मानने और से मानने के आधार पर किया भया है। 
६ नास्तिक दर्शन चार्वोक हिल्दू-दर्श न, चार बौद्ध दर्गात और एक जैन दर्शन माने गये है । 
चार्बाक्‌ प्रत्यक्षवादी हैं और पृथ्वी, जल, तेज और वायु चार ही तत्वों को मानते है । इस चारों 
के मेल से ही चैतन्ध की उत्पत्ति होती हैं और उनके नाझ से चैतन्य स्वय नष्ट हो जाता हैं । 
ये चैतन्य-विभिष्ट देह को ही झात्मा मानते हैं। इनके मत में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही भाग्य 
हैं । स्वर्ग और नरक सब यही हैं । देह का नाश ही मोक्ष है। ये जन्मान्तर को भी नहीं मानते 
और धार्मिक क्रियाओं को पाखण्ड समझते है । 


बौद्ध मत के चार दर्शव हँ--साध्यसिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक । 
माध्यमिक दर्शन सानते बालो का कथत है कि संसार में जो कुछ भी सत्ता है या भाव है, वह 
क्षरेपिक है । सत्‌ का लक्षण वे इस प्रकार करते है--अर्थक्रियाकारित्व सत्त्वमु' अर्थात्‌ विषय 
या वस्तु का क्रिया करना ही सत्ता है। क्रिया के पश्चात्‌ वहू समाप्त हो जाती है। सब वस्तु 
स्वलक्षण है, सव शून्य है। इनके मत से चार प्रकार की भावना से मुक्ति मिलती है--संब 
ध्शिक दै---सब क्षरिक् है, दुख है--दु ख्॒ हैं, स्वलक्षरा है है, पून्य है--शून्य है 


| ६ । 


इस मन को सवशू य ब्वादी कहते है. क्योंकि इल मत के अ्रनुयांग्रियों ने बुद्ध के केवल बाघे 
ही. उपदेश को ग्रहण किया इसलिये इसे सा यमिक कहते है बौद्धों का दूसरा दरशन थयोगाॉंचार 
है बुद्ध भगवान्‌ के जो शिष्य माध्यमिक दशत से झागे वहकर योग और आचार मे विश्वास 
करने वाले हुए, वे इस मत के अनुयायी कहलाते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए पर्यनुयोग 
या शा्छ्ा उठाना योग कहलाता है और पूर्व के कहें हुए को अंगेकार करना आचार कहलाता 
है। इस दर्शन के अनुसार यद्यपि माध्यमिक दर्शन की चार भावनाये मान्य है और बाहर के 
पदार्थ सब बुन्य हैं परन्तु जो झान्सरिक पदार्थ हमारे ज्ञान मे रहते है, शुत्य नहीं हैं। चार 
प्रकार की भावनाओं के अ्रभ्यास से धीरे-धीरे वस्तु के स्वरूप का नाश होता है और विशेद 
विज्ञान का उदय होता हैं। इस प्रकार ये लोग आन्तश्कि पद्यार्थ के ज्ञान की शड्ढा उठते है 
और फिर शुद्ध विज्ञान के उदय को मुक्षित मानते है । 


बौद्धमत का तीसरा दर्शन सौत्रान्तिक दर्शन हैं। इत लोगों का कहना है कि बुद्ध के 
यूत्र अर्थात्‌ उपदेश बावय के अन्त या सिद्धान्त को इन्होंने ही ठीक-ठीक समझा है। इसलिए 
ये अपने को सौत्रान्दिक कहते है । इन लोगों ने अहम! और इठ्यू' रूपात्मक ज्ञान में भेद करके 
प्रात्तरिक वस्तु के जान को अहम नाम दिया है । वाह्म अर्थ के सिद्ध करते में इन्होंने अनुमान 
का सहारा लिया है और ज्ञान मन्तान को ही आधर्मा बताया है, जिसको एक लक्ष्य से उपमित 
करके उसके पाँच स्कल्घ बताये है--झूप, विज्ञान, बेंदता, सज्ञा और सस्कार। तत्वजञान से 
निर्वाए प्राप्त हो सकता है। तत्वजान के चार उपाय है--दु ख, झ्रावतत, समुदाय और मार्ग । 
पाँच स्कन्घ दुःख है । पाँच ज्ञानेन्द्रियोँ, पाँच विषय मन और बुद्धि ये बारह आयतम हैं अ्र्थात्‌ 
दुख के स्थान है। मनुष्यों के हुदय मे उत्पन्य होने वाले राग, हेप, मद मात झ्ादि समुदाय हैं, 
जो दु.ख के साधन है। सब क्षण्िक हैं ऐसी भावना मार्ग है। यही तत्वज्ञान का मूल है। इस 
प्रकार ये वाह्य और आन्तरिक दोनो प्रकार की वस्तुओं को सत्य भाव कर चलते हैं और 
आन्तरिक पदार्थों की प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणित करते है तथा वाह्य पदार्थों को अनुमान से । 


चौथा बौद्ध दर्शव वैभाविक दशेन है, जो बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध 
करता है। वैभाषिक मत वालो का कहना है कि हमने ही बुद्धदेव के विरुद्धभाषा के तत्व को 
ठीक समझा है, इसलिये उनका नाम वैशाषिक पडा । 


जैन दर्शन आहत दर्दत कहलाता है । बौद्धों के विरुद्ध ये जगत को अनादि मानते है 
और आंत्मा को भी स्थायी मानते है । इस सत में जीदः और अ्रजीव दो तत्व है। बोध वाले 
जीव और अझ्बोध वाले अजीव । इन्ही को चित और अचित्‌ भी कहते हैं । इस मत के अनुसार 
पाँच अस्तिकाय (तत्व) होते है--जीव, आकाश, भ्रम, प्रर्म और पुदुगल | इन तत्वों की 
विस्तृत विवेचना इस मत में की गई है | कुछ विद्वानों ने सात तत्व माने है और उनका विस्तृत 
विवेचन किया हैँ । वे तत्व ये हैं--जीव, अजीव, झाश्वव, बन्च, सवर, निर्जेर और मोक्ष । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है--प्रास्तिक दर्शनों की सख्या ६ है। आत्मा के 
निर्णय में नास्तिक दर्शन विरोधी दल वाले कहे जाते हैं और आपस्तिक दर्शन संब!दी कहे जा 
सकते हैं। पहला दंझ्षन वेशेषिक दर्शन है जिसके प्रसेता कशाद ऋषि है। इस दर्शन की 
रचना उन लोगों के लिये हुई, जो फृध्वी श्रादि पदार्थों को ही प्ात्मा मानते हैं सबसे पहले 


ब्ग्ह्ग हक 


(०0% | 


इस दशन में पम का स्वरूप पढाघ ज्ञात दराया गया के लिये उद श्य 
लक्षण, परीक्षा और उपदेशविजश्षेष की प्रक्रिया को स्वीकार किया और फिर अधिकारियों 
के लिये आत्मा और अनात्मा का विवेक कराया गया है। फिर अस्त में सारी सृष्टि का 
नियस्ता सौर कर्ता ईइवर को सिद्ध किया गया हैं और उसकी सिद्धि में अनुमात और आप्न 
प्रभाणों को स्वीकार किया गया है। इस दर्शन में झात्म और जअनात्म दोनों का ही विद्वद 
विवेचन हुशा है । इसकी पुष्टि आगे चलकर जास्वार्थ की विधि से गौतम ने न्यायदर्शन 
मे की है । 

स्याय का सुझ्य विषय प्रमाण हैं, जो प्रमा पर प्राधारित है। गौतम ने चार प्रमाण 
माने ईं--प्रत्यक्ष, अनुमात, उपमाव और शब्द । अवुमाव में पाँच अ्वयव माने है--अतिजा, 
हेतु, उदाहरण, उपतय और निगमन ; नैयायिकों ते सुख्य रूप ते १२ पदार्थों का वर्णन 
किया है--आत्मा, शरीर, इन्द्रियाँ, अर्थ, मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्मणाव, फल, दुस्व और 
प्रपवर्ग । नैयाथिक प्रमाणवादी है और परमासाओं के योग से स॒ष्ठि मानते है । 


तीसरा दर्शन साख्यदर्शन है, जिसमे चार प्रकार से पदार्थों को लिया गया है--केवल 
प्रकृति केवल विकृति, प्रकृति-विकृति-उभयरूप और प्रकृति-विक्ृति दोनों से अलग । मूल- 
प्रकृति केवल प्रकृति ही हैं, जो किसी की विक्ृति नहीं है। मह॒दादि सात तत्व प्रकृति और 
विकृति हैं। ज्ञावेत्दिय, कर्मेन्द्रिय, पं्रमहाभूत और मत ये सोलह केबल विक्रृति है और पुरुष 
ने प्रकृत्तिहै और न विकृति | सांख्यकार भश्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि मानते 
हैं--प्रकृति पुरुष चेव विद्धययनादी उभावषि।' साख्यदशेत के रचयिता भगवाद्‌ कपिल जी 
हुए हैं, जिन्होंने ६ ग्रध्यायो मे इस दर्वोन का विवेचन किग्रा हैं। पहले अध्याय में विषय, 
दूसरे में प्रकृति के कार्य, तीसरे में विषय से वैराग्य, चौथे भें विरक्त पुरुषों की झ्राख्याश्िका, 
पञ््चम में परपक्ष का निर्शाय और पह्ठ में अर्थों का सम्रह। साख्यदर्शन मे २४ तत्व माने 
है। प्रकृति, सात मह॒दादि-महतत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--१६ विक्वृति--- 
पाँख ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पॉँच महाभूत और मन तथा पुरुष । पुरुष अनेक हैं, जो 
झ्न्तकरणा-विशिष्ठ है, निभु श है, ससार भोग्य है। पुरुष चेतन भोक्ता है और वही आत्मा 
है। प्रकृति कत्री है और पुरुष के पास होने के कारण चेतन की भाँति भासती है। प्रकृति 
और पुरुष का ग्रन्धपग्ु न्याय से सम्बन्ध हैं। अवेतत अ्रकृति अपनी प्रवृत्ति के लिये पुरुष को 
आश्रय बनाती है और पुरुष अपने भोग के लिये प्रकृति का आश्रय लेता है । पुरुष की निवृत्ति 
का आधार प्रकृति ही है । 


चौथा दर्शन योग दहन है। योग के तत्व वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध होते है, 
परन्तु योग का वैज्ञानिक, विवेचन सबसे पहले पत्ततजलि ने किया! इस दर्शन का विषय भी 
अन्य दर्शबों की भाँति आत्मा और जगत का विवेचन है। यीग दर्शन मे संख्यिदशंन की 
भाँत्ति २५ तत्वों को स्वीकार किया गया है; विशेषता केवल इतनी है कि इसमें एक २६र्वाँ 
तत्व' पुरुष. विणेष और माना है। यही ईश्वर-तत्व है। इस प्रकार योगदर्शेन साख्य की भाँति 
गनीश्वरतादी नहीं कहा जा सकता । पातझ्जलि योगदर्शन में चार पाद है--समाधि, साधन, 
विभूति झौर कौवल्य । योगदर्शन के अनुसार जन्म-जच्मान्तर के हेतु पाँच क्लेश है---अभरविद्या 
अस्मिता राग रघ झौर अभिनिवेश इन पाँच प्रकार के क्लेशों से बचने का उपाय योग 
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दशन प्रस्तुत करता है. ईश्वर तिग्यश्॒ुक्त एक अद्विताय और तीतो कालो से परे है ससार 
दु खमय और हेय हैं। चित्त की पाँच भूमियां है- क्षिप्स, मूड, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र । 
भ्रन्तिम दो वृत्तियाँ ही योग के काम की हैं, जिनमें सप्रज्ञाग और असप्रज्ञात योग की दी 
अवस्थाएं हैं। सप्रज्ञात मे तो ज्ञेय का रूप प्रत्यक्ष होता है और असृप्रज्ञात में ज्ञाता और शेय 
एक हो जाते है। केवल सस्कार वाकी रह जाते है। चित्त की वृत्तियों को रोकने के योग- 
दर्शन मे ये उपाय बताये हैं--अभ्यास, बवैराम्य, प्ररिधात, प्राणायाम, समाधि और विरक्ति । 
योग के आठ अज्भ बताये है-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्याव 
और समाधि | सृष्टि के सम्बन्ध में साख्य और योग दोनों एकमत हैं। आगे चलकर जब 
योगशास्त्र पर तन्त्र का प्रभाव पडा तो उसके बहुत से भेद कहिपत कर लिये गये और योग के 
कई सम्प्रदाय चले, जिनमे नाथ-सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध है । 


पाँचर्वाँ दर्दान मीमांसा दर्शन है। वास्तव में मीमांसा दर्शन के दो भाग है--पूर्च- 
मीमासा और उत्तर मीमासा, जो विद्या के परा औरा अपर दो भेद मातकर किये गये है । 
परा विद्यावालो के लिये उत्तर दर्णंद या वेदास्त का विधान है, और अपरा विद्यावालों के लिये 
पूर्व दर्शत का । मौमासा शब्द का अर्थ ही 'विचार' है, इसलिये पूर्व मीमांसा बब्द का पर्थ 
हुआ पृ विचार । वेदों का विपय मुख्य रूप से कम, उपासना और ज्ञान है। इनमें कम और 
उपासना का विस्तार बहुत है और ज्ञानकाण्ड बेढो में सूक्ष्म हूप भें ही आया है । ब्यत भी ठीक 
है। ज्ञानकाण्ड के अधिकारी तो विरले ही होते है। श्रधिक संख्या कर्मकाण्ड के अधिकारियों 
की ही है। कर्मकाण्ड की विवेचना ही पूर्व मीमासा का विषय है। पूर्व॑मीमासा के सूत्रों के 
कर्ता महृषि जैमिनि है। उन सूत्रों का भाष्य शवर स्वामी ने किया है। मीमासा दर्शन मे यज्ञो 
का विस्तृत विश्लेषण हुआ है । वह १२ भ्रध्यायो मे विभक्त है, इसलिये उसे द्वावशलक्षणी भी 
कहते हैं। किसी भी शास्त्र का विवेचन करने के लिये मीमांशा को सात वातें प्रसिद्ध हैं-- 


उपकन्रमोपसंहा रो, अ्भ्यासोष्युव ताफलम्‌ । 
अभवादोपपत्ती च लिगतात्परयंनिर्सये |। 


किसी बाल का निर्णय करने में मीमासक उसे अर्थवाद या सिद्धान्तवाद की कोटि में रख 
कर करते हैं। मीमांसा में वेद-वाक्यों की नित्यता पर ही विचार किया गया है । इसमें बहा, 
आत्मा, जगत श्रादि का विवेचन नह ही । मीमासक झव्द को नित्य मानते है, चैयायिक्त उसे 
अनित्य मानते है। साज्य मत की भाति यह भी अनीव्वरवादी कहा जा सकता है । 


वेदान्तवर्शन ज्ञानकाण्ड का दर्शन है । वास्तव में कर्मकाण्ड की विवेचना ब्राह्मण ग्रन्थों 
में और ज्ञान का विश्लेषण उपतिपदो में हुआ है। इसलिए उपनिषदों का विद्यय बेदान्त ही कहा 
जाता है । उपतिषदों मे वेदान्त शब्द का प्रयोग ज्ञानपरक ही हुआ है। “सर्व ब्रह्म! को लेकर 
वेदान्त चलता है | उपतिषदो में ब्रह्म का विषय विभिन्न प्रकार से समकाया गया है, और उनमे 
विभिन्न मतों का प्रतिपादन हुआ है। उस विपय को सिद्धात्त रूप से वेदास्त सूत्रों में 
बताया गया हैँ। वेदात्त विधय के प्रतिपादक पहले ग्रन्थ तो उपनिषद्‌ ही हूँ। ईश, केन, 
कठ, सुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐसरेय, छान्दोंग्य, वृहृदारण्यक, कौशीतकी तथा हवेनाइवततर 
नामक्‌ उपनिषद्‌ ब्रह्मविषयक हैं. इस ब्रह्म विषय के प्रतिपादक वदान्त सूत्र दूसरी कोटि 
में आते हैं. जिन्हें बह्ासूज् शारोरक मीमासा और भो कहते हैं. इन सूत्रों के 
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रवयिता का ताम वादराबण अ्रथवा डृष्ग॒द्वैपाथत्र हैं । वेदात्व दर्शर के चार अध्याय है 
और अत्येक अध्याय चार पादो में विभकत है। प्रथम अध्याय का नाम समस्थय है, दूसरे 
का अविरोध, तीसरे का साथन' और चौथे का फल है। वेदास् दर्शंत का तीसरी कोटि का 
विवेचम अन्ध ओीमदेभागवत है । इस प्रकार उपण9्यिदू, बह्ममूत्न और भगवदूगीता प्रस्थानत्रगी 
केहलाने है । 

जैमाकि पहले कह जुके हैं, यहाँ दर्शनों का' विषय ब्रह्म, जीव और जगत का विश्नेपणा 
है और उतका पारस्पश्कि सम्बन्ध-निर्शण हैं। वैशेषिक और न्याप्रर्शन में परमाणु को 
भूलतत्व' शानकर उसके तीन विभाग क्रिये है, और ईव्वर को जगत का कर्ता बताया है। ये 
एरमाणु नित्य है. जिसके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और उस संयोग का प्रेरक 
ईश्वर हैं। साख्यकारी ने ईव्वर-तन्व क्रो न मानकर केवल दो ही तत्व वित्य माने है-- 
पुरुष और प्रकृति । इस प्रकार उन्हे अमंस्य बेसन आत्माएँ मानती पड़ी और प्रकृति को 
अव्यक्त, फिर श्व्यक्त प्रकृत्ति से ही जगत्‌ का विकास' बत़ाया। वैयायिकों ने उसका 
ख़ण्डन करके ईव्वर की कल्पना और की, और पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से सृष्टि की 
रचना भावी । वेदास्त दर्शन में इन सबका खण्डत करके क्रेवल एक ब्रह्म तत्थ की स्थापना 
की गई, और अनेकता को मायाजतव्य बताया और ब्रह्म को ही जयल का निर्मित और 
उपादान कारए सिद्ध क्रिया | वेदान्तियों का विवर्तवाद प्रसिद्ध है जो नैयायिकों के आरम्भवाद 
और साख्यों के परिणशामवाद के विरोध में स्थापित किया गया वेदात्तियों के और भी कई 
वाद प्रचलित हैं, जैसे हृष्टिसृष्टिवाद, ग्राच्छेदवाद विस्व-प्रतिषिम्ववाद और अजातवाद । 
आये चलकर ब्रह्म, जीव और प्रकृति के विषय को लेकर बहत से आचार्यों ने अपने-अपने 
सर्तों का प्रतिपादत किया, जिससे कई सम्प्रदाय चल सिकले। इनका विभद विवेदत हम 
आगे करेंगे | 


भारतीय वाहमेय के विभिन्न अंगों का यह संक्षिप्त परिचय हैं। हुम पहले 
कह चुके हैं कि इतिहास-पुराण भारतीय वाह मय का एक प्रधान अंग है ! आधुनिक आलो- 
शकों की हृष्टि में जो इतिहास का लक्षण है. उत्तकी कसौटी पर तो भारत के इतिहास ग्रंथ 
ठीक नहीं उतर पाते, परन्तु जैसा कि कीय ने कहा है कि---भारतोय वाह मय को परस्षरा 
में इतिहास का न भानता उपहासास्पद है । हमारा (यह मत है कि भारतीय साहित्य में 
किसी व किसी रूप से इतिहास भी एक प्रधान अग रहा है। इतिहास शब्द भी भारतीय 
साहित्य में कोई तथा नहीं । लगभग १६ प्रकार की इलिहास-लेखन प्रशालियाँ हमे भारतीय 
साहित्य में मिलती हैं। आचार्य नौनक ने वबृहदे वता' मे लिखा है--- 


इतिहास: पुरावृत्तम्‌ ऋषि/भः परिकीत्य॑ते । 


इातपथ ब्राह्मर में भी इतिहास शब्द मिलता है--जुलियस एसलैन मे उस इतिहास 
शब्द का अनुवाद ट्रूंड्शिनल-मिथ या लीजेण्ड किया है। यह बात पक्षयात पूर्ण कही जा 
सकती हैं। इतिहास शब्द का अर्थ है--इति ह एवमासीच्‌ इति य कथ्यते स इतिहास 
कौटल्य ने अपने अयंशास्त्र में इतिहास की व्याख्या इस प्रकार की हैं 
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इतिहास से मिलता-जुलता दूसरा शब्द ऐतिह्य हैँ बिना वक्‍ता के नाम बताए 
हुए परम्परागत कथन का नाम ऐतिह्य है । 
'ऐसतिहा नामाप्तोपदेशों वेदादिः ।7 


तीसरा शब्द पुराकल्प है, जिसका श्रर्थ है पुराना काल या पुराने काल की घटनाएं । 

चौथा शब्द है परिक्ृति या परक्रिया-- 
“ग्रत्यस्यान्यस्य चोक्तत्वाद बुध परिकृति स्मृता ॥7 

पाँचवाँ शब्द हैँ इतिदृत्त या पुरावृत्त जों लगभग इतिहासपरक है। छेठा शब्द है 
अवदन---अवद्ानमितिवत्ते । 

सातवाँ दाब्द है आख्यान---आाख्यानमितिवृत्त स्थादितिहास स एवं च। ब्राठ्याँ दव्द 
है भ्ाध्यायिका'--- 

आख्यायिका कथावत्त्यास्यात्कवेबंशादिकीतेनम । 

नवम शब्द है उपाल्यात-- अध्यप्रबोधनार्थ यदुपाज्यातमित्युपाल्यानम्‌' । 

दसमाँ शब्द है अन्वाख्यात-- 

अ्न्वास्याने स्वदुद्धत इतिहासे त्वदुद्यते । 

स्यारहवाँ गब्द है चरित । कौटल्य-अर्थज्ञास्त्र में इतिहास और चरित समनार्थक माने 
हैं। बारह॒वाँ गग्द है अनुचरित--“बशानुचररितं चैव ।” 

तेरह॒वाँ गब्द है कथा--- प्रबन्धकल्पना कथा” । चौदहवाँ शब्द है परिकथा--- 

परययिण बहूनां यत्र प्रतियोगिना कथा 
कुशल: श्रूयन्ते शृद्रकवज्जिगीषुभि परिकथा सातु । 

पद्रह॒वाँ शब्द है अनुवशश्लोक । प्राचीन पुराणों को राजवशाबलियों के अन्तर्गत प्रतापी 
राजाओं के विषय में. कही कही जो इलोक विशेष मिलते है, वे अनुवशश्लोक कहलाते हैं। 
सोलह॒वाँ शब्द है गाया । भारतीय साहित्य में गाथाएँ बहुत प्राचीच काल से मिलती हैं, जो 
इतिहास मे वडी सहायक हैं । 

सत्रहवाँ शब्द है नाराशंसी--- तरा अ्रस्मिन्तासीता, भंसन्ति-इति नाराश्ंसी | 


झठारहवाँ शब्द है---राजशासन । याज्ञवल्वयादि स्मृतियों में इन राजशासनों का विस्तृत 
वर्णन मिलता है । उननीसवाँ छब्द है पुराण जो इतिहास का शरीर माना जाता है और एक 
प्रकार से इतिहास की सूचो प्रस्तुत करता है । पुराण साहित्य के विषय में हम अगले अध्याय 
में विस्तार से विचार करेगे । 


हमारे इतिहास ग्रंथों मे रामायण और महाभारत का विशिष्ट स्थान है। रामायण तो 
हमे झनेक मिलती हैं परन्तु महाभारत एक ही है । रामायण और महाभारत के काल के सम्बन्ध 
में बड़ा वाद-विवाद है, और कुछ पाश्चात्य विद्ञत्‌ महाभारत को रामायण से पहली रचतों 
सालते हैं । परन्तु यह बात बिल्कुल असगत है! भाषा और तथ्य दोभो की दृष्टि से रामायण 
महाभारत से बहुत पहली ठहरती है | रामायरा की कथा का प्रचार तो महाभारत से बहुत 
पहले था के भ्रनेक स्थलों पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनसे इस बात को पूरा 
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पुष्टि हो जाती है । बनघत्र मे रामोपाख्यान को प्रस्तुत करते हुए -,८ -००5७+« डेस उपाश्यान 
को पुरातव शब्द से निर्देश करता है । फिर द्ोशपर्व से भी उसे पुरावन ही बलामा गया 
है। शमायस का झादि रूप आज यत्रावत्‌ू उपलब्ध नहीं होता। जनश्रुति तो यह है कि 
बाल्मीकि जी नें सी करोंड़ ह्लोको का रामायरत ग्रथ बताओ था। वाह्मीशमि र्मायग के 
वालकाण्ड के चौथे सर्ग में चौबीस हजार इलोंकों और पाँच सो सर्भो का उल्लेख है, 
परन्तु यह उल्लेख प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। जो वाल्मीकि रामायण के सस्करणा आज प्राप्त 
है उनमे भी बहुत भेद है। दूछ संस्करण ग्ौदीच्य है, कुछ दाक्षिगात्य और कुछ गौडीण । 
संस्कृत की एक और शसिद्ध रामायण ग्रध्यात्म रामाण्ण है जो शिवजी की रचना बताई 
जाती है | इसके अतिरिक्त और भी कई रामायण मित्रती है यबथा--महारामायणा, सबृत 
रामायण, अगस्त्य रामायश, लोगस रामायशा, सौपत रामायण, सौय रामायण, चान्द्र 
रामायण, मैन्द रामायण, स्वायभू रामायण, सुबहाण्य रामायण, सुब्ंस रामायण, देव 
रामायण, अ्वण रामायण और दृरन्त रामायश आदि। रामायण की कया को लेकर 
झौर भी बहत से ग्रन्थ लिखें गये है। इस रामायणो में राम की कंथा के अतिरिक्त भारतीय 
सस्कृति और इतिहास के गअ्रच्छे उदाहरण मिलते हैं, साहित्य इतिहास और धर्म की हृष्टि 
से यह एक बडा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। रामानण की कथा प्राय सभी पुराणों में आई है। 
ब्रह्माण्ड पुराण में जो रामायण की कथा है वही अश्रध्यात्म रामायश के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। रामायण की कथा त्ेता युग की है। भारतीय गणना के अनुसार तो 
यह जेता काल बहुत पुराना ठहरता है, परन्तु आधुनिक विद्वानों ने ईसा से तीस हजार वर्ष 
पूर्व तक स्वीकार किया है। वाल्मीकि रामायण की रचना के विषय में बहुत मतभेद है। 
भारतीय परम्परा के अनुसार उन्हे रामचन्द्र जी का समकालीन माना गया हैं और महा- 
भारत में उनका उल्लेख बश्षिष्ठ आदि प्राचीन ऋषियों के साथ मिलता है, और वाल्मीकि 
का सम्बन्ध रामकथा से भी है। ऋक्सहिता के देशम मण्डल के ६8३।१४ में जो राम शब्द 
झाया हैं उससे कुछ लोगों की कल्पता यह भी है कि दशभ भण्डल के सम्पादन से पहले ये 
रामचन्द्र राजा हो हुके थे । ज्योतिष की गणता के अनुसार दशम मण्डल की रचना काल 
तीन हजार से चार हजार वर्ष ईसा पूर्व तक मानता है। 


शामायणा का जो वर्तेमान रूप हमे उपलब्ध हैं वहु निश्चित रूप से एक कवि की रचना 
नहीं कही जा सकती ; कम से कम प्रथम और सप्तम काण्ट तो अ्रवध्य बाद के बने हुए हैं । 
रामायण में साकेत का नाम कही नहीं आया है, सब जगह अयोध्यापुरी का ही नाम है । इससे 
पता चलता हूँ कि बुद्ध से बहुत पहले ही रामायण की रचना हो चुकी थी । जिन सामाजिक 
परिस्थितियों का रामायण में बन है उनसे भी उसकी प्राचीनता हो सिद्ध होती है, विशेष- 
कर दक्षिणी भारत को परिस्थितियों से । हो सकता है कि वाल्मीकि रचित मूल रामायरा 
राज उपलब्ध नहीं हो और उसभे भीरे-घीरे प्रक्षिप्त अंश बढते गये हो! यही कारण है 
कि भाज के तीन प्रकार के ्ै 
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विवग्ण प्रस्तुत करना ही इसका मुख्य उदय रहा होगा , वेदव्यासः जी ने तीन वष तक 
दातदित परिश्रम करके इस ग्न्थ को तैयार किया था। महाभारत के अन्त साक्ष्य से पता 
चलता है कि इस का भूलमूत रूप बहुत छोटा रहा होगा। पाइचात्य विद्वान तो उसका 
पहला रूप आठ हजार झाठ सौ ही इलोकों का ग्रन्थ मानते है, और शप्रपतों मान्यता के 
प्रमाण में कूटटलोकविषथक यह इलोंक प्रस्तुत करते है --- 
अष्ठों इलोकसहस्नाशि अपष्टी ब्लोकशतानि चे। 
अह वेजिडि शुकों वेत्ति सम्जयो वेति वा न वा । 
परन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार यह इलोंक कूठ इलोकों की संख्या बताने वाला 
ही है। भारत संहिता का मूल रूप तो चौबीस हजार इलोकों का माना गया है जैसा कि 
महाभारत के इलोक से पता चलता है -- 
चतुविशतिसाहुसी चक्र भारतसद््ताम्‌ । 
उपाख्यानेन बिना तावत्‌ भारत प्रोच्यते बुधे । 
फिर रोमहपंण के पुत्र सोति ने इस प्रन्ध में आख्यान और उपाख्यानों का समावेश 
किया । इस प्रकार महाशारत के तीन संस्करण समभले चाहिये। पहला सस्कररशा चेदव्यास 
जी का, दूमरा वाठ्रायण व्यास जी का और तीसरा सौति का । 


महाभारत स्पृति अथवा धर्मग्रल्य मावा जूता है। इसकी भाषा से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि यह भहाग्रन्थ एक काल व एक व्यक्ति की रचना नही है । झ्राज जो महाभारत के 
सस्करण उपलब्ध है उनमें पाठभेद भी है और इलोकसस्या-भेद भी । उत्तरी भारत्र भे अ्रसलित 
भहाभारत दक्षिणी भारत में प्रचलित महाभारत से पर्याप्त भिन्‍न है। मूलग्रन्थ सम्भवत, 
वेदब्यास जी ने ही बनाया था जो पराशर ऋषि के विष्य थे। महाभारत के समय उतका 
अस्तित्व सिद्ध भी होता है, दूसरे महाभारत ग्रन्ध से यह बात भी प्रमारित होती है कि 
इस प्रन्थ की रचना चाहे जिस रूप में हुई हो, महाभारत काल में ही हुई थी। इस म्रन्‍्थ के 
रखताकाल के विषय से अनेक मत हैं। महाभारत का एक लक्ष इलोक वाला संस्करण तीसरी 
चौथी झताव्दी तक तो अवश्य ही बन चुका था। इस बात के प्रमाण हमे कई शिलालेखों 
ओर सस्क्ृत ग्रन्थों से मिलते है। लीकमात्य तिलक ने अपने गीतारहस्प' मे वर्तमान महाभारत 
को ई० पूर्व ५०० से प्राचीन ही माना है। महाभारत के युद्ध के सम्बन्ध में भी कई 
कल्पनाएँ है जो. १४०० ई० पूर्ब से ३००० ईसवी पूर्व तक इस शुद्ध का समय निर्धारित 
करती है । ज्योतिषिद शद्भूर वालकृप्शा दीक्षित ने युद्ध का समय ई० पु० १४००या १४०० 
माता है जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार चिन्तामणि राव वैद्य। उसका समय ईसा से ३००० वर्ष 
पूर्ण मानते हैं। क्ली पी० सी» सेन गुप्त ने अपने एक लेख में जो उन्होंने १ जुन सन्‌ १६३६ 
वी रायल एशिया-टिक सौसाइटी वंगाल' के सम्सुंख प्रस्तुत किया था, महाभारत के युद्ध को 
ज्योतिष की गणना के अनुसार ईसा से २४४६ वर्ष पहले १४ अवतुबर से ३१ अक्तूबर तक 
मानता है। महाभारत में १८ पर्व हैं, जिनमे चद्धवशीय कौरव-पाण्डवों की उत्पत्ति से लेकर 
पाण्डबों के स्वर्गारोहओ तक का बशुन है। साथ ही साथ बहुत से उपाखछ्यान भी हैं 
जैसे--शकुन्तलोपाख्यान, मत्स्योपाब्यान, रामोयास्यान, सावित्री उपाखज्यान, नलोपाख्यान, आदि । 
इस ग्रन्थ के परिशिष्ट का नाम हरिवश है जिसमे हरि भ्रर्थात्‌ कृष्ण के वश का वरान है इसमें 
१६००० इलोक और तीन पव हैं विष्ण पव और मविच्य पव. एस ग्रथ में 
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पुष्टि हो जाती है। वनपत्र से रामोपास्योन को जअस्तुत करले हाए मटाभारतकार इस उपास्यान 
को पुरातन शब्द से निर्देश करता हैं। फिर द्रोगपव में भी उसे पुरावन ही बताया गया 
है। रमायख का आदि रूप आज यथावत्‌ उपलब्ध नहीं होता। जनक्षुति तो यह है कि 
बाल्मीकि जी ने सौ करोड़ इलोकों का राखाबश ग्रथः दताया था। वाल्मीकि रामायण के 
वालकाण्ड के चौथे शर्म मे चौबीस हजार इलोकों और पाँव सो संर्गों का उल्लेख है, 
परन्तु यह उल्लेख प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। पे वाल्मीकि रामायग्य के सस्करण आज प्राप्त 
हैं उनमें भी बहुत भेद है। कुछ सस्करण झोदीक्त हैं, कुछ दाक्षिगात्य और कुछ गौडीय । 
सस्कृत की एक और प्रसिद्ध रामाणा अध्यात्म रामायण है जो शिवजी की रचना बताई 
जाती है। इसके श्तिरिकत और भी कई रामायण मिलती है यथा--भहारामायणा, सबृत 
रामायण, ग्रगस्त्य रामायश, लोगस रामायश, सौपद्य रामायश, सौय रामायण, चान्द्र 
रामायण, मैन्द रामायरा, स्वायभू रामायणा, सुब्रह्मण्य रामायण, सुबर्चेस रामायण, देव 
रामायण, श्रवण रामायण और दुरत्त रामायण आदि। रामायश की कथा को लेकर 
झौर भी बहुत से प्रत्थ लिखे गये है। इन रामाससो में राम की कथा के अतिरिक्त भारतीय 
सस्क्ति और इतिहास के अच्छे उदाहरग्य मिलले हैं, माहित्म इतिहास और धर्म की हृष्ठि 
से यह एक बंडा महत्वपूर्ग अन्य है। रामायण की कथा प्राय” सभी पुराणों भे थाई है। 
ब्रह्माण्ड पुराण में जो रामायश की कथा है वही अध्यात्म रामायण के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। रामायण की कथा जेता युग की है। भारतीय गशाना के झनुसार तो 
यह त्रेता काल बहुत पुराता ठहरता है, परच्तु आधुनिक विद्वानों ने ईसा से तीस हजार वर्ष 
पूर्व तक स्वीकार किया है। वाल्मीकि रामायण की रचना के विषय मे बहुत मतभेद है। 
भारतीय परम्परा के भ्रनुसार उन्हें रामचर्॑ध जी का समकालीन भागा गया है और महा 
भारत मे उनका उल्लेख बशिष्ठ आदि ध्राचीन ऋषियों के साथ भिलता है, और वाल्मीकि 
का सम्बन्ध रामकथा से भी है। ऋक्सहिता के दशम मण्डल के ६३।१४ में जो राम शब्द 
आाया है उससे कुछ लोगों की कल्पना यह भी है कि दशम मण्डल के सम्पादन से पहले ये 
रामचन्द्र राजा हो चुके थे । ज्योतिष की गणना के अनुसार दशभ मण्डल की रचना काल 
तीन हजार से चार हजार वर्ष ईसा पूर्व तक माता है। 


गमायशा का जो बरतेमान रूप हमे उपलब्ध हूँ वह निर्चित रूप से एक कवि की रचना 
नहीं कही जा सकती । कम से कम प्रथम और सप्तम काष्ट तो अवश्य बाद के बने हुए हैं । 
रामायणा में साकेत का नाम कही नहीं आया है, सब जगह ग्रयोध्यापुरी का ही नाम है । इससे 
पता चलता हैं कि बुद्ध से बहुत पहले ही रामायरा की रचना हो छुकी थी । जित सामाजिक 
परिस्थितियों का रामायशा! में वर्णन है उनसे भी उसकी प्राचोनता हो सिद्ध होती है, विशेष- 
कर दक्षिणी भारत को परिस्थितियों से । हो सकता है कि वाल्मीकि रचित मूल रामागमश् 
ग्राज उपलब्ध नहीं हो और उसमे पीरे-घीरे प्रक्षिप्त ग्रश बढते गये हों। यही कारण है 
कि झ्राज के तीन प्रकार के ्् 
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विवरण प्रस्तुत करवा हा इसका मुख्य दृश्य रहा होगा; वेदव्यास जी ने तीत वध तक 
रातद्वि परिश्रम करके इस ग्रन्थ को तैयार किया था। महाभारत के अन्त साक्ष्य से पता 
चलता है कि इस का मूलभूत रूप बहुत छीठा रहा होगा। पाइचात्य विद्वावु तो उसका 
पहला रूप आठ हजार आठ़ सौ हो इलोकों का ग्रन्थ मानते हैं, और अपनी मान्यता के 
प्रमाण में कृूटहलोकविषयक यह इलोक प्रस्तुत करते हैं --- 

अष्ठाौ इलोकसहल्राशि अष्ठो इलोकश्तानि चे। 

अह वेखझ्धि झुको वेशि सब्जयों वेत्ति बा न वा। 


परन्तु भारतीय परम्परा के अनुमार यह इलोक कूट इलोकों की सख्या बताने वाला 
ही है। भारत संहिता का मूल रूप तो चौबीस हजार इलोकों का माना गया है जैसा कि 
महाभारत के इलोक से पता चलता है'-- 
अतुविशविसाहली चक्र. भारतसहिताम । 
उपाख्यानेन बिना तावत्‌ भारत प्रोच्यते दुर्ध-। 
फिर रोमहर्पश के पुत्र सौति ने इस ग्रन्थ में आख्यान और उपाण्यानों का समावेश 
किया | इस प्रकार महाभारत के तीव सस्करण समझने चाहिये। पहला संस्करण वेदव्यास 
जी का, दूसरा वादरायण व्यास जी का और तीसरा सौति का । 


महाभारत स्मृति अथवा पर्मग्रन्य माता जाता है! इसकी भाषा से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि यह महांग्रन्थ एक काल व एक व्यक्ति की रचना नहीं है। आज जो महाभारत के 
सस्करण उपलब्ध है उनमे पाठभेद भी है और इलोकमख्या-भेद भी। उत्तरी भारत मे प्रचलित 
महाभारत दक्षिणी भारत में प्रचलित महाभाग्त से पर्याप्त भिन्‍न है! मूलप्र्थ सम्धवत- 
बेदव्यास जी से ही बताया था जो पराशर ऋषि के शिष्य थे। महाभारत के समय उनका 
अस्तित्व सिद्ध भी हीता है, दूसरे महाभारत ग्रस्थ से यह बात भी प्रमाणित होती है कि 
इस ग्रन्थ की रचना चाहे जिस रूप से हुई हो, सहाभारत काल में ही हुई थी। इस पग्रम्थ के 
रखताकाल के विषय में अनेक मत है। महाभारत का एक लक्षः इलोक वाला मंस्करणा तीसरो 
चौथी शताब्दी तक तो अवध्य ही बन चुका था। इस बात के भ्रमाण हमें कई जिलालेखों 
और संस्कृत ग्रन्थों से मिलते है। लीकमान्य तिलक ने अपने गीतारहस्थ' मे वर्तमान महाभारत 
को ई० पूर्व ५०० से प्राचीन ही माना है। महाभारत के युद्ध के सम्बन्ध में भी कई 
कल्पनाएँ है जो १४०० ई० पूवें से ३००० ईसवी पूर्व तक इस थुद्ध का समय निर्धारित 
करती है ) ज्योतिषिद शद्धूर बालकृप्ण दीक्षित ने युद्ध का समय ईए पू० है४०० या १४०० 
माता हैं जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार चिन्तामरिण राव बैच उसका समय ईसा से ३००० वर्ष 
पूर्व नानते है। श्री पी० सी० सेन गुप्त ने अपने एक लेख मे जो उन्होंने १ जून सन्‌ १६३६ 
की रायल एशिया-टिक सीसाइटी बंगाल के सम्मुख प्रस्तुत किया था, महाभारत के युद्ध को 
ज्योतिष की गाना के अनुसार ईसा से २४४९ वर्ष पहले १४ अवतुबर से ३१ झकक्‍्तूबर तक 
माना है। महाभारत में १८ पर्व है, जिनमे चअन्द्रबंशीय कौरव-पाण्डवों की उत्पत्ति से लेकर 
पाण्डबों के स्वर्गारोहश! तक का बगांन है। साथ ही साथ बहुत से उपाख्यान भी हैं 
जैसे--शकृत्तलोपाख्यान, मत्स्योपाण्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपास्याव, नलोपाख्यात, आदि । 
इस ग्रन्थ के परिशिष्ट का नाम हरिवरश है, जिसमे हरि अर्थात्‌ कृष्ण के वश्ष का वणन है इसमें 
१६००० श्लोक और तान पव हैं विष्ण पव भर भविष्य पव. इद्वस ब्रथ में 


पक... बल 
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पाँच रत्त माने गये हैं, सबसे मुख्य रत्न श्रीमज्भगवदयीता है जो भाष्मपत्र का महजपुण माय 
है। अन्य चार रत्ल, अनुस्मृति, गजेन्द्रमोज्ष, भीष्मस्तवराज और विप्युमहख्रताम है। ससस्‍्कृत 
और प्राकृत साहित्य का बहुत कुछ भाग महाभारत के कथानकों पर अवलस्बित हैं । महामारत 
मे कई नीतियाँ हैँ और कई सम्प्रदायों का इसमें विस्तार से विवेचन हुथा है । शान्ति पर्व के 
३४६ वे अध्याय में निम्नलिखित इलोक आया हैं -- 


साख्य योग पाड्चरात्र वेढा पाशुपत तथा । 
ज्ञानास्येतानि राजषें | विद्धि नानामतानि ने । 


इस प्रकार उस समय प्रचलित नाता मतों से से भोण्म ते सांख्य, योग, पाँचरात बेद 
ग्रौर पाशुपत् मतो की ही चर्चा की हैँ। महाभारत के कुछ स्थलों की भाषा तो वैदिक भाषा से 
मिलती-जुलती है । महाभारत पर उपलब्ध लगभग २० टीकाएँ हैं, जिनमे नीलकण्ठ चतुर्धर 
वी भारतभावदीप' झजु नमिश्र की भारताथंदीपिका ओर नारायशा सर्वज्ञष की 'भारतार्थप्रकाश' 
में तीन टीकाएँ प्रसिद्ध है । 

रामायण और महाभारत के श्रतिरिक्त भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अड्ड पुराण 
हैं। वेदिक साहित्य मे इतिहास और पुराण का निर्देश साथ-साथ मिलता है और इन्हे पंचम 
बेद माना है। पुराण-साहित्य का विस्तृत विवेचन हम अगले प्रकरण में करेगे । 


हितीय अध्याय 
भारतीय बाडमय में पुराण 


भारतीय वाइमय में पुराणों का महत्वपुर्ण स्थान है । यद्यपि पुराणों में साम्प्रदायिकता 
का वैशिष्स्य होने के कारण श्ाधुतिक शालोचक पुराण-साहित्य को विशेष महत्व नहीं देता, 
फिर भी इसमें कोई सन्देहु तहीं कि परम्पराप्रों और ऐतिहासिकता की दृष्टि से पुराण से 
अधिक उपदेय भारतीय वाइमय का दूसरा अद्भ नही है | वायु पुराण में ठीक ही लिखा है --- 


यो विद्याक्चतुरों बेंटान्‌ साड़ोपनिषदो द्विज. । 
त चेत्पुराण संविद्यान्नेव स स्थाद विचक्षण. !। 
इतिहासपुराणाभ्या वेद समुपवृ हयेतु । 
विभेत्यल्पशुताद बेदी मामय भ्रहरिष्यति ॥ 


अर्थात्‌ वह ब्राह्मण जो उपनिषद्‌ और अज्गोी सहित वेदों को जानता है, झास्त्र-निपुण! 
नहीं कहा जा स्रकता यदि उसे पुराणों का बोध वही है । उसे अपना वेवज्ञान इतिहास और 
पुरासों की सहायता से पूर्णा करना चाहिये क्योकि बेद स्वय ऐसे व्यक्ति से जिसका ज्ञान 
पुराणादि का बोध न होने के कारश कम है, भय मानता है कि कही भेरा भ्रमर्थ न हो जाय | 


इस प्रकार के वावय कई पुराणों के अतिरिक्त और भी ग्रन्थों में भागे है जिनसे पता 
चलता है कि पुराण-साहित्य प्राचीन काल से ही बडा महत्वपूर्ण रहा है । 
पुराण शब्द की व्याख्या 

साधारण रूप से पुराण शब्द का अर्थ पुराना है और सम्भवत पुराना' शब्द पुराण 
का ही विगडा हुआ रूप है । पद्मचन्द्र कोष भे लिखा हैं --' पुराण पुराभवम! अर्थात्‌ पहले 
का। श्रमरकोप में पुराण के सम्बन्ध में लिखा है .--- पुराण प्रतनप्रत्पपुरातनचिरन्तना / | 
निरुक्तकार लिखता है:--पुराण कस्मात्‌ ? पुरानव भवति ४ । अमरकोष में इसको व्याख्या इस 
प्रकार की है--पुराभव यद्वा पुरापि नव भवत्ति यद्दा पुरा अतीतानागतौ-प्रथों अणति । पद्म 
पुराण में इस बब्द की निरुक्ति इस प्रकार की है--पुरा परम्परा वक्ति पुराखं तेन वे स्पृतम ॥7 

पुराण शब्द की इन निरुक्तियों से पता चलता है कि पुराण शब्द का अभिषेय अथ्थे 


जज 


ही शास्त्रीय और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वधुर्ण रहा है। आगे चलकर इस शब्द 


१चाझ्ु पुयाश १, २००-१ 

२--स्त० गणेशदत्त शास्त्री, सस्करण १६२४, पृष्ठ ३२० 
३--भानुददीज्षित को व्याख्या, कृ० का० श्लोक ७६ 
ड--निरुक्ति ३ १६ रड 

५“ एरास है २-५४ 


पड 


का अर्धापप्स हो गया आशऋघनिक आलाचगो वी हाफप्ठ में जो एसका तना अथ गिर गया 
ह एसमना काग्गा सम्पवंग अंग्रेजी भाषा का 8, [0[09५ शब्द है । ४ एा009५४ 
शब्द का अरब अग्रेजी मे बड़ा व्यपक है ! इसके ग्न्‍्दर्गत सभी प्राद्दीन कथाएँ, हुच्तकथाएँ, 
परग्पशणं, देवताओं और दिव्य पुरपों की उत्माति प्रसिद्ध व्यक्तियों का इतिद्ास, सृष्टि 
की उत्पलि छादि सभी वाने आ जाती है । इस बब्द फी उत्पत्ति ग्रीक अच्द पएत8' था 
७५,९४8 मे हुई है । अंग्रेजी मे इस जब्द का मूल रे ॥ है, जिसका अर्थ होता है 
प्ररनीसनवत मार्तायों के आधार गर कल्पित प्रथवा असत्य पर प्राब्ारित कहानिया। 
मैक्ममूलर ने अपनी अविद्ध पुप्तक ((-0काप्र0प्रतणा ई0 [6 इटाहआ02 रा शिराव0- 
]089 मे सूर्य आदि प्राकृतिक-शव्तियों की क्रियाओं के मानवीयकरश को शैशेशा)) मान 
हे । धुछ एस्तकों मे जैति--498/28 ० #शएव्यां प/च८६5 कराते 'रचिज्तीए029 6 
एक पिल्दांएग8 99 कैसपाहजए रगढ् आदि में शज्ञी का आधार जगली' 
जाति की मनोवृत्तियों मानी है! यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में इसी प्रकार जा 
थी व्याण्या छी गई हे । (97]88 /07७ ४७ 288 ने अपनी रिटफ रि०फशाद्ाए 
600ए०८०७९४९॥8 ४०] ॥ में इस शब्द की व्याख्या करते हुए ग्रीस, रोम, स्कष्डिनेविया 
हिन्द तथा मिश्र की ऐैशणिक सामग्री को ४ फएी३ कहा हे। पुराण शब्द के अ्र्थापकर्ष 
का दूसरा कारण साम्प्रदाधिकता है जैसा कि राश्कृपष्णुदाम ने लिखा है: “वीद्ध, जनों के 
प्रारश्मिक साहित्य मे पुराण तुत्य वाइमय नही है । इसका तात्पय यह हुआ कि जिस समय 
मे ये सम्प्रदाय जले और इनके झ्रारस्मिक साहित्य का निर्माण हुआ उस समथ तक पुराण 
संवंत्र ऐतिहासिक वाइमस थ। और उसका किसी मत से सम्बन्ध न था अर्थात्‌ वह ब्राह्मण 
श्रमण को समात सम्पत्ति थी अतएवं श्रमरणों ( बौद्ध जैदों ) को इस प्रकार के किसी सिजी 
साहित्य की झरेक्षा बहुत काल तक ने हुई। यह बाहता वाठित है कि पुराश नाम के 
पाहित्य में साम्प्रदाथिकता लाने का पहला काम बौद्ध जैनों का था या वैदिक धर्म के ही 
विभिन्न मद-मतान्तरों का । बौद्ध जैबो के अतिरिक्त और भी श्रार्यतर मतन-मतास्तर भारतवर्प 
में बहुत दिस थे चले श्रा रहे है जिनका सम्बन्ध आगे चलकर वैदिक धर्म की शाखाप्रों से 
हुआ । उग मत-मदात्तरों मौर सम्प्रदायों मे अवेक शलौकिक घटनाएं प्रचलित थी, जिनका 
सम्तन्ध उनके देदी-देववाम्रों से था। हो राकता है समन्वय काल मे उनमें से बहुत-सी घटताओं 
का संमावेश्ञ पुरागों में हो गया ।' 
पुएशो की ग्राचीनता 

थाज जिस रूप मे हमें पुराण उपलब्ध होते हे उतका वही पहला रूप रहा होगा 
इसमें सन्देह है परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराण-साहिल्‍्य का अस्तित्व किसी ते किसी 
रूप में वैदिक काल में भी रहा होगा । अथर्वे सहिता के अनुसार ऋक साम, छन्‍्द और 
पुराण यजुबेंद के साथ उत्पन्न हुए--- 

ऋचे, साभानि च्छुल्दानलि पुराण वजुष्ा सह" । 

शतपश्च ब्राह्मण में आया है--अबध्यर्यु स्वाध्ये वे पद्यतो राजप्रेत्वाह''' “पुराण वेद 

तोध्यमिति किज्विल्युरागामाचक्षीत । यथल्‌ अध्ययु इस प्रकार कहकर पुराश का कथन 
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करते थे वहदारण्यक में इस प्रकार उल्स है स॑ यथा आादं धानेरभ्याहितात पृथररपुमा 
विनिश्चिरन्ति एवं वा अरेहस्थ महतो भुतस्थ निश्वमितनेत्द्‌ यत्ग्वेदी यद्भुवद सामवेदो5्थवी 
रस इतिहास: प्राण विद्या उपनिषदः इलोका' सूत्राण्यसुव्याख्यानानि व्याब्यादाधि अध्यर्त 
एतानि सर्वारिणि मिश्वसितानि? । अर्थात्‌ जिस प्रकार गीली लकडी मे जलती हुई आग्ल 
का घुझाँ अलग-मलग रूप धारण करके निकलता है, उरी प्रकार मह॒तू तत्व से विश्तास 
रूप मे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अ्रथवैवेद, इतिहास, प्‌टाण, विद्या, उपतिपद्‌, इलोक, सूत्र, 
व्यख्यान अनुव्यास्यान निसृत हुए है। छान्‍्दोग्योपतिषद्‌ में इस प्रकार उ्ित है --स् हो वाचे 
ऋणेद भग वो प्ध्येमि यज्जुवेंद सामवेदमयर्वशश चतुर्थमितिहाम पुराण पद्धम वेदावा वेदस्‌ । 
अर्थात इतिहास पुरांण पाचयाँ वेद है। पुराण धह्द के साथ इतिहास झब्द का अयाग 
बहुत पुदावा है, परन्तु जिन स्थलों पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनसे यह 
स्पष्ट ्रवध्य है कि दोनों गब्द समातार्थक नहीं हैं। प्राय इतिहासपुराणों, इतिहास- 
पुराणास्याम्‌' आ्रादि प्रयुकद हुम्रा है। वृहदारण्यक का घाष्य करते हुए ठल्लुराचण्ण ने दोरो का 
भेद स्पष्ट किया है --इतिहास इत्युवंशीपुदरवनों लवादावि, उर्वशी-झप्मरा इत्यादि ब्राह्मगमव 
पुराशभगद्रा इदमग्रे आनीदित्यादिए । अर्थात्‌ उवंशी पुरुरवा ऋर्कि के सवादस्वस्य आहार वन 
को इतिहास कहते है और पहले अनद्‌ या इत्यादि रूब्टि के प्रकरण को प्राएं बहेते है । धप 
भाष्य मे एपष्ट होता है कि पुराण वास की प्राचीन शाज़ा के दो भाग रहे होगे, जो आगे चलकर 
एक इतिहास ताम में प्रस्यात छुआ श्र दूसरा पुराण ताप ने अ्नशिष्ट रह गता। हीं सकता 
हे किसी समग्र दोगों ही भाग स्पष्ट रूप से अलग-प्रलग प्रचलित रहे हो । पहले एक भार में 
इतिहास या ऐतिहासिक कथाएँ और दूपरे भाग में सृष्टि का वर्साव रहा हो । आज भी पुराणों 
में यह भेद लक्षित क्रिया जा सकता है, परच्तु वह कुछ इतता मिल-खुल गए है कि झत उसका 
विभाजन बड़ा कठिन है। प्रारम्भ में जब पराण-सहिताओों का निर्माण हुदा होगा, उनमे दोनों 
ही भागों का समावेश रहा होगा | उस समय इन सहिताशों मे सृष्टि की आदि वशावलियाँ और 
सर्गादि के विवरणा रहे होगे। धीरे-बीरे वशावलियाँ बढती गई इसलिये बशातलियों बाला 
भाग इतिहास नाम से प्रख्यात हुआ । जब तक यह परम्परा वनी रही इतिहाग-पुराण शाखा 
का महत्व रहा । इस परम्परा के विच्छितत होने और साम्प्रदायिकता के प्रावरण के कारण 
पराणु-साहित्य का महत्व जाता रहा । 


मुख्य-मुख्य सभो पुराणों मे पुराण के पाँच लक्षण गिताये है--- 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो सच्वच्तराशि च। 
वशानुचरित चैेव पुराख पच्न्वल्क्षणनू । 


अर्थात्‌ सर्म, सृष्टि विज्ञान, प्रतिसर्ग, सृष्टि विस्तार, लय श्रौर पुन सृष्टि वश अथाव्‌ संधि 
की ग्रादि बगावलि, मन्वन्तर, कालक्रम और वशानुचरित श्र्थात्‌ राजाशों की वंशावलियाँ । 

इनमे अन्तिम अर्थात्‌ राजाओं की वंशावलिशों, इंगिहास का विषय रहा होगा। 
पुराण-सह्धिता का झ्ादिझप क्या था, यहु कहना बडा कठिन है और यह पता लगने। भी सम्भव 
नही है कि पुराण-सहिता को आदि पणेत़ा कौन था। हो सकता हैं कि पुराण भी 
वाह औौर ग्रारण्यक ग्रन्थों की भाति ऋषिप्रोक्त रहे हो । मनुसंहिता आइवलायन ग्रह्मसूत्र 
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झौर महाभारत सभी से यह पता चलता है वि पुराण सल्या में कई हागे। फिर 
हापर युग भे वेदव्याम जी ग्रन्य दाइमय के साय-माथ पुराशा का भी सकलत किया। हिष्खु 
पुराण में इस सकलत के विषय में स्फट उक्ति हैं -- 

“इसके वाद पुरणार्थ विवारद भगवान्‌ वेदव्यास ने सख्यान, उपाख्यान, गाथा और 

कत्य-शुद्धि के साथ पुराण-सहिता की रचना की । व्यास का सूतजातीय लोगहप॑श नाम का 

एक विख्यात शिप्य था । महामुति व्यास ते उसको पुरास-सहिता दी लोगहर्षण के ६ शिष्य 
हुए। उनके नाम सुमति, अग्विवर्चा, मित्रयु, शासपायन, अ्क्ृतव्रणश और सावरिं थे। इनमे 
से कश्यपवशीय अकुतद्र्सा, सावर्धि और शारुप्ायत इन तीनों ने लोमहर्पण से पढ़कर 
मूलसहिता के आधार पर एक-एक पुराण संहिता की रचा की । उन्हीं चार सहिताओं का 
सार संग्रह करके यह पुराण सहिता रची गई है। रूज' पुराणों में सबसे पुराना ब्रह्मपुराण 
कहलाता है। पुराशविदों ने पुराशों को सख्या १८ निदिष्ट को है? इन १८ पुराणो के 
अतिरिक्‍त कुछ उपपूराणा भी प्रसिद्ध हैं। झ्ञगे चलकर तो यह निश्चय करना ही कठिन हो 
गया कि कौन महापुराण है श्नौर कौत उपपुराण । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ मे पुराण- 
सहिता वाम का एक संग्रह रहा होगा, जिसके अठारह विभाग रहे होगे । फिर प्रागे चलकर 
उन्ही १८ धिभागों के शझ्राधार प्र १८ बडे-बडे पुराण बन गये होगे और उनके परिशिष्ठ के 
रूप में बहुत से उपपुराश संकलित हुए होगे । पुराण के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है. कि 
से पुराणों में प्राय. एक-ही विषय की पुतराबृत्ति की गई है, और किन्ही पुराणों के तो इलोक 
भी ज्यों के त्यो मिल जाते है, परन्तु प्रत्यक पुराण का उद्देह्य प्रुथक प्रतीत होता है, और 
सम्भवत इसीलिये प्रत्येक पुराण मे कोई न कोई प्रसग॒ विज्वेष रूप से झा गया है। जब साम्प्र- 
दायिक प्रच;र ही पुराणों का उद्देश्य हो गया तो उनसे परिवर्तन और परिवरद्धंन की कोई 
सीमा न रही । हिन्दू पुराणों के आधार पर ही अनेक बौद्ध और जैन पुराण भी निर्मित हुए । 
जैनों के मुख्य पुराण २४ और बौद्धों के £ हैं। पुराण रचना को यह प्रक्रिया १५वी, १६वीं 
भताब्दी पक्त चलती रही और एक-ही ताम के कई-कई पुराणों की रचता भिन्न-भिन्न प्रदेशों भे 
हुईं। यही कारण है कि झ्राज एक-ही नाम के कुछ दाक्षिणात्यथ और कुछ मध्यदेशीय पुराश 
मिलते है। इस अव्यवस्था के कारण प्राचीन पुराणों की विषय-श्लद्धूला जोडता आज असम्भव 
है, फिर भी ऐतिहाशिकता की दृष्टि से पुराणों का महत्व कम नहीं किया जा सकता । खनेक 
प्रकार के कड्टूडो, पत्थरों और भवनों में ऐतिहासिक परम्परा-रत्त छिपे पड़े हैं । 
पुराणों के सामान्य विषय 

साथाध्य विषय-विवेचन की हृष्टि से हम किसी भी पुराण को दो भागों में बाट सकते 
हैं“ १) भ्रनौकिक और दिव्य घटनाएँ तथा (२) परम्पराएँ और वश्ञावलियाँ । इन दी बातो 
के साथ-साथ सृष्टि आदि का वर्णन सभी पुराणों भें थोड़े बहुत भेद के साथ एकसा है। अलौ- 
किक घटनाओं के वर्णन में प्रायः सभी पुराणों मे ब्रह्मा के सगुश रूप का ही विशद विवेचन 
हुआ हैं । यही बात है कि अवतारवाद पुराणों का एक विश्वेषश्नग बत गया है। ब्राह्म, शैव, 
शाक्त, भागवत आदि सभी पुराणों में ब्रह्म के नाता रूपों की' कल्पता कर उनके अवतारों को 
चर्चा की गई है। उनकी कथाओं और माहात्म्य से पुराण भरे पडे है । एक बडे आइचयें की 
बात यह है कि इन अलौकिक कथाओं के सूत्र वैदिक साहित्य में भी मौजूद है। इस विषय को 
उठकर श्री रामदास गौढ ते अपनी पुस्तक 'हिन्दुत्व' में एक मत इस प्रकार उद्धघ्तत किया है 


१-इिन्दत्त गौर पृ० १६२ 
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वेदिक प्रथों मं देवतत्व का जिस प्रकार आभास है, वही पुराणों मे विद्वत रूप होकर 

बड़े पैमाने मे दिखाई पड़ता है। पहले के देवताविज्ञेप अनेकानेक उपाख्यानों भे' रूपान्तरित और 
परिवर्तित हो सय्रे है। जैसे विष्शु झब्द सूर्य के अर्थ में बेढों में आया है, परन्तु पुराणों में सूये 
से विलकुल भिन्न एक अलग देवता का नाम है, जिसका माहात्म्य पुराणों मे भर दिया गया 
है और जिसके अवतारों को कथा का विकास कर दिया गया है। भवतजनों ने दूसरो के 
सुझोभन अलझूरों का अपहरण करके श्रपने-अपने इष्टदेव का सनभागा श्यूद्भार किया है। 
इस तरह ऊधो की पगडी साधों के सिर पहरा कर हिन्दू धर्म का एक नया रूप गढ़ लिया 
है। इस प्रकार हिन्दू शास्त्र क्रशः परिवर्तित और विपयेस्त हो गया ।* 

यह मत यद्यपि पक्षपातपुर्ण और एकागी है फिर भी इसमें इतना सत्य अवद्य हैं. कि 
बहुत-सी पौराणिक कथाओ के सूत्र वैदिक साहित्य में मिल्ल जाते है । पुराणी में अ्वतारों की 
चर्चा विशेष रूप से को गई है और यह अवतारों की सख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। भागवत 
धर्म के विकास पर हृष्टिपात करने से पता चलता है कि यह अवतार चर्चा वैदिक काल मे हो 
होने लगी थी | ऋकक्‍्सहिता के अवेक सूत्रों में विष्णुविषयक मन्त्र है। शिवजी का नाम उत्ती मे 
रुद्र आया है और यजुवेद मे तो उद्र की पूर्या स्तुति ही की गई है। वाजसनेयी सद्िता की 
गतरुद्री मे शिवजी के अनेक नाम मिनाये है, जैसे शिव, गिरोण, पश्ुपति, दीलग्रीव, भितिकण्ड 
आदि | इसी संहिता में शिवा और झस्बिका का भी उल्लेख हुआ है। * ब्राह्मण ग्रस्थों में 
तो झवलार का उल्लेख और भी स्पष्ट हैं जैसे शतपथ ब्राह्मगा में मत्स्यादतार, कूर्माबतार, 
बाराह अवतार और बामनावतार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।” वतैत्तिरीय आरप्यक 
| १२३॥१ ) से कूर्मावतार का, तैत्तिरीय सहिता ( ७।१।५॥१ ) झौर तैत्तरोय ब्राह्मण 
(१।१।३।५) में वाराहु अवतार का तथा तैत्तरीय आरण्यक (१०११६) मे बासुदेव श्रीकृष्ण 
का उल्लेख हुआ है। उपनिषदों मे भी अव्लार विषयक उल्लेख मिलते है । छाल्दोग्योपतिषद्‌ 
(३।१७) मे देवकी पृत्र कृष्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद अप्टस मण्डल ७४ वें मस्त के द्र॒प्टा 
ऋषि कृष्ण बताये गए है और इसी मण्डल के ८५, ८६, ८७ तथा दशम मण्डल के ४२, 
४३, ४४ बे सुक्तों के ऋषि का नाम भी श्रीकृष्ण हैं। कौशीतकी ब्ाह्मएणं में भी आडिरस 
ऋषि और कृष्ण का उल्लेख हुआ है । इस प्रकार वैदिक साहित्य में हमे पौराशिक देवताओं 
की कथाओं के सूत्र मिल जाते है। पुराणों की कथाएँ अधिकतर रूपक हैं और उनमे 
कल्पना का योग भी बहुत अधिक है। हमे तो ऐसा लगता है कि कालक्रम से अवतारों के 
रूप भी बदलते गये है और एक श्रदतार तथा देवता की कथा को दूसरे अवतार अथवा 
देवता की कथा से जोद्द दिया गया है । कूर्म और बाराह अवतारों की कथाएं ब्रह्मा के 
अबतार की कथा हो गई है फिर थोड़े बहुत अन्तर से वे ही घटनाएँ विष्णु से अथवा 
सूर्य या शिव से या दाक्ति से जोड दो गई है। वैदिक साहित्य और प्राण साहित्य को 
साथ-साथ रख कर पढने से ऐसा लगता है कि वैदिक साहित्य में जो कथाएं प्रश्रण रूप में 
कही गई हैं, उन्हीं का बढा चढा वर्सन पुराण साहित्य में किया गया है। जब एक छोटी 
सी कथा वृहदाख्यायिका का रूप घारण करती है तो उसमे वहुत-सी श्रवान्तर कथाओं का 
भी समावेश हो जाता है। फ़िर जब उसी कथा को साम्प्रदायिकता का कूप दे दिया जाता 
१ इहिन्दुल्ल इ० १६५ 
२ बाज्सनेवी सहिता ३२५ रद १ 
३ रातपव शाझज १ + १२३० शाइ ३४ रडार २११ तथा १३१४५ ६०७ 
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है तो उसम अतिशयोक्ति का ठिकाना नहीं रखता प्रौर वह कथा एक स्वतन्त्र रूफ घारग्णा 


वर लेती 

सभी पराणो का उद्देश्य गण्ारण रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शित, सूर्य, गरोंग और 
गविति की उपासना और सुख्य रूप से किसी एक देखे की उपाससा हैं। क्क्मा को उपासना 
का उत्तरोनर ह्वास होता गया है और ऐसा लगता है कि ब्ह्मा की उपासना का स्थान 
गणेश ने ले लिया हो । साम्प्रदायिक हृष्टि से १८ प्शाणों के विषय में स्कन्द पुराण के 
क्रेदारतण्ड के पहले अध्याय मे यह उल्लेख मिलता है कि १० पुराण शैौतर हैं, ४ बाह्य, 
२ शावत और २ बैप्णाव । इसी सम्बन्ध में इस प्राण के शिवरहस्थ खण्ड के अल्तर्मत्त 
सम्भव काण्ड मे इत प्रकार लिखा है कि->जैव, भविष्य मार्केण्देय, लैंड, वाराह, स्कन्द, 
सात्म्म, कौर, वामन और ब्रह्माण्ड ये १० प्राण बौव हैं। बेप्णाव, भागवत, सनारदीय और 
गरुड ये चार पुराण वंष्णव है। ब्राह्म और पादम ये दो पुराण ब्रह्म के है। शग्नि पुराण 
अग्नि का और ब्रह्मवैदर्त सूर्य का है । जो प्राण जिस देवता से सम्ब्स्ध रखता है, वह उसी 
को श्रेष्ठ भौर अन्य देवताओं का स्राटा मानत्ता है। इन पराणों के सूक्ष्म विवेचन और 
अध्ययन से पता चलता है कि पहले झिव की उपासता का विशेष मसहस्व रहा होगा। धीरे- 
घीरे शिव और विष्णु मे साम्य स्थाप्रित हुआ और फिर बिप्णु को महत्त्व प्रधान किया 
गया । इन पराणों में भिन्च-भिन्न कत्पो की रकूपाए है, और घासिक शोर सॉस्क्ृतिक विवास 
दी हष्टि से ये वथाये बड़ी सहत्त्वपूर्तो है। प्राणों के आधार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
गई झौर प्रत्येक प्राण ने णेय १७ प्राणी की वनामावलि और इलोक-सख्या जुदती गई। 
प्राणों की जो इलोक सख्या दी गई है वह ख़बसें अलग अलग है। इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि पुशणों को इलोक-सख्या में संबद्ध न-कार्य बरावर चलता रहा । 
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प्रम्पराए आर वंशाबोलया 

पूराणों का दूसरा महत्त्वपूर्ण भाग परम्पराएं और वज्ञावलियों का विवेवन है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह भाग बडा महत्वपूर्ण है। हो सकता है घ्रारम्भ में प्राण सहिता 
की रचना हो उसी उठ व्य से हुई हो, क्योंकि वैदिक साहित्य तो धामिक साहित्य है। ऐसि 
हासिक परम्पराञ्ों की रक्षा उसका उद्दय नहीं है । धामिक कृत्यों अथवा धर्म के विरतार 
के सम्बन्ध में जो घटनाएं उल्नेखनीय समभी गई, उनका सक्षेप में विवरण बेदिंक साहित्य 
में मिल जाता है! बीर आर्यो के चरितो का पूर्ण विवेचन धामिक स्पठ्धित्य में न तो सम्भव 
ढी था और थे आवश्यक हो | दूसलिए उस भिषय के निर्मित्त पुराण-संहिता की रचना 
हुई होगी ! वैदिक साहित्य, जिसका बहुत-सा अद्भ श्राज भी अक्षुण्ण है, इस बात का प्रमाण 
है कि उस समय के समृद्ध समाज में इतिहास को सुरक्षित रखने का कोई साधन अ्रवद्य 
रहा होगा और वह साधन प्राण-संहिता ही प्रतीत होता है । बैदिक साहित्य का निर्माण 
ऋषियों ने ग्रामों और नगरो से दर आश्षमों और जंगलों में किया होगा। उनके समय 
के राजाओं के चरित्र और वज्ञावलियों का उन्हें पूर्सा ज्ञान रहा हो, इसमें सन्देह है। उन 
सबका संकलन प्राशकारों ने अलग से ही नगरो में किया होगा। श्रागें चलकर जब पुराणों 
को साम्प्रदायिक रूप दिया गया और वे धर्म की भी व्याख्या करने लगे तो उनका रूप 
प्रध्यवस्थित हो गया होगा । रामायण, महाभारत और लगभग १३ अन्य पुराणों श्षे क्षत्रियो 
को ही वंशावलियाँ दी गई हैं. ब्राह्मणों कौ वज्ावलियाँ तो अपूण-सी दी हैं. ऐसा लगता 
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है कि प्राचीन काल में दो प्रकार की परम्पराएँ प्रचलित थी, क्षत्रिय परम्परा और ब्राह्मण 
परम्परा । ब्राह्मएए परम्परा का वैशिष्ट्य धानिकता में था और क्षत्रिय-परपरा का ऐति- 
दासिकता में । जब क्षत्निय परम्परा के सुरक्षित रखेने का कार्य भी कब्राह्मण-विज्ञनों के 
हाथ मे झ्ाया तो दोनो के सम्मिशंग से कुछ व्यवस्था बिगड़ गई। श्री एफ ई० पर्जिदर 
ने अपनी प्रप्मिद्ध पुस्तक /॥0ए०९आमां गजितीत्यत नविशं॑णाएशों वाछटींठश ने इस विषय 
पर विस्तार से लिखा है ओर अतििय व ब्राह्मण वणावलियों वी प्राणों के अनुगार सूचियाँ 
भी धस्तुत की है ।वैंदिक और पौराशिक साहित्य का तुलतात्मक विवेचन प्रस्युत करते हुए 
वे लिखते हैं--- 

“पृ्वह प्रद्ता। ववॉहामागालर हॉएडड ए5 एरठ6ए68 0 क्टाशा वधाह8 ग007 
(6 978॥73870९ क्षाएँ एशटड्वाणय5 एए0ग्रांड छत उधच्फण, द्वाते 87, 8 (9 0:0॥ 
87809]05 5 +0.  ज़राएंच्रा'ह छ्ाछंला व0त8 हशतवं वंड 9णीा,एडस्‍ ए0790075 
#070 06 ैडशाॉय!एश डॉह्ातदी एणवर!. पड फेडकावाए 89 शात्ाहियीए एोह5९ते 
(६ गर0डा ग्रााए0787 एक ]) घी 27एगा7 (070 घ6९७॥६ 04 7008, 8700 7 ए6 
प्राउ। (0 008९0 ए८४ 880 6५73802, एछ8 ६67 छ0507 80 ६8९८॥९ए2706045 
फ्रटा!ह3 70 78 ९३8९0६4)/ ६0 5४एछ५ गिषा धैक्ष्याए075, 00 88 छ)| 09६ 
800ए9॥, 8 #प्रा870 8€&६069]0869 बाते 6७ 0076, (॥ए४९ &09 80९०णाव[ 
0 +$॥86 8 ए.08 तेठणा॥६ ८०0 &) 06 7६8१00,5 40 शरोए।। ए8 3888॥0 (6 
चैतफ्था 05टप्रए४त0ण7, फर6 ऐी8 शेक्ीएशा0  वांशिघए76 ०0008 70 पा ग98 
फए]8[6ए6४ 0 98 ह।887. द975077880॥, 7 १ 


अर्थात्‌ वैदिक साहित्य द्वारा जो हमे सूचना मिलती है, उसका आधार ब्राह्मगीय 
झौर धामिक हृष्टिकोण है। पौराणिक साहित्य द्वारा क्षत्रिय परम्पराओं का पता चलता है ग्रौर 
उनसे उसी हृष्टिकोश से भारतवर्ष वी राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। झार्यों द्वारा भारत- 
विजय मे क्षत्रियों का महृत्वपुर्णा कार्य रहा है, ओर यदि हम उनकी स्थिति और कार्थो का ज्ञान 
प्राप्त करता चाहते है, तो उसकी परभ्पराओं के अ्रध्यवन आवश्यक हैं। यह पौराशिक 
वशावलियों के द्वारा हो सकता है। ब्राह्मण साहित्य मे बहुत-ली उन बातो का उल्लेख पी 
नही है, जिनका पुराणों में पुरा विवरण है। जैसे ऐल जाति, जो' सारे ही प्ार्यों के 
क्षेत्र मे राज्य कर रही थी, उसका वाम तक वेदिक साहित्य मे सही आया है। पाजिटर 
ने, जो वैदिक साहित्य के सम्बन्ध मे दोषारोपश किये है, वे पक्षपात पूर्ण और सदोप है । 
उनकी मान्यता वेदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य को समकक्ष भावकर चली है झौर 
इंस्गीलिये वे वेदों मे भी ऐतिहासिकता की खोज करते है। वस्तुस्थिति तो यह हैं कि वेदो 
में जित राजाओं का उल्लेख है, वे पुराण-सहिता के निर्माश-काल से बहुत पहले के है 
और पुराणों की बहुल-मी कथाओों का विमण उसके आधार पर हुआ है। पाजिठर का 
यह कथत अवद्य विचारणीय है कि बैदिक और पौराणिक प्रम्गरात्रो को सुरलित रखने 
के साधन अलग-अलग थे। हां सकता है कि पौराणिक परम्पराओ की रक्षा प्रारम्भ में सुतो 
झ्रौर भाटों के द्वारा ही की जाती हो और ञ्ञागे चलकर यह काम भी विद्वान बाह्मणों द्वारा 
हो होने लगा हो। यह कहना बेडा कठिन है कि बेदों का प्रारम्भ किस रूप में हुआ था ? 
सहिताझो+का जो रूप झाज उपलब्ध है, उसके सम्बन्ध में पौराणिक परम्परा यह है कि 
॥. &70  €कड वातावक सारण 0८] प्रक्‍च्ाशतण छछ 7 छू #कए पथ रिछ6० 8--9 
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ह्वापर मे पराशर के पत्र कृष्ण पायन व्यास द्वारा उतका सम्पादन हुआ था . मभह्ामारत 
वायुप्रारा विष्णु पुराण और कूर्मपुराश--सभी में इस कंथन को दोहराया जया है, परन्त' 

दिक साहित्य मे इस प्रकार की उक्ति कहा नहीं मिलती । यहाँ तक कि व्यास का नाम 
भी तैत्तिरीय आरण्यक में दूसरे ही रूप में आया है। पौराशिक परम्पराजं का जहाँ तक 
सूत और मांगों से सम्बन्ध है, कई पुराणों में उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पाजिटर के 
के आधार पर इस सूत-मागध वाली परम्परा को हम तक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते है । 


वायु और पद्म पुराणों से ह्वत होता है कि सूत लोगों ते किस प्रकार वश्ञानुगत 
कथाओं और वीन्गीतों को सुरक्षित रखा। उक्त पुराणों में सूत के कर्तव्यों का भी उल्लेख 
है। वायु पुराण * के अनुसार पुरातन सत्पुरषों ले सूतत का बर्स देवताओं, ऋषियो, अतीब 
तेजस्वी भूपतियों एवं प्रसिद्ध महात्माओ की, जिनका उल्लेख इतिहास पुराणों में ब्ह्न- 
बादियों ने किया है, वशपरम्परा की रक्षा से निश्चित किया है। यही बात पद्म पुराण में 
मे इस प्रकार कही गई है--- 


एव धर्मस्तु सूतस्य सख्विदप्ठ. सनातन. । 
देवतानामृषीणा च राज्ञाममितवेजसाम्‌ । 
तद्रृणकारण कार्य स्तुतीवा च महात्मनाम्‌ । 
इतिहास पुराणेषु द्वप्ठा ये ब्रह्मवादिन 


अर्थात्‌ प्राचीन आप्त पुरुषों के अनुसार सूत का धर्म देवताओं ऋषियों और तेजस्वी 


राजाओं के वंश का वर्णन और उन महात्माओं की स्तुति करना है, जो इतिहास और पुराणों 
में ब्रह्मवादी माने गये है । 


यहाँ पर सूृत शब्द से उस जाति विभेष से तात्पयें नही है, जो क्षत्रिय पिता और 
ब्राह्मणी माता के सयोग से उत्पन्न हुई! | सूत दाब्द का इसश्रथे मे प्रयोग बहुत पीछे हुआ । 
यहाँ यून छाब्द का प्रयोग 'मागध की भाँति भाट-विश्येष के प्र में हुआ हैं । सुत और मागध 
दोनो की ही उत्पत्ति वेल के पुत्र पृ के समय में बताई गई है। प्रथम सूतत औौर मागध 
की उत्पत्ति पृथु के यज्ञ में हुई और उसने अनूप अथवा सूतप्रदेश सूत्र को तथा मागधषदेश 
मागध को दिया । इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि सूत अनूप अर्थात्‌ बंगाल या सूत (मगध 
के उत्तर का जतपद) के तिवासो थे और मागध मगध के । इस सूत-जाति से मनु द्वारा 
प्रतिपादित सृत जाति का स्पश्ठ पार्थक्य दिखाया गया है। घुल सुतों के कार्य को पीछे की 
वर्ण सकर जाति को सुपुर्द करने के कारण हो उसका सूत ताम पड़ा । इसके अतिरिक्त 
१ स्थवर्भ एव. सतस्य सदिमिदृष्ट. पुरातनै: । 
देवतानामप्रीणा| थे राजा चामिततेजमाम ! 
वशानं भाराणां च॒ कार्य शुतानाँ च महात्मनाम ! 
इतिद्ासपुराणेधु दिश ये बद्ववादिमि' ग॥ बायु० पु० १-३ १-२ 
२ फ्यथ पुराण ६ ३ २७-- 
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ज्हे रथादि हाकने और चिकित्सा के जधघन्य काय भी दिये गये। कौटल्य के अथशास्त्र 
में भी इन दोनों सृत-जातियों का स्पष्ट गब्दों मे अन्तर बताया यया है। क्षत्रिय पिता और 
इह्मण की संतति सूत का उल्लेख करके कौटल्य ने कहा है--- 
“पौराशिकस्त्वच्य सूतो मागबश्च ब्रह्मक्षत्राद विशेष: ।” 

अर्थात्‌ पुराणों में प्भिद्ध सूत और मागध बाहणी और क्षत्रिय से प्रसुत घुत से 
भिन्न है । 

इत' सूतो का कार्य पर्म्मरा के ऋचुलार देवों, कवियों और राजाशों की वंशपरि- 
पाटी को ग्रक्षुण्णा बताये रखना था। परम्परा का संकेत स्पृति! (याव किया हुआ ) 
अनुणुशक्षम  ( हमने परम्परा से सुता है ) इति नः श्रुतम! ( यह हमने सुना है) 'इति 
क्षुतम ६ यह सुना गया हैं) और इति श्रुति: शब्दों से मिलना है। यद्यपि श्रुति! शब्द 
का सामात्य अश्व॑ पवित्र लेख' अथवा पवित्र परम्परा है तथापि पुराण्गे में श्रुति शब्द 
सामान्य परम्परा” का दोतक हैं। पुराणों में इति श्रुतिः का प्रयोग अनेक स्थलों पर 
हुआ है ओर जिन-जिन विषयों के सम्बन्ध से इन का प्रयोग हुआ है उतका उल्लेख बैदिक 
साहित्य मे नहीं मिलता । वायु और हरिवश पुराणों में सगर के साठ सहुख्र पुत्रों की उत्पत्ति 
की कथा आई है जिसका प्रतिधादत 'इति श्ूत्ति' शब्दों से किया गया है परन्तु वैदिक साहित्य 
रस विपय मे मौन है ।' 


वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु और भागवत पुराणों में पुराणों के मूल आविर्भाव का वर्णन 
तीनो से सर्वथा पृथक्‌ है। प्रथम तीन पुराणों के अनुसार कृप्णुद्व पायन ने वेद को चार 
भागों में विभाजित किया और उनका सभ्पादन किया इसी लिये उन्हे व्यास” कहा जाता 
है। वेद के इन चारो भागों को उन्होने अपने चार शिष्य पैल, वेशम्पान जैमितनि और 
सुमन्तु के सुंपुदं किया। इसके पश्चात्‌ अनेक शताब्दियों से चले आते हुए आख्यानों, उपा- 
झ्यानों, गाथाओं और कल्प दिषयक उक्तियों से पुराण का सप्रह कर उन्होंने इतिहास के 
साथ-साथ उसे अपने पॉचवे शिष्य 'सूत रोमहर्षः था लोनहर्पण' को पढाया। महाभारत 
की रचना उन्होने पुराणों के पश्चात्‌ की जैसा कि इस इलोक से स्पष्ट भी है--- 


अष्टाद्धपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुत ! 
भारताख्यान मखिल चक्रे तदुपवृ हितम्‌ । 


अर्थात्‌ सत्यवती के पुत्र व्यास ने अठारह पुराणों की रचना करके उन्ही से सम्बन्धित 
'महाभारत' की रचना की। कुछ भी हो इस उल्लेख से उस सामग्री का तो पता चलता 
ही है जिससे पुराणों का सम्नह किया गया। यह कहा जा छुका है कि सूत लोग अति पुरा- 
तन कान से ही देवताओं, ऋषियों और राजाशों की वहापरस्परा को अन्बकार के गर्ते मे 
जाने से बचाते आ रहे थे। अनेक परम्पराएं तथा सुप्रसिद्ध महापुरुषों के प्रशस्तिगीतों को वे 
पैतुक-सम्पत्ति के रूप में निरन्तर प्राप्त करते आ रहेथे और यही वह सामग्री थी जिससे 


१ देखिये, दर्धु-पुयण 5५, भ८ तथा हरिव्श १५-स०२ 

२ आख्याने श्वाययुयारट्यानै गौयागि, कल्पजक्तिमि-। 
गुशण-सदिता. चक्र प्राणायंदिशारदः । 

३ ब्रद्यण्ढ०र रड २१ वायु० ६० रह तथा चिधपुण ३-६ १५ 
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पुराणों का सकलन हुआ वामिक मात्रा के बदो मं सकतजित होने के परुचात्‌ यह स्वाभाविक 
ही था कि तदतिरिक्त प्राचीन कथानको ओर गाथाश्ना का स हु घुराण में किया जाता । 
व्यास द्वारा निर्मित पुराण संहिता के रोमहषण ने ६ पाठझाजर किय शोर 5. ह अपने 
६ शिष्यों को पढ़ाया जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके है । यद्यपि ये सभी पाठान्तर ग्राज 
उपलब्ध नहीं तथापि उक्त व्यक्तियों में से रोसहर्षण के अतिरिक्त पग्॒न्य कई बकक्‍ता ग्रथवा 
प्रशनकर्ता के रूप में कुछ पुराशों और महाभारत में दीख पड़ने है। स्ावरशि, काश्मपेयश और 
वैशम्पायन वायु और ब्रह्माण्डप्राण में श्लाते है? जो प्राचीनटम पुराणों में से है और 
मूल रूप मे एक ही थे। जिन प्रमड्नो में दत व्यक्तियों का उल्लेख है वे उन प्राचीन पुराणों 
के अवशेष हो सकते है जिनका इन दिनों में अन्तर्भाव हो गया है। रोसहर्षरः ने व्यास 
द्वारा भरणीत मूल पुराण को अपने पुत्र सौति उम्रश्॒वा; को पढ़ाया जो वरतेगान कत्तिपय 
पुराणों में वक्ता रूप में भी आता है !? इस समय तक जीविझा के लिये पुराणों को 
कथा कहना सूनों का अधिकार थाई किन्तु जैसा कि रोमहपेण के ६ जिष्यों मे से कम से 
कम पाँच ब्राह्मता ये । इस प्रकार खूतो से यह ब्राह्मणों के हाथ में श्रा गया। कालक्रम से 
से धूल पुराण विकसित होता हुआ्ना अनेक पुराणों के रूप में परिणित हो गया, सस्कृत की 
विद्वत्ता ब्राह्मणों के ही बॉँटे पड़ी तथा नि.सकोच नवीन सास्प्रदाथिक पुराणों की 
रचना हुईं । 
पुराण के उल्लिखित घूल उद्गम की पुष्टि तत्तत्‌ पुराणों में आये हुये अ्रतेक संकेतों 
से भी होती है। अतीब प्राचीन काल से अतुश्गुत विषयों के बहुत से सकेत बायु और 
ब्रह्माण्ड आदि पूराण मे खोजे जा सकते हैं। यह सामग्री पुराण का संकलन होने से भी 
बहुत प्राचीन समय की है । ययाति की कथाये *, और मसाधाता', कारत॑वीयं अजुलर, ग्रलकीर्ड, 
रन्तिदेव*, नगर तथा अम्य ऐसे ही नृषतियों की प्रशस्तियाँ उदाहरण के रूप में रखी जा 
सकती है। इस वात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जिचका कार्य प्राचीन 
वंशपरस्पराओ्ों, और आख्यान आदि का ज्ञान रखना था, यत्र-्तत्र प्राचीम घटनाओं 
के विषय में अधिकारों के रूप मे उल्लेख भी मिलता है तथा अनेक परिभाषिक शाब्द भी, 
जो उनके लिये प्रयुक्त हुए है, इस तथ्य का समर्थन करते है। उदाहरणार्थ पुराविद' झब्द 
को ही लीजिये । यह शब्द वायु और ब्राह्मण पुराण में उन व्यक्तियों के लिए आया है 
जिल्होंने यादव राजा झशबिन्दु की वश परम्परा का वर्शान किया और पितरों* के गीत गाये ! 
बह्माएड० २-३५--६३-७० तथा बाशु ६१--५४-६२ 
नेझाएड ४०४०-६७, पद्म० ५-१-२-१४, महाभारत १-५--रछ ३-६७ 
हरिवंश १-११-१४, प्म० ५१-११ बहाने ६ 
कुमें०००-१-१ ४०१ ५ 
अह्ञायड०, ३,--६८,६६-१०३, वायु 8३, ६४-१६०, जह्य० १०,३६-४६, हरि० ३०-१ ह ३०-४५ 
अक्ारंड ३, घड़े, ६8-७०, बायु० ८८, ६७-६8 
अह्याएड ३, ६९-१६, बायु० ६४-१६ 
अहयारड० ३, ६७-०७०-७१, वायु० ६२, ६६-६७, हरि? २६-१५८०८-१० 
यू० भा? ७, ६७-२२६ ४६-७४ 
थ० भा० ३, फल-मड्े २६-३० 
बाइु० ६४-१६, भह्यार्ड ३, ७०, २० 
अक्षास्ह ३२ १६ € वायु ८१ १० 
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बाद में इस बब्द का प्रयोग पुराण के अतिरिक्त स्तुति-गायकों के लिये भी होने लगा 

भागवत में इस शब्द का प्रयोग कृष्ण चरित का गान जिन्होंने किया उसके लिसे हुआ हैं ' 
'प्राणज्ञ, पुराशविद पौरासिक और पुराणिक शब्द यद्यपि सापान्य रूप से प्राणवेत्ता 
के लिए जाये है तथापि कभी कभी प्राचीन झाख्यादों और कथाओ्रों को जानसे वाले के लिए 
भी इसका प्रयोग हुआ है । पौराण झतव्द प्राय' प्राचीन के अर्थे मे प्रथुक्त हुआ है परन्तु 
कभी कभी पुराण सम्बन्ध के भ्र्थ में भी आया हैं।? इस सब बातों से प्रकद होता है कि 
बेदों के क्षाथ साथ प्राचीन वभावलि और कथाओं का भी अध्ययव किया जाता था किन्तु 
ब्राह्मणों ने अपनी जाति और सिद्धान्तों के सर्वातिश्य प्रभाव तथा राजतैतिकः वातावरण 
का लाभ उठा कर वेदिक साहिप्य को उठाया जिसके कारण धामिकातिरिक्त साहित्य का' 
'हास अवश्यम्भावोी था । 


पुराणों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि उनमे बहुत से ऐसे समानाथ॑क शब्दों 
का प्रयोग हुआ है जिससे पता चलता है कि पुराश विभिन्न परभ्पराश्ं के व्यक्तियों की 
कृतियाँ है। भूत और मागथों के हाथ से जब पौराशिक परम्पराशो का काम ब्राह्मणों के 
हाथो में पहुँचा तो उन्होंने पुराणों को धामिकता से पूर्ण करना प्रारम्भ कर दिया और 
एक यमय ऐसा था जबकि 'प्राशविह' ब्राह्मणों को वेदविद्‌ विद्वानों से निकृष्टठ कोटि का समझा 
जाता था। इसलिए अन्त. साक्ष्य और बहि: साक्ष्य से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर प्राण्यों 
की तिथि निश्चित की जा सकती है । वायु पुराण सन्‌ ६२० से पूर्व अवश्य ही वर्तमान था 
क्योकि बाण ने अपने हर्ष चरित में इसका उल्लेख किया है ।* नैपाल के राजकीय पृस्तकालय 
में स्‍्कन्दपुराण की जो पाण्डूलिपि मिली है उससे भी यही ज्ञात होता है कि वह पुराण भी 
उस समय वतंमान था | सनू ५०० ई० के कुछ भूमिदान पन्नों पर जो श्लोक मिले है वे 
केवल पद्म, भविष्य और ब्रह्म पुराख में ही मिलते है अतः ये पुराण समूं ५०० ई७ से 
पूर्व कालीन सिद्ध होते है। सच्‌ ४७४५-७६ तथा सन्‌ ४८२२-८३ के भूमिदान पत्रों पर जो 
इलोक मिले हैं वे व्यास के महाभारत से उद्धृत बताये गये है किन्तु बहुत खोज' के बाद 
भी वे महाभारत में नही मिलते । ये श्लोक केवल पद्म और भविष्य पुराण मे ही प्राप्त 
होते हैं। भृूभिदान पत्र की यह भूटि इस बात का सकेत करती है कि पुराण तथा भह्भारत 
व्यास रचित ही मानते जाते थे तथा महाभारत की प्रश्नचिद्धि श्रधिक थी। इस प्रमाएं को 
आधार मानकर भी हम इसी तिर्णाय पर पहुँचते है कि पद्मपुराण अथवा भविष्यप्राण 
यथा दोनों ही सब ४७४५ ई० से पूर्व बर्तंमाव थे। यही बात ब्रह्मपुराण के विषय मे भी कहीं 
जा सकती है । हु 


मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में कलियुग के राजवश्यों का जो वर्शान है उसके 
सम्बन्ध में इन पुराणों मे यह उल्लेख मिलता है कि उन्होने यह सामग्री भविष्य पुराण से 
ली है। इन तीनों पुराणो के भ्रत्त साधथय के आधार पर हम इस तिर्शय पर पहुँचते हैं कि 
भविष्यपुराण ईसा की तुतीय शताब्दी के मध्य में विद्यमाव था। मत्स्यपुराण ने तृतीय 
१ सांगवन-१२, २,२१३ 
२ देखिये बायु० ८८ छह तथा ७० ७६-७ झोर अद्धाण्ड ६ ८ ८ऊ 
३ में सा०ह २ शाह तथा है रह 7कप॒रप 
४ इफ्नरित ३ पैराआफ ४ 


है मर 


शताब्दी की समाप्ति से पृव तथा वायु और ब्रह्माण्ठ पुराण ने चतुथ शताव्दी में मविष्य 
पुराण मे यह राजवशी सम्बन्धी सामग्री प्राप्त की। वर्चममान काल मे श्री वेकठेब्वर प्रेस 
द्वारा प्रकाशित भविष्य पुराण जिस रूप में मिलता है। उसमें राजवश सम्उन्धी वह सामग्री 
विद्यमात नही है। यह वाल्तव से मूल भविष्य प्राग का विक्ृत रूप है क्योकि इसमे 
समय-समय पर प्रक्षिप्त अश जोडे जाते रहे है। सापस्तस्वीय घरनंसूत के अध्याय तीन से भी 
भविष्य पुराण का उल्लेख मिलता है। पुराणों की रचना आपस्तम्व से बहुत पहले प्रारम्भ 
हो चुकी थी | ब्हुलर के मतानुत्तार आगस्तम्व धर्मसूत्र का रचनाकाल ईसा पूर्व तृतीय 
शताठदी के परश्चातु का नहीं है इसकी रचता सम्भवतसा इस काल से १४५०-२७० वर्ष 
पूर्व हुई! इस धर्ममत्न भें भविष्यपुराण के उद्धरण मिलते से यह सिद्ध होता है कि उस 
समय ठक भविष्य पूराण काफी ख्याति प्राप्त कर छुका था। इस ख्याति की प्राप्ति करने 
में व्युततम श्र जताब्दी अवच्य लगी होगी। अत भविष्य पुराण को ईसा पूर्व तृतीय झताब्दी 
के बाद का महीं साना जा सकता | यदि आपस्तस्व धर्मसूच का रच्नाकाल और भी १३५०- 
२०० बंप पूर्व का माच लिया जाय तो हम इस निर्माय पर पहुँचते है कि पुराणों का अस्तित्व 
ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दी के प्रारम्भ मे था । 


कौटल्य ने सामबेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी माना है। उसने शिखा है कि 
अथर्ववेद लथा इतिहास वेद भी बेद है अर्थात्‌ कौटल्य ने इतिहास और वेद को समकक्ष माना 
है और अथरववेद को इनिहास के साथ गिना है। इतिहास की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए 
कौटल्य ने उसे पुराण, इतिवृत्त, आव्यायिका, उद्धरण, धर्मझास्त्र और अर्थशास्त्र मे अन्तर्भत 
किया है। इस प्रवार कौटल्य ने पुराण के महत्त्व पर श्रधिक ६ल दिया है । आगे भी कई सथलों 
पर राजकुमारों की विक्षा के सम्बन्ध में पुराण श्औौर पौराणिक दाब्दों का प्रयोग किया है। 
यह पौराशिक निश्चित रूप से सूत और मानध से भिन्‍न रहा होगा । पौराणिक बाह्यण जाति 
का पुराणवेत्ता विद्वान होता था । इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी तक 
पौराशिक परम्परा विद्वान ब्राह्मणों के हाथ आ कुकी थी और सूत और मागघ नाम पुराने पड 
चुके थे । इस प्रकार पुराणों का अग्तित्व कौठल्य से भी बहुत पुराना ठहरता है। वैदिक 
साहित्य में इस बात के पर्याप्त प्रमाण भिल जाते है । 


पुराणों की रचना कब तक होती रहो यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। महामारत 
तक की घटनाओं का पुराणों मे विस्तार से वर्सान मिलता है, पर शीकृप्ण और पाण्डवों 
के अनन्तर जिन राजबशों का उल्नेख विशेषता से , पुराणों में हुआ है, उनमे प्रधान रूप से 
हस्तिनापुर, अयोध्या और मगघ के राजवश' हैं। वुद्धकालीन राजबंगो की चर्चा भविष्य में 
होने वाले राजवशों के रूपए में की गई है। इससे सिद्ध होता है कि महाभारत काल से लगभव 
सौ वर्षो तक पुराणों की रचता होती रही, और पुराण-परम्परा मुख्य रूप से सूतों और सागघों 
के हाथों में रही । इसके अनन्तर यह परम्परा ब्राह्मणों के हाथों पड़ी | ब्राह्मण परम्परा के 
पुराणों में ऐतिहासिकता की अपेक्षा घामिकता का पुट अधिक मिलता है। इस समय उपलब्ध 
पूराणों के विभिन्‍न झंस्करणों के अध्ययन से यहू बात स्पष्ट हो जाती है। पुराणों मे दो 
प्रकार की कथाएँ मिलती है--(१) सिद्धान्त प्रतिपादन की हृष्टि से कही गई, कालल्‍्पतिक 
कथाएँ अथवा भनन्‍्योक्ति वा प्रतोक रूप में कथित कथाएँ (२) ऐविहासिक ऐतिदहासिक 

"में मी कुछ कथाएँ वशिष्ठ नारद आदि ऋषियों से सम्बद्ध हैं, कुछ 
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शुद्ध हैं और कूछ मिश्चित हैं. क्त्रिय उपास्यानों मे भी महत्व ब्राह्मणों का 
ही है। ऐसी परिस्थिति में पुराणों से शुद्ध ऐतिहासिक तथ्य खोजता बढ़ा दुस्कर कार्य है । 
कुछ बंशावलियों और परम्पराश्रों का परिचय पुराणों से अवध्य मिल सकता है। पुराश- 
साहित्य में स्पष्ट ऐतिहासिकता के अभाव का मूल कारण ब्राह्मणों की दार्शनिकता और 
अध्यात्म परक प्रवृत्ति ही है। ब्राह्मणों के हाथ में पडकर पुराणों का उद्देश्य इतिहास निरूपण 
न होकर घर्म और अध्यात्म निरूपण हो गया, इसलिए एक हो नाम के पात्र से सम्बद्ध 
कथाओं में बहुत श्रधिक भेद हो गया है । इस प्रकार के बैमिन्न और भेंदवाली' बहुतसी कंथाश्रों 
के उदाहरण पुराणों से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कई स्थलो पर तो ऐतिहासिक राजाओं 
झोर ऋषियों का सम्बन्ध प्रतीकात्मक राजाओं और ऋषियों से हो यया है। यही कारण है कि 
पुराणों के बहुत से पात्र देश और काल की हृष्ठि से' सारी बौद्धिक सीमाओं को पार करते हुए 
एक झमस्या वन जाते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिकता पर ब्राह्मणों को उ्ेरा कल्पना का 
ऐसा रंग चढ़ा कि वह द्राज तक फीका नहीं हो पाया है। कथाओं और आख्यातों की 
अव्यवस्था के साथ-साथ देश और काल की भी' पूर्ण अव्यवस्था हुई। एक स्थाच और काल मे 
उत्पन्न हुए राजा अथवा ऋषि का सम्वन्ध न जाने किन-किन स्थानों और कालों से जोड़ दिया 
भया । इसलिए पुराणों से ठीक-ठीक भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करना भी कठिन कार्य है। इतना 
होते हुए भी पौराणिक आख्यानों और कथाओं में से ऐतिहाश्किता और भौगोलिकता अवश्य 
छोजी जा सकती है । 

प्राय, सभी प्राचीन पुराणों में वंशावलियों का उल्लेख है । बराहु, वामन, स्कन्द, तारदीय, 
बरह्मवैवत्तं तथा भविष्य पुराण मे सुदूर अतीत का वर्खंन अपेक्षाकृत कम है। महाभारत भर 
रामायण से भी बहुत सी वंशावलियों का विवरण प्राप्त होता है। रामायण और महाभारत 
के अतिरिक्त सुदूर अत्तीत का वर्णन करने वाले पुराण, वायु, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य 
झ्रौर विष्णु हैं। इनमे वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन पुराणों के 
ससस्‍्करण भी अधिक नहीं हुए हैं और विषय भी समान ही है। ऐसा नगता है कि 
ये दोनो पुराण एक ही सहिता के दो रूप हैं। अत्य पुराणों में दी हुई पुराणों की सूची से 
भी यह बात सिद्ध हो जाती हैं क्योकि उनमे वायु पुराण का उल्लेख नहीं मिलता । कूर्म पुराख 
में वायवीय ब्रह्माण्ड का उल्लेख मिलता है। केवल वायु पुराण और गरुड़ पुराण मे दोनो का 
अलग से उल्लेख हुआ है । दोनो युराण वायु-पोक्त कहे गये है। विषय की दृष्टि से ये दोनो 
पुराण श्रति प्राचीव कहे जा सकते हैं वायु और ब्रह्माण्ड की भाँति बहा पुराण और हरिवजश् 
पुराण में भी विधयगत समानता है। इन दोनों पुराणों के भी कई संस्करण उपलब्ध होते हैं । 
सस्करखों की विभिन्‍नता के कारणा इनके काल का निर्शाय करना बडा कठिन है। पअ्रम्त साक्ष्य 
के आधार पर कहा जा सकता है कि इन दोनो पुराणों की रचना, भा कम से कम उपलब्ध 
सस्करण वायु पुराण से बाद के हैं। मत्स्य पुराण मे भी वज्ावलियो का विवरण है जिनका 
विचार तीन खण्डो में किया जा सकता है--(१) इछ््वाकु शर्यात तथा शअ्रन्य सतु के पुत्रो 
का वर्गात (२) ऐलो से लेकर थयात्रि तक का वर्शत और (३) यादव कौरव आदि ऐल 
जातियों का विवरण । तीसरी कोटि का विवरण वायु पुराण से मिलता-जुलता हैं जबकि 
पहली झौर दूसरी श्रेणी का बायु पुराण मे कुछ नामो में भी भेद है और विस्तार में भी । 
यद्म पुराण फा विवरण मत्स्य पुराण से बहुत कुछ भिलता-जुलता है विष्णु पुराण में गन 
का प्राघान्यें है यत्र-तत्र पत्र का समावेश्ष हें इसके विवरण वायु तथा हरिवष्न पुराण से 


की 


मिलते हैं। पद्म पुराण मे ब्राह्मणशत्व का आरोप स्पष्ट रूप ते दृष्टिगोत्रर होता है। ऐसा 
लगता है कि इस पुराण की रचना समग्ररूप में हुई होगी औह किसी सिब्चित योजता के आधार 
पर इसे लिखा गया होगा | बुद्ध और जैन धर्म के विवरण इस बात को प्रमाणित करते है 
कि इसकी रचता बहुत बाद की है। गरुड, अग्नि और भागवत पुराणों से प्राय सभी वंजाबलियों 
का उल्लेख है। ऐसा लगता है कि इत पुराशों का नथे सिरे से सम्पादन हुमा हो। 
श्रीमद्भागवत्त की चर्चा हम विस्तार से आगे करेगे ' इत पुराणों में वशवालियों का परिचय 
बड़े सक्षिप्त रूप मे दिया गया है। गर॒द और भागवत पुराशा में परम्पराएँ वायु पुराण के 
समान है और अग्लि पुराण से मत्स्य पुरारा के समान है। “निहालिक हृ्टि से इन तीनों 
पुरास्यों का श्रपना महत्त्व है क्योंकि इन पुराणों में श्शिपकर भागवत पुराण--में वशावलियों 
के संकेत ग्रौर सन्दर्भ सब प्राणो से अधिक है लिख पुराण का आधार वायु प्राण ही है 
और कह्ती-कही तो दोनों पुराणों के ब्लोक भी सशब हो है, कही-कट्ठी मत्स्य पुराण का प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता है। तुलनात्मक अ्ध्यपत के लिए छिंज् पुराण का बडा भहत्त्व है। कूर्म॑ 
प्राण में वायु और मत्स्य दोतो का सम्मिश्नण प्राप्त होता है । कब्नाह्मगा परम्परा की इसकी 
कथाओं के पूर्ण समावेश है । इसीलिए देश और काल वी सगति इस पुराण में नही वैठती । 
शिव प्राण मे मनु और उसकी सनन्‍्तान इध्वाकु और शर्याते का विवरण है। आधार हरिवंश 
पुराण है पर न तो हरिवंश पुराण के समान विस्तार ही है और न व्यवस्था | मार्क॑ण्डेय 
पुराण में मनु की सन्‍्तान और देशाल व का वर्णन है। सास्कृतिक दृष्टि से माकण्डेय 
पुराण का बढाया महत्व है। 


इन पुराणों में जिस प्रकार क्षत्रियों को वंशावलियाँ दी गई हैं उसो प्रकार कुछ पुराणों 
में प्रधान प्रधान ब्राह्मगा वो का विवरण भी दिया हुमा है। ब्रह्माण्ड, वायु और मत्स्य 
पुराण इस दृष्टि से बडे महत्त्वपूर्ण है। लिग, कूर्म और मार्कण्डेय पुराणों मे भी वशावलियों 
के सकैत है। ब्राह्मण वंशावलियों का सम्बन्ध अधिकांश में वैवस्वत भन्‍्वन्तर से हैं और 
कुछ का स्वायस्भू मन्वन्तर से । ब्राह्मण व्शावलियों में कल्पना और धाभिकता का इतना 
श्रधिक पुट हैं कि उनसे ऐतिहासिकता खोजना दुस्तर कार्य है। पुराणों में शुद्ध क्षत्रिय और 
ब्राह्मग वशावलियों के अतिरिक्त क्षत्रीपेत प्विजातियों अथवा क्षत्रिय-बाह्यरों की भी बंशावलियाँ 
हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण होने की अवेक कथाएं पुराणशो में भरी पडी है । 


इस प्रकार पुशरण साहित्य वशावलियों और परम्पराओों का एक निधि है परन्तु इन 
सबकी सम्बद्ध करके भारतवर्ष का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। 
श्रीं एफ» ई० पार्जीटर ने पहली बार इन सब सूत्रों को सम्बद्ध करने का प्रयाक्ष अपनी 
पुस्तक ( 25०06 ितीदषा सीड0<छ ए&0]0795 ) में दिया है पर इस प्रयास 
को महत्त्वपूर्ण समभते हुए भी मैं अपूर्ण ही मानता हूँ क्योंकि पार्जीदर महोदय ने पुस्तक के 
प्रारम्भ में ही अपना हृष्डिकोश एक विशज्िप्ट प्रकार का बना जिया है। ब्राह्मण परम्पराओों 
के प्रति वे एक झनास्थाभाव लेकर चले है. दूसरे काल-निर्णाय में वे पाश्चात्य विद्वानों के मत 
से ही अधिक प्रभावित रहें है। तीसरे पुराणी के अतिरित इतिहास सम्बन्धी अन्य भारतीय 

की उन्होंने उपेक्षा सी की है फिर मी पार्जीटर महोदय का प्रयत्न विश्वेषरूप से 
सराहनीय है 


हि 
हि 
+] बे 


[ ३१ ् 


हम पहले ही कह चुके है कि प्राय. मना पुराणों के फैल (विषय समाजू&ही हैं केवल 
उह्द ध्य भेव से उनमे भेद हो गया है। पुराणों के जो सस्करण कमर फेक उपनब्ध है उनमे 
प्राधान्य ब्रह्मा, विष्खु, शिव, सूर्य, शक्ति, गणेग आदि देवताओं के कोर्तैय्स्को ४है पर इतिहास, 
सभ्यता, सस्क्ृति और धर्म की दृष्टि से भी उनका बडा महत्व हैं। इसमे कोई सच्देह नहीं 
कि पुराणों के श्रनेक सस्करण गऔ,र सकलतन हुए है । जिसके कारण उत्तके विवरख में इतना 
भेद आगया है, और वे अलग-अलग शम्प्रदायों के पुराण बन गए हैं। दैप्णठ पुराणों से 
विष्णु के तथा जैव पुराणों में झकर के इसी प्रकार अन्य पुराणों में श्रत्थ देवताशो के श्रवतारो 
की चर्चा है और उन्ही के माहात्म्यों से पुराण भरे पडे है। यह हम पहले ही कह चऊके है कि 
अवतारों तथा उनके माहात्म्यों के मूल सूत्र बैदिक साहित्य मे मिल जाते है। इसमें कोई 
सन्देह नही कि पुराणों के अधिकाण उपाख्याव रूपक मे प्रस्तुत हुए है। लगभग प्रत्येक पुराण 
के भ्रन्‍्त में शेष सत्तरह पुराणों को भामावली दी गई है, परम्तु ऐसा अतीत होता हैं कि यह 
नामावली वाला अ्रज्ञ बहुत बाद में जोड़ा गया हैं। सभी पुराणों में पंञ्जदेवोपासना का 
प्राधात्य है । ( विष्णु, शिव, सूर्य, गणोश और शक्ति ) ब्रह्मा का प्राधान्य उत्तरोत्तर कम होता 
गया। प्रत्येक पुराण का मूल उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि इन पॉँच देवताओं में से एक को 
प्रधान माना जाय और क्षेय को गौर । कब्ह्मा को उपासना का स्थान शायद गणेश जी से 
लिया। पाँचों देवताओं का कार्य विभाग भी अलग-अलग बताया गया है। पुराणों की 
कथाओं मे जो भेद है, उसका कारण कल्पभेद बताया गया हैं। बँगला विश्वकोंप में सब 
पुराणों की विषय-सुच्री दी गई है । पुराणों के कई सस्करण उपलब्ध है। कुछ पुराणों का 
सक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है । 
ब्क्क एंराणू--- 

इस पुराण की घ्लोक सख्या कुछ पुराणों के प्रतुसार दस हजार भौर कुछ के अनुसार 
१३ हजार है। विषय-सूची भी भिन्न-भिन्न रूप से आई है। किसी ससस्‍्करण में किन्हीं कथाओं 
का विस्तार है और किसी संस्करण मे किन्‍्ही का | देवी भागवत के मतानुसार ब्रह्मपुराण 
पाँचवाँ पुराण है । इस पुराण मे विस्तारपूर्वक तो श्रीकृष्ण की ही कथा दी गई है, पर कही- 
कहीं शिव और राम की कथाएँ भी है। इस पुरास के चौथे एवं तेतीसवे अध्याय में ब्रह्मा का 
उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। परन्तु समस्त जगत की उत्तत्ति सूर्थ के द्वारा बताकर 
उसे ही सब देवताओं से अधिक महत्व दिया गया है। पहले यह पुराण बह्मा' माहात्म्य-सुचक 
माना जाता था, जिसका प्रमाण स्कत्द पुराण मे मिलता हैं। परन्तु इसी पुगण के अन्त 
में २४५व अ्रध्याय के २०वें इलोक में इसे वैष्णव पुराण माना गया है और इस पुराण में 
वैप्णुव अवतारों की कथा की विशेषता ओर जमन्नाथ जी के माहात्म्य का कथन भी है, जो 
इस बात की पुष्टि करता है कि वह वैप्णव पुराण ही है, बगला विश्वकोष के अनुसार ब्रह्म- 
पुराण के अन्तगंत २४४५ अध्याय है, जिनमे से प्रयुख अव्याय निम्नलिखित है--- 


१--मड्ुलाचरण, नेमिधारयवर्णत, सृष्टिकथनारस्म । 

२--दैवादि की उत्पत्ति, दक्ष द्वारा बट्ठि कन्या-सृष्ठि इत्यादि । 

३--अह्म द्वारा देवगण का अपने-अपने प्रदेश से अभिषेक और पृथ्ठु चरित । 
४>+सन्वन्तर कथारम्भ, महाप्रलय और झल्यप्रलथ कथत । 

प्र सगर भगीरध का विवरण गगा का माथीरवी नकरणु 


६ भूगोल में सप्तद्वीय वन 

७ न्‍्वशन 

८--पॉतालादि-सप्तलोक वशव | 

६--रैरवादि तरक, स्वर्ग-वरक व्याख्या | 
१००“ क्षप्ण-दैपायन सवाद | 
११---पावं ती-स्वववर-कथन, स्वयवर में देवादि का आमनन, शिव-पार्बती विवाह । 
१२--दक्षयज्ञा रस्म, उमामहेश्वर सवाद, दक्ष यज्ञ भब, शिव को यज्ञ भाग आदि | 
१ ऐ--विष्रुक्ृत सृष्टि वर्गात इत्यादि । 
१४---कृष्ण की स्तान विधि और स्तान माहात्म्य | 
१५४--विष्युलोक वर्णन । 
१६--रावण द्वारा कुबेर पराभव और कुवेर द्वारा शिव स्तुति $ 
१७--पुरुरवा-उर्वेशी सवाद, सरस्वती को ब्रह्मा का भाप श्रौर स्री-स्वभाव-घर्णान । 
१८--कैप्ण चरितारघ्म तथा कृप्ण सम्बन्धित अनेक कथाएँ १ 
१६--वाराहावतार, दुृसिहावतार, वामनावतार, दत्तात्रेयावतार, जामदस्त्यावतार दाशरथि- 

रामावतार, श्रीकृष्णावतार और कल्कि अवतार वर्शन ) 


२०-महाप्रलय बर्णंत और कलिगत भविष्य-कथन । 


केवल श्रीकृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ ही इस प्राण के लगभग पंतीस अध्यायों में "फैली 
हुई है। बँगला विश्वकोष की सूची से बम्बई में छपे सस्कृत ब्रह्मपुराण की विषय सूची कुछ 
भिन्न है । 


पद्म पुराण--- 


पद्म पुराण के वतंमात रूप से पाँच खंड है--(१) सृष्टि खंड, (२) भूमि खड़, 
(३) स्वर्ग खंड (४) पाताल खंड और (५) उत्तर खड | सृष्टि खंड में ८२, 'भूमिवड मे 
१२५ स्वर्ग खंड में ३२९, पाताल खंड मे ११३ तथा उत्तरखड में २८२ अध्याय हैं। पाताल 
खड में श्रीकृष्ण चरित दिया गया है, तथा उत्तर खड में अबतारों के वर्शत, प्रनेक माहात्मय 
और फिर कृष्ण चरित दिया हुआ है। इसी खड के तीसरे भ्रध्याय से उन्नीसवे अध्याय तक 
जालन्धर का उपास्यान है, जिसे खड़ मे €्वें अध्याय से १०६ अध्याय तक पुन. ज्यो का प्यो 
दृहराया गया है । 


पद्म पुराण में प्रायः ५५००० इलोक हैं, पर ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार पश्म पुराण के 
इलोकों की संख्या ५६००० है । विष्णु प्राण की सूत्री के अनुसार इस पुराण का सब प्राणी 
में दूसरा स्थान है। इस प्राण में सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्मय पद्म से बंतलाई गई है। इस 
लिए इस पुराण को बुधजनपाझ् भी कहा जाता है। ससार की उत्पत्ति हिरण्मय पद्म से हु 
हैं, इसकी पृष्टि सृष्टि खंड के ३६वें अध्याय से भी होती है, जिसमें हिरण्मय पद्म की कथा 
है, तथा ससार की उत्पत्ति का श्वविस्तार उल्लेख है। सृष्टि खंड के प्रथम अध्याय के ५४ से 


६०वे इलोक तक जो वर्णन है उससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि वज्यासदेव ने पद्मपूराण के इन 
५५००० इलोकों को पाँच पर्वों मे विमक्‍त कया था 


[| हेई ) 


(१) पौष्कर पैव (२) तीथ पव (३) प्रभूत दानकारी राजगणश विवरश (४) वैज्ञा- 
नुचरित तथा (५) मोक्षतत्व और सर्वज्ञ का निरूपण । प्रथम पव॑ मे नौ प्रकार से सृष्टि 
का वर्णात किया गया है एवं पिठृगण, देवता, सुतरियों कादि की कथा है। ट्वितीय पर्व में 
सप्तद्वीप, सप्तसागर, पव॑तोी झ्रादि का उल्लेख हूं। तृतीय पर्व में रुद्सर्ग और दक्ष शाप 
झ्रादि का वर्णन है । चतुर्थ सर्ग मे वच्चानुकीर्ततन एवं राजगणु की उत्पत्ति है शर्व पच्रम 
एब श्रन्तिम पर्व के अ्रन्तगंत मोक्षशास्त्र का परिचय आता हैं। इने पर्वों का समर्थत नारद 
पुराण से भी होता है । इस समस्त पुराण में वैप्णव संप्रदाय्ों की विशेषतायें भी मिलती 
है पद्म पुराण के मुख्य रूप से दो संस्करण प्राप्त होते है। (१) गौडीय सस्करण एवं 
(२) दाक्षिणात्य सस्करण । इन दोनों सस्करणों के विषय क्रम में अन्तर है तथा अध्याय 
सख्या मे भी अन्तर है। पद्म पुराण में वैष्णव-सम्प्रदाय की विशेष-विशेष बाते मायावाद निंदा, 
तामस-पुराण वर्शंत, पखडी लक्षण, ऊरध्वे-पुण्डादि वेष्णाव चिह्न धारण झादि भी दी गई 
है। पद्म प्राण में शैव, पाशुपति, दौद्ध, जैन, एवं ग्रच्छनत दौद्ध गास्‍्त्रों को तामस 
बताया गया है । इस मतो की निन्‍दा भी की गई है। ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवत॑, माकण्डेय, 
भविष्य, वामन, और ब्राह्म इन छेः पुराणों को राजस घोषित किया गया है। तथा वैष्णव, 
नारदीय, भागवत, गरुण, पाक झौर वाराहू ये छे पुराण सात्विक बताये गये हैं इस भाँति 
ग्रठारहों पुराणों का पक्म पुराण मे तामस, सात्विक और राजस रूप से विभाजव कर 
'दिया गया है । पद्म पुराण के अन्तर्गत लगभग ६८ और छोटे छोटे ग्रन्थ भी थ्रा जाते हैं, 
जिनकी कथाये उसी से सम्बन्धित है । 


विष्णु-पुराण --- 

विष्णु पुराण में छे. अश है । प्रथमॉश में २९, द्वितीयाण मे १६, तुतीयाँश में १८, 
चनुर्धाश में २४, पचमांद से ३८ तथा छठे श्रण से ८ अध्याय हैं। इत ले अंशो के पर्चात 
विष्णुधर्मोत्तर खंड है | चौथे भ्रण के १४ वे अध्याय ते थी कृप्णा के जन्म का तथा पंचमाश 
मे उनकी लीलाओ का वर्शन है। चतुर्य अश के शेष साभ में विभिन्‍्त वज्ञावलियों का 
उल्लेख है । कुछ बंशावलियाँ प्रथम अण मे भी है | 

प्रायः सभी पुराण इस वात में एक मत है कि पुराणों में विण्णु पुराण का 
तृतीय स्थान है । देवी-भागवत्र पुराण ही एक ऐसा पुराण है, जिसने विष्णु पुराण को 
दसवाँ स्थान दिया है। विष्णु पुराण के अन्तर्गत अनेक छोटी-छोटी पोधियाँ है, जिनमे 
निम्चलिखित ग्रुर्य है--क्या कृष्ण माहात्म्य, कलिस्वरूपाख्यान', क्ृष्ण-जन्माष्टमी-ब्रतकथा | 
जंड-भरतासख्यान, देवी-स्तुति, महादेव स्तोत्र, विष्यु-पुजन, सूर्य-स्तोत्र, लक्ष्मी-स्तोंत्र आदि | 
विष्णु पुराण के ब्लोको की संख्या २३००० मानी जाती है । वर्तमान रूप मे जो विष्णु पुराण 
मिलता है, उसके इलोकों की संख्या बह्मोत्तर खड के मिला देने पर भो, केवल १६००० ही 
होती है! इसके अन्तर्गत (जो विष्छु पुराण से लो गई मालुम होती हैं) जो पोधियाँ आती हैं, 
उनके विषय में ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनमें विष्सु पुराण के खोये हुए ७००० इलोक 
ही हैं कुछ लोग इन्हें आजुनिक भी बताते हैं 
#पेह 
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(२) रुद्र सहिता जिसमे सृष्टि खह सती खड़ पार्वती खेड कुमार स्लड॒ युद्ध लड़ 
मे पाँच खड हैं, एवं १८७ अध्याय है 


(३) शनरुद्व संहिता । इसमें ४२ अध्याय हैं। 

(४) कोटिरंद्र संहिता, जिसमें ४३ अध्याय हैं । 

(५) उमा सहिता, जिसके अ्रल्तर्गत ५१ अध्योय है। 

(६) कैलास सहिता, जिसमे २३ अध्याय है । तथा 

(७) वायवीय सहिता, जिसमे पूर्व और उत्तर दो खड हैं एव ७६ अध्याय हैं । 


शिव पुराण मे शिव के उपाण्यानों का ही आधिक्य है। केवल रूद्र संहिता के ५४वें 
ग्रध्याय, धातरुद्-सहिलता के २९, ३२७ और ४१वे अध्याय मे तथा उम्र संहिता के प्रथम तीन 
ग्रध्यायों मे साधारण रूप से कृष्ण का उल्लेख है, जो प्राय. गिव भक्ति के प्रसग मे ही आा 
गया है। वायवी सहिता में भी पुत्र प्राप्ति की कामना से शिव के पास श्रीकृष्ण के जाने का 
उल्लेख है । 


इस श्षिव पुराण मे २४००० इलोक है। परन्तु पं० रामनाथ दौँव अन्य विशारद ने 
सन्देह-भेदिका में जैव महापुराण के दो ग्रथो का उल्लेख किया है । 


एक शिव पुराण में एक लाख श्लोक है, तथा उसमे विद्येश्बर, रौदड, वेनाथक, भौम, 
मातृप राण, एकादण रुद्र, कलास, शतरुद्र, कोटिस्स, सहस्कोटिझंद, वायवीय एवं धर्म ये बारह 
सहिताएं हैं। कहा जाता है कि ये एक लाख इलोक भगवा शकर द्वारा रचित हैं। पए्‌० 
रामनाथ शैत ने अपनी इसी भूमिका के अन्त में लिखा हैं कि इसी एक लक्ष इलोक वाले शिव' 
पुराण का सक्षिप्तीकरण व्यास जी ने २४००० व्लोको के रूप में किया । कुछ लोगों का ऐसा 
अनुमान है कि शिव पुराण और वायु पुराण एक ही पुराण के नाम हैं, पर उनका ऐसा 
सोचना गलत है । दोनो पुराण भिन्‍न है। उनकी इलोक सख्या, विपय क्रम आदि सब भिन्न 
हैं। भगवान्‌ शंकर के चरित' तथा उनसे सम्बन्धित कथाओं से ही शिव पुराण आच्छादित है। 


श्रीमदर्भागवत-महा पुराश--- 
इस पुराण का विस्तार से विश्लेषण आगे के अ्रध्यायो में हुआ है । 
पाउ-पुराणु- 


कुछ लोग शिव पुराण और वायु पुराख को एक ही समभते है। बहुधा वायु पुराण 
का नाम विकल्‍प की तरह आता है। बंगला विज्वकोष में ऐसा ही लिखा है । पर शिव पुराण 
के अन्तर्गत हम बता आये है कि दोनो पुराण नितान्‍्त भिन्न है। वायु पुराण में ११२ अध्याय 
हैं, तथा १०९५१ इलोक है । इस पुराण में देवश-देशान्तर एबं अनेक द्वीपों का उल्लेख है। 
इनके अतिरिक्त राजबशों का वर्णन भी है । इस पुराण के अत्तिम आठ अध्यायों से' गया का 
माहत्म्य बवखित है । सर्ग, प्रतिसर्य, वश्ञ और मस्वन्तर आदि का उल्लेख भी वायु पुराण मे 
कही-कही कर दिया गया है 


प्शा 


[ रह | 


गया है. धरनुर्वेद गाधववेद आयुर्वेद अथशास्त्र वेदात तथा अठारह विद्याप्नों का इसमें 
वन किया गया है. रामायण महाभारत हरिवश आदि का भो सार है। दश्नों के 
विषयों को भी पुराणकार ने नही छोड़ा है। पुराण के अन्त मे काव्याडु वशन भी बड़ा 
अच्छा किया गया है । 


कोमार व्याकरणा के नाम से एक छोटा मा व्याकरण, एकाक्षर कोष तथा लिगांनुशासन 
भी म्ग्नि पुराण से दिया हुआ है । हिन्दू साहित्य, संस्कृति और सम्यता के हृष्टिकोण से 
अग्नि पुराण का महत्त्व बहुत ग्रधिक है। इससे प्राचीच सस्कृति, साहित्य और सभ्यता आदि 
का' ज्ञान बडी सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। यदि इसे हिन्दू-संस्कृत का विश्वकोष 
कहे तो कुछ अत्युक्ति न होगी । इस पुराण के बारहवें अध्याय में श्रीकृष्ण के अवतार की कथा 
दी गई है। इसकी इलोक संख्या पर्ह हजार से कुछ अधिक ही है । 


भारदीय-महांपुराण--- 

इस पुराण में दो खड है । पूर्व खंड और उत्तर खंड | पूर्व खंड में १९५ और उत्तर 
खंड में ८5२ अध्याय हैं। इस भाँति समस्त पुराण में २०७ अध्याय हैं। इस पुराण की 
विद्येपता है कि इसके प्रत्येक अध्याय के अन्त में ग्लोको की संख्या दी हुईं है। नारद पुराण 
के अमुप्तार इस पुराण मे २५००० इलोक होने चाहिये । परल्तु श्रध्यायों के अन्त में दिमे गये 
इलोको की सख्या को जोड़ते पर १८११० इलोक ही आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
पुराण का कुछ भरदा (लगभग ७००० इलोक) तो श्रवध्य ही लुप्त हो गये हैं । कार्तिक-माहात्म्य, 
दत्तात्रेय स्तोत्र, पाथिवलिग-माहात्म्य, यादवगिरि-माहात्य, श्रीकृष्ण माहात्म्य, संकठ-गरणपति-« 
स्तोत्र, भृग व्याध कथा इत्यादि अनेक छोटे-छोटे ग्रत्य॒ नारद पुराण के ही भ्रग अतीत होते 
हैं। थ्ृहन्नारदीय-पुराण तथा लघुवृहन्नारदीय पुराण के नाम से भी' दो ग्रन्थ छपे है । 

नारदीय महापुराण वैष्णव पुराण है। इसमें प्रायः सभी पुराणों की सक्षिप्त विषय 
भूची इलोक रूप मे दी गई है । इससे जात होता है कि इस पुराण का यह अंश तो कम से 
कम अवश्य ही पुराणों के बाद का है । 


ब्रह्म-वे वरत-महापुराश--- 

यह पुराण भी वैष्णाव पुराण है। इसके अर्धधाग मे तीन खंड हैं । 

१--जअहा खड जिसमे ३० अध्याग हैं । 

२--प्रकृति खंड जिसमे ६७ अ्रध्याय हैं तथा 

३--गणशुपति खड, जिसमे ४६ अध्याय है । 

इस पुराण के शेष अर्धभाग से श्रीकृष्ण जन्म खड का पूर्वार्द्ध तथा उत्तरा्डध है। इन 
दोनों में क्रमश- ५४ और ७६ अध्याय है । इसमें भी प्रत्येक अध्याय के अन्त में इलोक सख्या 
दे दी गई है। इस पुराण के भी दो ससस्‍्करण मिलते है। गौड़ीय एव दाक्षिणात्य । कुछ 
पुराखों में इसे सौर पुराण भी कहा गया है, किन्तु विषय की दृष्टि से यह पूर्णत. वैष्णव 
पुराण ही ज्ञात होता है । स्कन्‍्द पुराण के अनुसार यह पुराण सुर्य भगवात की महत्ता का 
प्रतिपादत करता है। मत्य्य पुराण, यह ब्रह्मा की मुख्यता की ओर इश्चारा करता है । परल्तु 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है स्वय ब्रद्मा-वैवर्त-पुराख मे विष्णु को ही महत्ता प्रतिपादित 
है। शिव पुराण श्रीमदुभागवत श्रादि पुराणों में इसको इलोक सस्या १८ हजार लिखी हे 


| हे६ | 


कृष्ण स्तोच्त गगा स्तोत्र अलकार दानविधि अहिशकुटि माहांम्य आदि रत्वेब्बर 
माहाम्य एकादशी माहाम्य गणोश कवच यरणजुराम प्रति बकरोपदेश मुक्तिक्षत्र माहात्म्य 
राधा-उद्धव सवाद, श्री गोष्ठी माहात्म्म, काशी-केदार-आहात्म्य आदि छाटेन्छोटे ग्रन्थ भी ब्रह्य- 
बैवर्त पुराण के ही अन्तर्गत आते है । 


भत्स्य, शिव छौर तारदीय पुराणों मे इस पुराण के विषयों का जो क्रम दिया गया 
है, वह इसके क्रम से मेल नहीं खाता। ऐसा ज्ञान होता है कि उत्तरोत्तर परिवर्तन और 
प्रिवर्धन के कारण इस पुराण का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। इसके ब्रह्म खंड में 
श्रीकृष्ण को परमात्मा और समस्त जगत का कारणशा माना है । कृष्ण-जन्म खंड में श्रीकृष्ण से 
सम्बन्धित लीलाग्रों का उल्लेख किया गया है । 


स्कन्द्‌-पुराशु-- 

सस्‍्कत्द पुराण पुराशों मे सबसे बड़ा है। इसमे इक्यासी हजार एक सौ इलोक 
बताये जाते है। इसकी अनुक्रमशिका नारदीय पुराणख' मे मिलती है। प्राचीत भारतवर्ष 
का इसमें बड़ा सुन्दर वर्शंत मिलता है जो हमे भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रमाणित 
करता है । असंख्य तीथों का वर्शेन भी इसमे दिया गया है। स्कम्द पुराण, नारदादि 
पुराणों के अनुसार शैत्र पुराण! है। परन्तु इसके अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता 
है कि इसमे अन्यान्य सम्प्रदाय वालों का भी योग है। इस पुराण में अनेक माहात्ध्य दिये 
हुए हैं। इस पुराण का प्रचार दक्षिण में वहुत अ्रधिक है। उत्तर भारत में श्री सत्यनारायण 
ब्रत कथा का बड़ा माहात्म्य है। प्रत्येक णोथी के अन्त से इति श्री स्कन्दपुराणे रेवाखएणडे' 
श्रादि दिया हुआ है । स्कन्दपुराण के इतने विशालकाय होने से यह अनुमान होता है कि 
सत्यनारायण व्रत कथा माहात्यय' की भाँति सहस्रों अन्य माहातक्य आदि की पुस्तकें जो स्क्द 
पुराण से ही उद्धृत मानी जाती है, वास्तविक स्कन्दपुराण भी हो सकती है । विश्व कोशकार 
ने इस प्रकार की साठ-सत्तर पुस्तकों का नाम दिया है। भारत के दक्षिणी भाग के समस्त 
मन्दिरों तथा तीर्थों के माहात्म्य स्कन्दपुराण के ही झनन्‍्तर्गमत समझे जाते है। स्कर्द भगवान 
को सुब्रह्मण्य नाम से दक्षिख के प्राय सभा प्रदेशों में पूजा जाता हैं। वहाँ सत्यनारायण के 
मन्दिर भी है । 


वराहे-प्राशु--- 

इस बराह पुराण मे अध्यायों की संख्या २१८ हैं। उसके अनुसार श्लोक संख्या भी' 
२४००० होती है। पर इलोक लगभग १०००० ही मिलते है। नारदादि कई पुराणों 
मे लिखा है कि वराह पुराख में मनुष्य-कल्प की कथा वशित है ! 

चातुर्मास्य माहात्म्य, व्यम्वक-माहात्म्य, भगवदुगीता माहात्म्य, विमान-माहात्म्य, वैंकठ- 
गिरि माहात्म्य आदि छोटी छोटी अनेक पोधथियाँ वराह पुराण की ही भग है । 
मारकण्डेय-पुराण-- 

झाज जिस रूप में मार्कण्डेय पुराण प्राप्त है, वह निविवाद रूप से भौलिक ही 
समझा जाता है । इसकी अध्याय सख्या १३४ है। तथा इलोंक संख्या ००० हैं। परल्तु 


उपलब्ध प्रतियों में केवल ६९०० इलोक ही मिलते है । नारदीय पुराण में इसकी जो विषय- 
सूची दी हुई है उसके भनुसार २१ वें के इृख्वावु चरित तुलसी चरित 


[ ३७ ] 


रामकथा कुश वश, सोमवश, पुरुरा, नहुष और ययाति का वणन, यदुवश, श्रीकृष्ण की 
लोलाएं, द्वारिका चरित, सारव्या कथा, प्रपग्बसत्व और मार्कण्डेय चरित भी दिया गया है ! 
इस पुराण की सबसे बडी विजेषता यह है कि यह साप्रदाथिक प्रभावों से मुक्त है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वौद्ध लोग भी इस पुराण का झादर करते थे। मार्कण्देय पुराण का प्रमुख 
अश दुर्गा सप्तशती' है, जो हिल्दू-मात्र के धर मे बड़ी परत्रित्र माही जाती है। हत्येक घर से 
तवरत्रियों मे इसका पाठ होता है । पुराण के ग्रठहृत्तरवे भ्रध्याय से मब्बे वे अध्याय तक इसका 
अ्रण है। माकेण्डेय पूराण का केवन दुर्गा सप्तशती' वाला अंग ही अलग से प्रकाशित 
हुआ है । 
वाग्रन-पुराशु-- 

इसमे ६४ श्रध्याय एवं दस सहुख्न इलोक है। नारद पुराण की विषय सूची से मिलता 
जुनता ही यह पुराण है। मत्स्य पुराण में लिखां है कि जिस पुराण मे चतुर्मुख ब्रह्मा से 
त्रिविक्रम वामन के कथा प्रसग में तिवर्ग विषयक कथन किया है, और फिर शिवकल्प का 
बंणेत किया गया है वहु दस सहुस्त्र इलोकों वाला वामन पुराण है। बामन पुराण मे 
विशेषतः दुर्गा, पारवंतों भौर शिव के उपाब्यान हैं। मारद और पुनस्त्य के सवाद ही 
इसमे मिलते है। कर्क चतुर्थी-कथा, कापज्ज्वली-बत-कथा, गया माननिक स्वान, गंग्रामाहात्म्य- 
दधि-बामन स्तोत्र, वराह माहात्म्य आदि कई छोटे छोटे ग्रथ वामन पुराण के अन्तर्गत ही 
श्राते है । 


कूमे-पुराण-- 

कूर्म पुराण पूर्वाद्ध और उत्तरार्ध दो भाभों में विभाजित है। प्रथम भाग में ४३ 
तथा उत्तराधे में ४६ श्रध्याय है। इसकी इलोक संख्या सत्तरह हजार बताई जाती है, 
परन्तु वर्तमान कूर्म पुराण में केवल ६ हजार इलोक ही प्राप्त है। ऐसा भी प्रतीत होता है 
कि कूर्म पुराण के कुछ ग्रण तन्न-ग्रन्थों में मिला दिये सये है। इस पुराण में यदुवंश का 
वर्णन, आऔीक्षण्ण द्वारा शिवजी की झाराधना और श्रीक्षष्ण के पुत्रों की कथा हैं । 


भत्स्य-पुराशु-- 

सत्स्य पुराश की अध्याय संख्या २६९० है। अन्तिम अध्याय में सम्पर्ण मत्म्यपुराण 
की कथा आदि विषयों की क्रम-वद्ध सूची मात्र हैं। केवल इसी अध्याय के देख लेसे से यह 
ज्ञात हो जाता है कि मत्स्य पुराण मे क्‍या लिखा है। नारदीय पुराण के अनुसार मत्स्य 
पुराण के इलोकों की संख्या पन्‍द्रह हजार है, पर रेवा माहात्मम, ओऔम:ख्ागवत आदि के 
अनुमार इसके इलोकों की संख्या १४००० ही है। इस पुराश मे मनूजी और मत्स्य जी 
के है देवताओं एवं देवभादरो की पुजा अर्धपाद आदि विविध प्रकार को दान 
विधियाँ एव झ्ादि हैं को प्राय प्राचीत एवं भीलिक माना जाता है 


[ रेप ह] 


रेवा माहाम्य आदि के अनुसार यह सल्या उन्‍नीस हजार है इस पुराण में प्रत-कर्म 
प्रेत-यीमि, प्रेत-आाड, यम-बातना, नरक आदि का उल्लेख विशेष रूप से है। १४४ वे अध्याय 
में श्रीकृष्ण की विभिन्‍क लीलाओो का भी उल्लेख है। गरुड-पुराण के आचार कांड मे श्रीकृष्ण 
की रक्मिएी, सत्य भामा आदि आठ पत्नियों तथा गोपियों का वाम तो है, पर राधा का नाम 
कही भी नही है | यह वडे आइचर्य की बात है। ब्रह्म कांड के प्रन्तर्गत हृत्यवाह की कन्या 
नीला, भद्गा, मित्रविन्दा, कालिन्दी, जाम्ववस्ती, स्ोमपुत्री आदि की तपस्याओं का उल्लेख 
भी है। 


त्रिवेशी-स्तोत्र, पंचपर्व माहात्म्य, विष्सुषर्मोत्तर, वैकटगिरि माहात्म्य, सुन्दरपुर 
माहात्य भ्रादि अनेक छोटे छोटे ग्रन्थ गरुण पुराण के ही अड्भ बताये जाते है । 


ब्रह्माएड-पुराण--- 


इस' पुराण में १०६ अध्याय हैं तथा लगभग वारहु हजार इलोक है। ब्रह्माण्ड पुराण 
में ही ललितोपाण्यान है | विश्वकोष में लिखा हुआ है, कि बह्माण्ड पुराण में से रामायणी 
कथा, जिसके कारश कि इसका महत्व है, अध्यात्म रामायण के नाम से झलग कर ली 
गई है | बसे तो राम की कथा शभ्रन्‍्य पुराणों से भो है, पर अध्यात्म रामायशा मे राम कथा 
का अ्रधिक विस्तार है। बीसवे अध्याय मे श्री कृष्ण के आविर्भाव एवं उनसे सम्बन्धित कथाओं 
का समावेश है | नारदीय पुराण की सूची मे रामायण की चर्चा नहीं है। इससे यह अनुमात 
होता है कि परशुराम की कथा के बाद ही राम की कंधा रही होगी, जिसे रामायण के 
रूप में अलग कर लिया गया होगा । 


ब्रह्माण्ड पुराण के अन्तर्गत श्रस्तोह्वर, श्रज्जनाद्ि, प्रनस्तशयन, श्रज्ु नपुर, अध्ठ- 
नेत्र स्थान, श्रादिपुर, आवततसिलय, कठोरगिरि, कालहस्ती, कामाक्षी विलास, कार्तिक, कावेरी, 
कुम्भकोरण, गोदावरी, योपुरी, क्षीरसागर, भोमुखी, चस्पकारण्य, ज्ञानमण्डप, नन्‍्दगिरि, लक्ष्मी- 
पूजा, नरसिहू, शिवगगा, कस्बी, श्रीरग, गशेशकंबंच, हनुमत कवच झादि छोटे-छोटे 
ग्न्ध भी भाते है। 


देवी-भागवत-पुराश-- 

देवी भागवत पूराख में भागवत के समान ही वारह स्कन्‍्घ तथा १०००० इलोक हैं। 
श्री मद्भागवत और देवी भागवत के विषय में इस बात का मतभेद है कि दोनों में से 
महापुराण कोन सा है ? अन्य महापुराणों में जहाँ कही भी चर्चा आयी है, वहाँ केवल 
भागवर्ता शब्द का ही प्रयोग हुआ है । श्री मदभागवत के जितने भी सस्‍्करण है उनमे से 
किसी में भी सम्पादकों ने उसे महापुराण सिद्ध करने का प्रथत्त नहीं किया है, पर देवी 
भागवत पुराण के प्रत्येक सस्करशा में उसे महापुराण प्रमाणित करने का प्रयत्न किया 
गया है | कुछ भी हो, विषय के महत्व की दृष्टि से प्रायः दोनों ही बराबर प्रतीत होते हैं। 
श्रीमद्भागवत में विष्णु भक्ति का उत्कर्ष है, तथा देवीभागवत पुराण मे परमात्मा की पराञ्मक्ति 
का उत्कषं है। कुछ पुराणों के प्रमाणों से तो देवीभागवत पुराण उपपुराण ही ठहरता है। 
पर शाक्त ग्रन्थों तथा तनन्‍त्र ग्रथो से हो सिद्ध होता है. इस पुराण 
के चतर्थे स्कथ में भी श्रीकृष्ण की कथा झाई है 


रा, 


.बंभा 
लड़ उराश 
लिग पुराण को पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध दो भागों मे विनाजिय किया जा सकता हैं 
पूर्वाद्ध मे १०८ अध्याय एवं उत्तराद्ध मे ५४ अध्याय हैं। रेवामाहात्म्य, श्री मद्भागवत, तारदीय 
पुराश, मत्स्य पुराण आदि के मतानुसार लिगपुराण ग्यारहवाँ पुराण है। इसमें ग्यारह हजार 
इलोक है। मत्स्यपुराण झौर नारद पुराण के अनुशार लिग पुराण में अग्विकल्प की 
कथाएँ होनी चाहिये । परन्तु प्राय लिगघुराण में ईशान कल्प की कथाएँ है । 


अ्ररुणाज्चलमाहात्म्य, गौरी कल्याण, प्चाक्षरसाहात्म्य, रामसहरवाम, रुद्राक्ष 
माहात्य, सरस्वती स्तोत्र आदि अनेक छोटे-छोटे ग्रत्थ लिग' पुराण के ही अंग माने जाते हैं । 


भविष्य-पुराण -- 

भविष्य पुराण भी पूर्वार्क और उत्तराद दो भागो मे विभाजित हैं। पूर्वार््ध में १४१ 
और उत्तराद में १७१ अध्याय हैं । यह पुराण भी महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। विश्व- 
कोष में चार भविष्य पुराणों का उल्लेख आया है। प्रथम में १३३२ दूसरे में २८०७ ( तीसरे 
की अध्याय सख्या अप्राष्य ) तथा चौथे भे १६९६ अध्याय है। नवलकिशोर प्रेस लखतऊ से 
मुद्रित भविष्य पुराण में पहले और चौथे भविष्य पुराणों का सग्रह ही पूर्वाद्ध और उत्तरा्द 
रूप में है । वारद प्राण में जो सूची दी गई है उस सूची से चारो में से एक भी भविष्य 
पुराण पूर्ण रूप से नही मिलता । 


भविष्य पुराण की सबसे बडी विशेषता यह हैं कि इसमे शाक हढीपी मग-व्राह्मयणों का 
वर्गान है। इसमे उनकी संस्कृति और सम्यता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनको 
लाने वाले कृष्ण पुत्र साम्व कहे जाते हैं। वर्णंत से ज्ञात होता है कि जरअुंस्र के पूर्व या 
उन्ही के समकालीन सूर्योपास्क झ्राय॑ जातियाँ भारतवर्ष से पश्चिम प्रदेशों में रहती थी । 
इन मग-ब्राह्मणों का रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि पारसियों से मिलते छुलते है। आज भी 
फारसो साहित्य में मगो के आचार्यों का नाम “पीरे-मुग सैकड़ों स्थानों पर पाया जाता 
है । यह सब वर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, अतः ऐतिहासिक हृष्ठि से भी यह पुराण बड़े महत्व 
का हुआ । तीसरे भविष्य पुराण में 'उद्भिज्ज विद्या' का उल्लेख है। जो आधुनिक बैज्ञानिको 
के लिए बड़ा महत्वपूर्ण झौर ज्ञातव्य विपय है । इस पुराण मे अनेक माहात्य और अवेक 
प्रकार के दाव श्रादि का विधान है । 


दरिवंश-पुराण -- 

हस्विशपुराण महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है। कुछ आलोचक इसे महाभारत 
के बाद की रचना मानते है। हरिवश प्राण विभिन्न पर्वो में विभाजित है। पूर्वाडे में 
हरिवंश पर्व जिसमे पचपत्त श्रध्याय है तथा विष्णुपर्व जिसकी अध्याय संख्या १ है । उत्तराड 
में १२८ अध्याय एवं इसी के अन्तर्गत भविष्य पर्व में १३५ अध्याय है। हरिवश पराश में 
विस्तार पूर्वक विष्णु भगवान का चरित, श्री कृष्ण की कथा तथा ब्रज झादि में की गई 
उनकी विभिन्न क्रीड़ाओं का मनमोहक वर्णुत है । विष्णु सम्बन्धी कथाओ्रों का भी बड़े विस्तार 
से उल्लेख किया गया है। हरिवंश पर्व मे मच्चच्तरों का वर्खत, मनु का वर्रान, वाराह 
उत्पत्ति की कथा- एवं दैत्यो और देवताओं के युद्ध ब्रादि का उल्लेख है। इसी पर्व के 
बेड व में वृष्णि-वद्ा वशन है और २५ व में श्री क़प्ण जन्म वर्रानि है. विधा 
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पत्र में श्रीकृष्ण से सम्बल्वित कथाय हैं, एवं मत्रिप्य पद में दसग्यों श्रौर देवताओं का युद्ध 
समुद्र मन्‍्धन, विष्शु सम्बन्धी कथाये एवं कुछ अ्रव्तारों प्रादि का वर्सान है। जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, हरिवंश पूराण की गणना उप-पुराणों मे ही है । 


जन और बौद्ध पुराण--- 

जैन और बौद्ों की सख्या भारत में जिस अनुपात से है, उप्ती अनुपात से उनके ग्रन्‍्यों 
की भी उपलब्धि होती हैं । वास्तव में साहित्य तो इनका विशाल है, पर उसका प्रचार कम 
है। जेन और बौद्धों के पुराण भी मिलते है। जैनो के पुराण पचलक्षण नहीं होते, अपितु 
वे तो प्राचीन कथाओं को ही प्राश कहते है । जैनो के चौजीस बड़ात्मा तीर्यंकर कहे जाते हैं । 
दिगम्वर जैनियों ने इन्हीं चौबीस तीर्थकरों की कथा के प्रसंग में चौवीस महापुराण रचे है । 

(१) झादि पुराण--इसमे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की कयाये है। (२) अजितनाथ 
पुराण (३) सम्भवताथ प्राश (४) अभिनन्दी पुराण (५) सुमतिनाथ पुराण, (६) 
पक्म-प्रभ पुराण [७) सुपाव्व पूराश (८) चद्ध-प्रम पुराण (६) पृष्पदल्त प्राण (१०) 
शीतलनाथ पुराण (११) श्रेषात्ि पुराण (१२) वासुपृज्यका पुराण (१३) विमलनाथ पुराण 
(१४) अनम्तजित पुराण (१४) घर्मताथ पुराश (१६) शाम्तिदाव पुराण (१७) कुण्डनाथका 
पूराण (१८) अरनाथ पुराण (१६) मल्विनाथ पुराण (२०) मुनिसुत्रत पुराण (२१) 
नेमिनाथ पुराण (२२) नेमिनाथका पुराण (२३) पाइवेनाथका पुराण (२४) सम्मति प्राण । 

रविपेस का पद्म पुराण, जिनसेन का आरिप्ट्नेमि पुराण, जिसे हरिव् भी कहा जाता 
है, और आदि पुराण तथा गुशभद्र का उत्तर पुराशा, प्रधानत' इन्हीं चारो प्रमुख पुराणों का 
पाठ करने से दिगम्बर जैनियों का पौराणिक महत्त्व जाना जा सकता है! इन्हीं चारों 
पुराणों का आधार लेकर पीछे के जैच कवियों ने नाना पुराणों की रचना की । विश्वकोष 
से ज्ञात होता है कि दल्षिण के जन समाज में प्राचीन कर्शाटकी भाषा में भी अनेक पुराश 
मिलते है । जैनियों के इन पुराणों में विशेषतः तीर्थकंरों का ही वर्णन है । 


ब्ोद्ध-पुराण--- 

जैस पुराणों की भाँति बौद्ध पुराण भी है, पर उनकी सझया कमर ही है। नैपाली बौद्धो 
मे स्वतस्त्र बौद्ध पुराणों का प्रचार है, पर प्राचीन बौद्ध ग्रथों में पुराणों का कोई उल्लेख नही 
पिलता । झ्राज के नैपाली वौद्ध दौ पुराण मानते है, जिन्हें नवधर्म' भी कहा जाता है। पुराण 
निम्नलिखित है--- 


-भशज्ञापा रमिता पुराण--इसमे झाठ हजार इलोक है | 
२०-गण्डव्यूह पुराण--इंसकी इलोक संख्या बारह सो है और इसमें मुधनकुमार का 
चरित वशित है। 


३ पुराण इसमें तीन हजार इलोक हैं तथा जेप द्वारा समाधि की विधि 
तवॉगाल 3 | 
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७--बुद्ध वा पुराण इसकी इलोक सख्या सात हजार है इसमे बुद्ध 

भगवान का चरित विस्तार पूवक वरशित हैं 
* ८--खुवशध्रभा पुराणं--इसमे सरस्वती एवं पृथ्वी की कथा है, तथा इनके द्वारा बुद्ध 

की पूजा का उल्लेख है । 

६--बशभूमीश्वर पुराण--इसके इलोको की समस्या दो हजार है! इसमे दस' भूमियों 
का विस्तार से वर्णन है। 

इन नी पुराणों के प्रतिरिक्त वृहत और भध्यम नाम से दो स्यम्थु पुराण भी है। इन' 
पुराणों में नैयाल के इन प्रसिद्ध तीर्थो, स्दयभुंव क्षेत्र तथा ल्वयभुव चैत्य का वर्णान है । 

इस भाोँसि जैन और बौद्धो के पुराण मिलते तो है पर न तो उनकी संख्या ही अधिक 
है, और न ही वे सब विषयो से सम्दन्धित ही है । 


जैसा कि पहले कहा जा छुका है पुराणों का दृष्टिकोश उत्तरोत्तर वदलता गया और 
धर्म विश्लेषण तथा अवतार चर्चा उत्तका प्रधान विपय बन गया । पुराणों मे महाभारत के 
असन्‍्तर भागवत धर्म की विश्विप्ट प्रतिप्ठा हुई तथा सम्क्ृत दकढ्षमय मे श्रीसद्भागवत महापुराण 
की रचता से यह प्रतिप्ठा पुर्णाता को पहुँची । भागवत धर्म का मूल अहिसा का भाव है और 
इसके अभिष्ठातु देवता व्प्णु भगवावु है। भागवत घर्म के तत्व और विप्णु भक्ति की भावना 
हमें वेदों से ही मिलने लगती है । भगवान्‌ का विष्णु रूप वैदिक साहित्य में पूर्णीरूप से प्रतिष्ठित 
है उदाहरण के लिए तिम्नलिखित भत्रो को देखिए-- 


ये झापितनित्य वरुण प्रिय. सन्‌ 
त्वामागासि कृष॒तत्‌ खझखा ते । 
मा त एनस्वन्तों यक्षिन भ्रुजेमू 
यब्विष्मा विंध्र. स्तुबते वरूथमू ॥ ऋ० सं० ७८८६ 
तमु स्तोतार: पूर्व्य यथाविद 
ऋतस्य गर्भ जनुपा पिपर्तन । 
आस्य जानस्तो नाम चिद विविक्तन 
महस्ते विष्णों सुमति भजा महे ।। ऋ० स० १॥१४६।३ 
ऋग्वेद में विष्णु को सौर देवता मानता गया है। निरुक्ति मे विष्णु जब्द की ब्युत्पत्ति 
सुर्यपरक ही की गई है। 
ग्रथ यद विषितों भवति तह विष्णुर्भवति ! विष्णुव्णितेर्वा व्यदनोतेर्बा-- 
याग्क निरुत्ित १२१६ 


यदा रश्मिभिरति शयेताय व्याप्तों भवति, व्याप्तोति वा रहिमिभिरय सर्वमू, तदा विष्ण- 
रादित्यों भवति । दुगाचारये २।३ 


विष्णु के पराक़म का वर्णव ऋग्वेद से स्पष्ट रूप से किया गया है । 
इंद विष्णुविच्क्रमे त्रेधा निदये पद 
समूढमस्य पासुरे---ऋग्‌ १।॥२२३२७ 
तद्‌ विष्छों परम पद सदा परयत्ति सूरयाः ' 
दिवीब ऋूग्‌ १ २२ २० 
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प्रतद्‌ विष्णु स्तवते वीयण 
सृगो ने भीस. कुच्चरों सिरिष्ठा --ऋणग्‌ १४१४४१२ 


यह भी एक विचित्र बात है कि विष्णु का सम्बन्ध वैदिक साहित्य में गायों के 
साथ विशेष रूप मे देख पडता है और उन्हे इसी सम्बन्ध से गोप संज्ञा दी गई है, विष्श[गोंपा 
आदाभ्यः । ऋग्वेद १। २२। १८ 

तथा 
ता वां वास्तुस्थुइमसि गमध्ये । 
यत्र गांवों घूरिश्वगा अ्रयास: ।। ऋगेद १। १४४ । ६ 

ब्राहाणों तथा उपनिषदों मे भी विष्यु का महत्व कम नहीं है! विष्सु को यज्ञ का 

समानार्थक माना गया है । 
भज्ञों वे विष्णु 

पुराणों में तो विष्णु के नाना अवतारों को व्यवस्थित रूप ही दे दिया गया। वामन 
बराहू, मत्स्य, कूर्म आदि विष्णु के ही नाता झवतार भाने गये है । ब्राह्मणों के हाथ मे पड कर 
धुराणी का विषय ही बदल गयया। और धर्म का व्यापक प्रचार ही उनका मूल उद्देश्य बत 
गया । वहा का स्वरूप भी बदला, सत्य रूप और ज्ञान रूप ग्रनन्‍्त ब्रह्म प्रेम रूप बन गए। 
लगभग आधे पुराणों का सम्बन्ध भागवत धर्म से जोड़ा गया कुछ पुराणों का तो नामकरण 
ही विष्णु के अवतारीं पर हुआ तथा कुछ मे विप्खु के आध्यात्मिक रूप तथा चरित्र का 
विवेचन हुआ । श्रन्य पुराणों में भी किसी न किसी रूप में विष्णु अथवा उनके अवतारो को 
महत्व दिया गया । भगवान विष्णु के चरित्र चित्रण की दृष्टि से नारद, ब्रह्मवेवर्त, पद्म, विष्या 
तथा श्रीमद्भागदत बड़े महत्वपूर्ण पुराण है इन पाँचों पुराणों मे भी सबसे ऊँचा स्थान 
श्रीमद्भागवत का है। दूसरा स्थान विष्णु पुराण का कहा जा सकता है क्योंकि वैष्णव 
सिद्धान्तों के मूल तत्व हमें इसी पुराण मे प्राप्त होते है। विष्णु भक्ति का व्यावहोरिक पक्ष 
पद्म पुराश में विशेष रूप से बताया गया है। श्री मद्भागवत विष्णु भक्ति का चरमोत्कर्ष 
है । वास्तव मे भागवत धर्म का पूर्ण ज्ञान श्री मदभागवत के अनुशीलन' के बिना संभव नहीं 
है इसलिए आगे के अध्यायों में हमने इस प्रन्थ में भागवत का ही विभिन्न हृष्टियों से विवेचन 
किया है । भगवान विष्णु के अववारो में कृष्णावतार ही सर्वोपरि कहा जा सकता है। मध्य 
युग तक आते आते विभिन्न परिस्थितियों के कारण भक्ति का एक व्यापक ग्रान्दोलव उठा । 
भागवत धर्म के सन्बन्ध में उस आन्दोलन से परिचय प्राप्त करना भी आवश्यक हैं। तीसरे 
अध्याय भे हम भागवत धर्म के इसी भक्ति आन्दोलन पर विचार करेगे। यह भक्ति आन्दोलन 
विक्रम की सोलहवी शताच्दी में पुर्णाता को प्राप्त हुआ । इसके मूल मे वेष्ण॒व धर्म की भावना 
ही रही है। 


अआष्थ[4 # 


भागवत धर्म ओर भक्ति आन्दोलन 


विक्रम की १६ वीं द्वताव्दी विश्व के इतिहास में एक विशिष्ट महत्व रखती हैं। 
प्राय सम्पूर्ण संसार की भाषाओं के साहित्य में इस शताब्दी भे एक विश्रेष क्रान्ति हुई। 
धामिक भावना को लेकर वह साहित्य सजंना उस समन्वयात्मक रूप को प्रस्तुत करती हुई 
हृष्टिगोचर होती है जिसके पीछे शताव्दियों और सहस्राव्दियों तक की परम्पराएं निहित है । 
मानवता के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का यह झ्रदम्ुत उपाय था। भशन्त' और वाह्मय साधनाशओं 
का जैसा सुन्दर सामंजस्य इस शताब्दी के साहित्य मे दीख पडा बसा पहले कभी प्रस्तुत 
नहीं हो सका और न ही आज तक सभव हो सका है। भारतीय साहित्य का यह अदभुत 
युग था | साहित्म घ्मं और नीति की विवेसी का पावन तीर्थराज इसी शताब्दी में सभव 
हो सका । विभिन्न थुगों के अभेद स्तरों के बीच से मन्द-मन्द किल्तु ग्रव्याहत गति से बहती 
हुई ग्नेक दिशाओं से उल्टी-सीधी बह कर आने वाली विधिध विचार धाराओं को श्रात्मसात 
करती हुईं, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की सिद्धान्त-सार-सुधा से प्राणियों के ब्रन्त'करण को 
तृप्त करती हुई भारतीय साधना की इस चिवेशी ने साहित्य-्सागर को इतना लवालवं 
भर दिया कि श्राज भो उसकी तरल-तरगो में मज्जन और अवगाहन करने से चिस्थान्ति 
प्राप्त होती है ! 
भारतीय साहित्य में इतनी उदारता, इतनी मानवता, इलना स्थायित्त और इतनी 
सर्वागीेशाता का एक मात्र कारण केवल वेष्णवता है। भारतवर्ष को धर्म प्राण देश कहा 
गया है। यहाँ घममे के वाम पर अनेक पाखण्डो का प्रचार भी हुआ। वास्तव में धर्म का 
एक मात्र प्रतिमान मानवीय वृत्तियों का परिप्कार और समाज का उन्नयद है ॥ 
जिस धर्म के द्वारा मानव वृत्तियों का परिप्कार होता है जिससे हृदय में सत्य, शील 
गौर सौदर्य की प्रतिष्ठा होती है, सरसता, स्तिम्घता, सहिष्णुता और मधुरता का संचार 
होता हूँ वही घर्म उदार है । इसलिए वैष्णव घर्मं अवच्य ही श्रेष्ठ धर्म कहा जा सकता है। 
जाति-पाँति के बच्चन से परे सामाजिक भेद-भावों को तोड़ कर मानव सानव को एक 
धरातल पर खड़ा करने वाला यह वैष्णव धर्म ममुष्य की स्वामाविक अवबृत्ति का प्रतिफल 
है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। अनेक विदेशियों ने इस धर्म को स्वोकार कर 
गौरव और गर्व का अनुभव किया । हुण, आन्न्न, पुलिन्द, पुलकस, झ्राभीर, यवत्र, खस आदि 
जातियों के पुरुष भी इस धर्म ध्वज के आश्रय भे' पवित्र माने गए है। श्री मदूभागवत में 
स्पष्ट निर्देश! हैं--- 
किरात-हूणान्ध्-पुलित्द पुलकसा ॥ 
आभीर-कंका-यवना: खसादय ।॥॥ 
येह््येत्र पापा यदुपाश्रयाश्रया: । 
शुघ्यन्ति. तस्ये प्रमविष्णवे नम' 
डरे 


$ ८ कह | 


बसुधव कुटुम्दक्स' इस घस का सूलमन्त्र है, अहिसा इसकी झ्रावार है, और मानवता 
में ईज्वस्त्व का आरोप इसकी साधना है। अपनी विक्ृत अवस्था में वैष्णव घससें चाहे जैसा 
रहा हों, पर उसने झपने सूल मनन के आधार को और साधना को नहीं छोड़ा । मानव मात्र 
के कल्याश की. भावना से प्रनुप्राशित यह बैप्शाव घर्म मगलात्मक मनोहर कला का 
स्रष्टा रहा है । 


बेब्णुव धर्म को अनेक नामों से अभिह्ठित किया गया है! उनमें भागवत नाम परम 
प्रसिद्ध और आस्येय है । वैदिक काल से लेकर आज तक का बर्म का इतिहास एक प्रकार 
से भागवत धर्म का इतिहास है। यह चामकररण कब हुआ यह विचारणीय विपय नहीं है, 
प्र इस भागवत घर्म के तत्व वेदों मे भी मिलते है, इसमें सन्देह का स्थान चही। महाभारत 
धामिक क्रान्ति की आधार जिला है जिस पर समाधिस्थ होकर मनुष्य भागवत धर्म की 
विभिन्न परम्पराओं का साक्षात्कार कर सकता है। वैप्णव धर्म और भारतीय सस्कृति का 
यह पहला विह्व कोप हैं । शान्ति पर्व के नारायणीयोपाख्यान में इस भागव्त धर्म का बडा 
सुन्दर विवेचन हुआ है । वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक की धार्मिक क्रान्तियों 
का सुन्दर समन्वित रूप नारामणीयोपाख्यान में प्रस्तुत किया गया है। भागवत धर्म 
वैदिक तत्वज्ञान को सर्ब-जन सुलभ करने का सुन्दर उपाय प्रस्तुत करता है। वैदिक और 
अवेदिक ब्राह्मण और कब्राह्मणेतर, श्रार्य और निषाद संस्कृतियों का सुन्दर सुखद सगस 
भागवत घम्मं है। श्री मदभगवद्गीता में इस धर्म का सार संग्रहीत है। भागवत धर्म की 
विजय-बैजयम्ती शताब्दियों तक भारत भू पर फहराती रही । बौद्ध धर्म के आ्रागमन से फिर 
विपमताय उत्पन्न हुईं, जो शताब्दियों तक' समानान्तर चलती रही। धर्म मे फिर एक बडी 
क्रान्ति की आवश्यकता का अतुभव हुआ | बौद्ध धर्म निवृत्तिघरक था और भागवत धर्म 
प्रवृत्ति परक । इस निवृत्ति और प्रवृत्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास 
हुए | बौद्ध धर्म की महायान जाखा उन्ही प्रयस्‍्तों में एक भागीरथ प्रयत्त कहा जा सकता 
है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय में जन साधारण के कल्याण 
के कुछ समाव मार्ग निकाले गये जो केवल नाप्न भेद से शलाब्दियो तकः चलते रहे। 
वेष्णव, शव, गाकत, जैन और बौद्ध सभी साम्ग्रदायों से इन पश्रयत्नों में योगदान दिया। 
हमारा पुराण साहित्य इसी थुग की कृति है। यह देख कर आन्चर्य होता हैं कि वैष्णव, 
शैव, ब्राह्म, सौर श्रादि सब पूराणीं मे एक ही भादना मिलती है, केवल नाम का भेद हैं। 
इतना ही' नहीं जैन और बौद्ध पुराण भी उसी भावना से अ्नुप्राणित है। कवि-कुल-गुरु 
कालिद्षस ने रघुवंश में लिखा है-- 

वहुधाप्यागसैभिजन्ञा' पच्यात: सिद्धिहेतव । 
त्वेग्येत्न निपतंत्यौद्या जाह्वेवीया इवाणवे ।। 


ईसा के आवि्भाव के लगभग घर्मं क्षेत्र में एक और बडी क्रान्ति हुईं। यह क्रान्ति 
सभवतः उस समय हुई जब शको और हुएों के आक्रमण उत्तरी भारत पर होने लगे थे। 
इस क्रान्ति का इतिहास अभी तक अन्धकार से है। परन्तु इसमें कोई सस्देह नहीं कि 
भागवत के मूल स्तम्भ यादव या सात्वत लोग शुरसेन प्रदेश छोड़कर भारत के दक्षिश और 
परदिचिम में चले गये थे । उनके साथ साथ बहुत से जैन और बौद्ध धर्मानुयाया भी दक्षिण 
में पहुँचे और दक्षिण देश को उन्होंने श्रपने घम प्रचार कय क्षत्र बनाया ने 


| ४५४ | 


में इस [विषय पर बडा विवाद है कि सात्वत्त लोग उत्तरो मारत वो छोड कर दक्षिण मे 


कब आए | ऐतरेय बाह्मयण मे ऐद महामिषेक के प्रसग में सात्यतो का निवास परक्षिण 
मसारत बतलाया गया । 


के० एल० आयंगर ने परम सहिता' की भूमिका में और सात्वत' नामक लेख 
में इस तथ्य पर प्रकान्न डाला है और बताया है कि जब मागथ जरासध ने सात्वतों पर 
आक्रमण किया तो वे शुरसेत प्रदेश छोड़कर भारत के पश्चिमी श्रम्नुंद्र तट और दक्षिण में 
जाकर बस गए । डा० कृष्ण स्वामी आयंगर ने यही निर्देश किया है कि द्विड़ वेश के 
झमेक राजाझो ने जो अपनी बह परम्परा सात्वत वशीय क्ृष्णुचनद्र से बताई है उसका 
मूल कारण यही है। यदि ऐत्तरेय ब्राह्मण का रचना काल हम दणशम शताब्दी ईसा पूर्व 
माने तो हमे यह भी मानता पड़ेगा कि दवाप्त शवाब्दी ईसा पूर्व से भी बहुत पहले 
सात्वत नोग' दक्षिण में जा चुके थे । सात्वतों के सम्पर्क से सम्भवत भागवत पर्म पराझ्य 
राज मत भी कहलाया । हमारा श्रभ्रिप्राय यहाँ भागवत धर्म का इतिहास प्रस्तुत करता 
नही है, हम केवल यह बंतलाना चाहते है कि यह भागवत धर्म सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैल 
गया भा और कई शाखाओं में विभक्त हो गया धा। शको और हुणो ने भी इस धर्म को 
स्वीकार किया जिसके प्रमाण आज भी उपलब्ध होते है। बेसनगर का शिला लेख और 
घोसुन्दी का शिला लेख इस तथ्य के प्रमाण है। भागवत धर्म के उपास्य महाभारत काल 
से ही वासुदेव रहे है जो स्वय विप्णु और नारायस रूप है। विष्णु के वासुदेव रूप में 
भी भागवत के विग्रह की कल्पना पूर्ण हुई जान पड़ती है। पाड्गुण्यविशिष्ठ विग्रह को ही 
भगवद्विग्रह्व वासुदेव कहा गया है । 


ज्ञान-शक्ति-बलैश्वर्य वीयें-ते्जास्यश्लेपत । 
भगवच्छव्दबाच्यानि बिना हेये गुशादिभि.। 


पाल्चरात्र का सबसे पहले श्रतियादन महाभाग्त के ब्ान्ति पर्व से हुआ है । फिर 
इसकी व्याख्या अनेक पत्चरात्र ग्रन्थों मे अनेक प्रकार से को गई है। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
करते हुए शकराचार्य ने भी पञ्चरात्र मत का उल्लेख किया है।? उन्होंने इस मत का 
कुछ अंश त्याज्य और कुछ उपादेय माना है। परन्तु आगे के वेध्णवाचार्यों ने पत्चरात्र 
सत को एक परम्परा सिद्ध की है झौर उसका सम्बन्ध वेद से जोड़ा है। कुछ भी हो, 
वँप्णव भवित के सम्बन्ध में पाञ्चरात्र साहित्य वड़ा महत्व पूर्स है। इस मत की अनेक 
सहिताएं आदि उपलब्ध होती है। कपिजल साहित्य में २१५ सहिताशो का उल्लेख है। 
बहुत सी सहिताओं की रचना उत्तर भें हुई और बहुत सी की दक्षिण में। इन मसहिताओो 
का तिथि-निर्णाय बड़ा दुस्‍्तर कार्य है। मुख्य रूप से इन सहितानओो से ज्ञान, योग, क्रिया 
झौर चर्यादि विषयों का विवेचन हुआ हूँ। ब्रह्म माया और जीब का भी बडे विस्तार से 
विवेचन हुआ है । ब्रह्म के सगुण और निगु झा दोनों ही भाव स्वीकार किये गए है। . सग्रुश 
रूप में भगवान पषाइगुण्य विग्रह वाले हैं। इन पढे थुणों में सर्दोत्कष्ठ ज्ञान है और श्षेष शक्ति 
आदि ५ गुण ज्ञान से सम्बद्ध है। भगवान की शवित लक्ष्मी है जो दो रूप धारण करती 
१ उत्तेरेस जाद्ाण 7 '३'श४ 
२ शारीरक माध्य २ ४ ४४ सत्र 
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है क्रिया शक्ति और भ्रूति शक्ति | इन * गुणा मे से दो दो गुणों की पश्रधानता होने पर 
३ व्यहों की मार्ट हाती ६ अथात्‌ ज्ञाव अ र बल की प्रधानता से सकषश ऐश्वय और 
वीये की प्रधावता से प्रद्य म्त तथा शक्ति और तेज की अधघानता से श्रनिरुद्ध । वासुदेव को 
मिलाकर इन्हे चनुर्व्यूह कहा जाता हैं। पाञ्चरात सत मे ऋवतार भावना का वेशिष्ट्य है। 
विभव को अवतार कहा गया है जो सख्या से ३६ माने गये है। जीव भी भगवन्मय ही है । 
जिसके माध्यम से भगवान्‌ इस किश्व मे लीला करने है। सृष्टि स्थिति, विनाग, निग्नह 
तथा झनुग्रह भगवात्‌ का सुदर्शत चक्र है । पिग्रहठ जक्ति के कारण जीव के वास्तविक आधार 
ऐद्वर्स तथा ज्ञान का निरोभाव हो जाता है। यह निमग्रहन्‍शक्ति ही शविद्या, महामोह, 
भहातमिस्त, हृदय ग्रत्यि शादि कहे जाते है। इन्ही से बधकर जीव मबयुक्‍कत और सबनन्‍्ध 
हो जाता है । जीव के कष्ठों से आद होकर भगवाब्‌ की कृपा का थआविभाव होता है जो 
श्रनुग्रह शक्ति कहलाती है, जिससे जीब का कल्याण होता है और जिसके अवलम्बन से उसे 
परम धाम की प्राप्ति होती है। इस अनुग्नह की प्राप्ति को ही पाञ्चरात्रमत में साधना मागगे 
कहा है। उस्तकी प्राप्ति का एक मात्र उपाय शरणगति और प्रपत्ति है। जिसका पारिभाषिक 
नाम न्यात्ञ है और यह एक मानसिक भावना है। साधना की पूर्ति पर जीव को ब्रहय- 
भावापत्ति होती हैं। जिसको प्राप्त कर वह परसधाम में भगवात्‌ के साथ विचरण करता 
है। पाज्चराजमत भें साधमा-पद्धति के भेद से अनेक आगम और सहिताओं का निर्माण 
हुआ, परन्तु मूल भावता एक ही रही । पाण्चरात्र मत में वेखानस आगर्ों का भी महत्वपूर्ण 
स्थान है । 


पाञ्चरात्र मत वैष्णव सम्प्रदाय का ही एक रूप हैं। दक्षिण में इस सम्प्रदाय 
का जब इतना शास्त्रीय विवेचन हो रहा था और इतनी सहिताशों का निर्माण हो रहा था, 
बौद्ध, जेन, शव और शक्ति सम्प्रदाय भी अपने-अपने सिद्धान्तों के प्रचार और पिर्माण में 
संक्षन थे। शवों की आचाय परम्थरा वेष्णवों की झाचागे परम्परा के समान पृष्ठ नहीं 
थी, इसलिए उसका प्रचार ज़न-आतन्दोलन' के रूप में था। वास्तव भे शव-सन्‍्तों से ही 
भक्ति-भ्रानदोलन को जन-आम्दोलव का रूप मिला। इन शैव सन्‍तों की सख्या ६४ मानी 
गई हैं। जितमें भाशिकवाबक, सग्वस्धवाय्रीणश और सुन्दर विज्वेष रूप से उत्लेखनीय 
है । इन सन्‍्तो के गीत आज भी सुरक्षित है। इन सम्रह प्रस्थों से देवर्सू और तिलकबा- 
चकम्‌ नामक संग्रह महत्त्वपूर्ण है। इन शव सन्‍्तो के समकक्ष वेष्णव सन्त भी अपने 
हृदय की पुकार लेकर जचता जतनार्दत के सम्मुख उपस्थित हुए। भक्ति का शास्त्रीय 
विवेचन इनका सहूश्य नहीं था! इनकी हृष्ठमि में भगवात्‌ के दरबार से जाति-पॉति का कोई 
भेद-भाव नहीं था। सम्भवत झास्त्रीय-अक्ति-निरूपगता की प्रतिक्रिया मे इन अलवार 
भवतों ने अ्पती आवाज जनता से उठाई और अपने हृदय के सच्चे उदगारों से मानव 
मात्र को प्रमावित किया इनके उद्गार आज भी नालायिर प्रबधम्‌ में सुरक्षित हैं। 
इनके गीत वेदग्रथो के माने जाते हैं 


कि 


है कि ये आचाय 'ठमय-वेदान्ती' कहलाते हैं | यहा से भक्ति आन्दोलन का सूबरणत समझना 
चाहिए । इससे पूर्व भक्ति का प्रचार आन्टोलन के रूप में नहीं था। इस आन्दोलन की 
पृष्ठभूमि मे एक और भी महत्वपूर्ण घटना थी । श्वी शताब्दी में स्वामी हकराचार्य ने जाति- 
पाँति की संकीर्ण परिधि को हटाने और साम्राजिक विपमता दूर करने और बौद्धमत के 
विक्ृत रूप के तिष्कासन का सगीरथ प्रयत्त किया था। बौद्ध और जैव मत के मल-प्विंद्धान्तो 
की सगत्ति अद्भुत तक शैली के द्वारा उन्होने वैदिक धर्म से सिद्ध की और अपनी दिख्य' प्रतिभा 
के प्रभाव से चतुदिक्‌ प्रचलित बौद्ध एवं जैन मत का खण्डन कर अपने मत की स्थापना की । 
यह परम्परागत दोषो को दूर कर समाज को एक ववीत आलोक टिखाने का सराहनीय कार्य 
था। दूसरी क्रान्ति के कारण जाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्म का एकीकरण हुआ था वह 
कालान्तर में समाज के लिए अभिश्वाप सिद्ध हुआ । इसलिए उन्होंने श्रुति, स्थृति, वेद विहित 
बैदिक धर्म का पुतरुत्थात करके निवृत्ति मार्ग के वैदिक सन्‍्यास धर्म को कलिकाल में पुजर्जन्म 
दिया। अपने सिद्धान्यों के प्रतिपादव के लिए उन्होने परमार्थ हृ्टि से ब्रह्म को समुण स्वीकार 
नहीं किया था। माया भिथ्यात्व के कारण उपासता रौख हो गई। शकर के विचारों का 
प्रवाह देश के सभी प्रान्तो और भाषाओं मे बड़े वेग से प्रवाहित हुआ। समस्त वैष्णव 
सम्प्रदायो पर शकर का आतंक जम गया । इसलिए परवर्ती वैप्णवाचार्यों के लिए एक समस्या 
बन गई कि समाज धर्म की पुन्न स्थापना किस प्रकार की जाय, परन्तु मातव की स्वाभाविक 
रागात्मिका भक्ति-भावना के ऊपर धर्म का वह बौद्धिक विश्लेषण विजय प्राप्त त कर सका 
झौर समग्र पाकर उस भावना का स्रोत तक के प्रस्तरो को फोड़कर निर्भरिणी के रूप में फूट 
निकला । 


शकर के मायावाद का प्रचार सम्पूर्ण भारत से हो चुका था, पर साथ ही साथ भवित 
के बीज के लिए भी उपयुक्त भूमि प्रस्तुत हो चुकी थी। नर्बी शताब्दी से लेकर सोलहवी 
शताब्दी तक का भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास भक्ति-आन्दोलन का इतिहास है। शास्त्रीय 
दृष्टि से इसे भ्राचार्य-युग कह सकते है । इस युग के आचार्य वैष्णव आखार्य कहलाए। समस्त 
बवैप्णव सम्प्रदायों मे परम आचार श्रीकृष्णा माने गए हैं। श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने झपने चार 
शिष्यो को वैष्ण॒व तत्त्व का उपदेश दिया था जिसका उल्लेख पद्म पुराण में इस प्रकार है--- 
श्री बरह्ारद्र सतका वेप्शवा. क्षितियावना: | 
चत्वारस्ते कलो भाव्या ह्य त्कले पुरुषोत्तमात । 
प्रभेय-रत्नावली में इन चारो सम्प्रदायों के प्रवर्तक-आचाययों का उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है-- 
रामानुज श्री: स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुमुंख । 
श्री विष्णुस्वामिव रुद्रो निम्यादित्य चतु सत । 
इस प्रकार रामानुजावायें श्री सम्प्रदाय के, मध्वाचार्य ब्रह्मा सम्प्रदाय के, विष्णु स्वामी 
रुद्र सम्प्रदाय के और श्री तिम्बार्काचार्य सबक सम्प्रदाय के अवर्तक माने जाते हैं। श्री रामा- 
सुजाचार्य पहले वैष्णव आचाये है जिन्होंने सायावाद के विरोध मे भक्ति के सिद्धान्त की शास्ीय 
प्रतिष्ठा की । इनके प्रयत्नों से वैष्णव धर्म का सम्पूर्ण भारतवर्ध मे--विशेषतया दक्षिण 
प्रदेश में खूब प्रचार और प्रसार हुआ । इनके सम्प्रदाव का नाम विशिष्टाह्नत हुझा। चित्त, 
अचित्‌ और ईश्वर तोन पदार्थों मे चित्‌ को ये भोकता जीव मानते हैं अचित्‌ को भोम्य जग्रत 
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और ईश्वर की अन्तयामी परमेब्नर । इनके मत्त स गिस्नु ण मत का वज्यना हा ख्समत्र है। 
निर्युण बहा का अर्थ केवत इतना ही है कि वह प्राकृत तथा लौकिक पुण्णों से रहित है ईश्वर 
चिंसु, अधित्‌ का नियमतद करता है इसलिए विज्येप्प कहलाता हैं। जीव, जगन्‌ नियम्य होने से 
विजेषशण कहलाते है। विशेष्य' की रात्ता पृथक रूप से भिद्ध है विशेषश को नहीं इस प्रकार 
विशेषणों से युक्त विशेष्य की एकता आावाय जी रवीकार करते है, इस तरह यह सिद्धान्त 
ग्रद्नत होता हुआ भो विभिष्टाह्न॑त है। आचार्य जी ने शंकर के मायावाद का युवित पूर्वक्र खण्डन 
किया और बताया कि जब जगत्‌ कर्ता बह्म नित्य है. तो कारण रूप जगत अतित्य किस प्रकार 
हो सकता हैं। जीव और ब्रह्म मे भो उन्होने अश-त्र शी भाव माना हैं। तत्वसति जैसे महा 
वाक्य की व्याख्या आचार्य जी ने बठे विचित्र ढग से की । दस्य त्वमसि (दास:)। इस प्रकार 
शुगवानू सौर जीव का सम्बन्ध इन्होंने सेब्य-लेग्क रूप में माला जिसे शप शेपी भाव भी कहा 
गया है | साशयण इसके उपास्ध हुए ' अपने स्वासी लारायश को आत्म-समर्पणश करना ही 
जीव के लिए सकसे बड़ी साधता है। उसमे उन्होने दास्य भाव की भक्ति को महत्व दिया 
और प्रपत्ति को भवित का सार बताया । प्रपत्ति द्वारा भगवत्कृपा की प्राप्ति होदों है और 
भ्रगवत्कृपा से नारायण की । 


दक्षिण भारव का दूसरा उल्लेखनीय सम्प्रदाय सब्य सम्प्रदाय है जिसके प्रवर्तक 
सध्वाचार्य थे | इम सम्प्रदाय के द्वारा अक्ति-्भावना को विज्येष बल मिला । वस्तुत व्यवहार 
पक्ष में यह भक्तिवादी सम्प्रदाय है और श्रध्यात्म पश्ष में भेदबादी या हौतवादी | रामानुजाचार्य 
ने भायावाद का खण्डनत करते हुए भी अपना सम्बन्ध अद्ठे तवाद से नहीं तोडा था । श्र तयेदान्त 
का खण्डन साध्वयमत के आचार्यो ने भी खुल्लमखुझला रूप से किया | माध्वसत के सिद्धान्तों 
का सार इस प्रकार है-- 


श्षीमन्मध्वमते हरि: परतटर सत्य जगत्‌ तत्त्वतो । 
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभाव गता । 
मुक्तिर्नेजसुखानुभूतिरमला भवितश्च तत्साधनन्‌ ! 
हाक्षादित्रितव प्रमाणुमखिलाम्नायेकवेद्यों हरिः । 


इस सम्प्रदाय का प्रचार दक्षिय भारत---विशेपक्रर कर्माटक और मड़ाराष्ट्र प्रदेश--मे 
हुआ । उत्तर भारत में बगाल इस सम्प्रदाय का प्रधात केन्द्र बता। गोडीय वैष्णव सम्प्रदाय 
इसी का बगला रूप है। कहा जाता है कि ब्रज सण्डल को इतना गौरव इसी सम्प्रदाय के 
कारश! प्राप्त हुआ है। 


सनक सम्प्रदाय के प्रवर्तक झाचार्य निम्बाके (११६२ ई०) माने जाते है। निम्धा्क 
वैष्ण॒ुदों का प्रचार-स्थल वृच्दावन रहा । गोवर्धन के पास तिम्बग्रामभ झाज भी उसका तीखे 
स्थान है। इस सम्प्रदाय को कुछ विद्वात्‌ सभी वैष्खूव सम्प्रदायों मे प्राचीनतम मानते हैं । 
वास्तव मे श्रन्‍्य वैष्णव सम्प्रदायों में तो झकर के मायाबाद का खण्डन किया गया हैं किन्तु 
इस सम्प्रदाय मे भायावाद का ख़ण्डन नहीं हुआ । इसका सिद्धान्त द्वताद्वत कहलाता है। 
निम्वार्काचार्य के सिद्धान्त बड़े सूक्ष्म और सरल है। केवल दस इलोको में उसके सिद्धान्तों का 
विवेचन हुआ है । इन्होने भी श्रपत्ति के चिद्धान्त पर विज्वेष बल दिया। ये सबसे पहले 
ग्राचाय थे जिन्होंने उत्तर मारत मे की मक्ति का प्रचार किया 
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र॒द्र सम्प्रदाय क प्रवलक विध्णु स्वामी का इतिहास अभी तक अन्चकार मे 
कहा जाता है कि भगवाब्‌ के साक्षात्‌ दर्यत करने की उत्कट इच्छा से स्थामी जी ने घोर 
तपस्या की और उसके सफल न होने पर अ्न्च-जल छोड दिया। सातवें दिन भगवाद 
ब्याम-सुन्दर ने वेशा-वादन करते हुये आगारथुन किशोर सूर्ति में आपको दर्शन दिए और 
बाल-क्ृप्ण रूप में उन्हे उपदेश दिया। तभी मे थे वालकृष्ण की उपासना करने लगे । 
विष्णु स्वामी का समय कोई कोई विद्वाच्‌ तो ईसा से छटी शताब्दी पूर्व मानते है । इस सम्प्रदाय 
के आचार्म विल्वमगत ने महाप्रश्नु वलल्‍्लभाचार्य को स्वप्न से विष्णु स्वाभी की शब्ण में 
गाने का उपदेश दिया था । विप्णु स्वामी के ईइवर सच्चिदानन्द स्वरूप है, और वे अपनी 
हृवादिनी मंवित्‌ के द्वारा आहिलणप्ट है, माया उनके अधीन रहती हैं। ईश्वर के नुर्सिह्‌ रूप 
को इस सम्प्रदाय में महत्व दिया गया है, पर कहा जाता है कि विष्णु स्वामी बृमिह् तथा 
गोपाल दोनों के उपासक थे । रुद्र सम्प्रदाय को वंदीन स्फूलि और शक्ति महाप्ररु वल्लभाचार्य 
के सम्पर्क से प्राप्त हुई । महाप्रश्नु के उपास्य कुल देवता गोयाल कृष्णा थे । इन्होने भक्ति- 
सिद्धान्त कौ बड़े व्यवस्थित ढग से व्याख्या की, और वैदिककाल से चली आती हुई भक्ति 
प्रम्परा का शास्त्रीय ढग से उन्नयन किया। उनकी सिद्धि और आध्यात्मिकता से न केवल 
तत्कालीन समाज ही प्रभावित झावित दिल्‍ली के मसलमात्र बादशाह मिकन्दर लोदी ने 
भी उनके प्रभाव मे आकर अपने हृष्टिकोश को बदल दिया। कृष्णदेद राम की विशाल 
सभा का कतकाभिपेक वल्लभ-सम्प्रदाय की महत्त्वपूर्ण घटना है। शकर के मायावाद का 
खण्डन अभी तक कोई आचार्य नहीं कर सका था। विष्णु झ्वामी के सम्प्रदाय को 
नवीन सांचे मे ढालकर इसका नाम उन्होंने शुद्धाहात रखा । श्राचाये शंकर के अद्व॑त से भिन्नता 
प्रकद करने के लिए ही उन्होने 'शुद्ध' विशेष लगाया। शकर ने मायाशुक्‍त ब्रह्म को जगत 
का कारण मावा था। परन्तु इन्होंने शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण माना। ब्रह्म का 
परिणाम रूप हो जगत और जीव की सत्ता का कारण है। शकर ने निगुख ब्रह्म को समुण 
ब्रह्म की अपेक्षा महत्ता प्रदात की, परन्तु भहाप्रध्ठु जी ने ब्रह्म के दोनों रूपो को सत्य माना, 
हु एक ही समय में वि्गुरा भी रहता है और सग्रुणा भो | यही उसका विरुद्ध धर्माश्रयत्व है । 
इसीलिए वह कर्त्तुमकर्तुमस्वथा कर्तु समर्थ है। वह अधिकृत और अ्रविकारी होते हुए भी 
भक्‍तों पर कृपा करने के लिए परिणामणील होता है। भगवान्‌ श्रीक्षप्णा स्वय पूर्ण बह 
स्वरूप हैं। जब वे अपनी आत्मा में आन्तर रमण करते है तब सात्मानन्द कहलाते है। वाह्म 
रमशा की इच्छा से जब वे श्रपनी झक्षितियों का प्रकाशन करते है तब पृरुषोत्तम कहलाते है । 
और इसी रूप में वे झ्ञामन्वमय अगशितानन्द ओर परनासन्द कहलाते है। आचार्य वह्लभ का 
यह सिद्धान्त परम्परागत सभी सक्ति-सम्प्रदायों के मेल मे है इसमे कोई सन्देह नहीं। पाश्वरात्र- 
मत की यह सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कही जा सकती है । भगवान्‌ अपनी शक्तियों से वेष्टित होकर 
व्यापी बैकुण्ठ में नित्य लीला करते हैं। यह व्यायों वैकुण्ठ विष्णु घाम से भी ऊपर है और 
गोलोंक भी इसका अंझ मात्र है। भगवात्‌ की शक्तितियाँ भी पुष्ठि, ग्रिरा, कात्त्या आदि उसके 
अधीन रहती है । लीला के निमित्त वे सपरिवार इस लोक में उठरते है। तब व्यापी बैकुण्ठ 
ही इस लोक में विराजता है और उनकी वे शक्तियाँ भी, स्वामित्री चन्द्रावली, राधा, 
यमुना आदि के रूप में अवतीर्ण होती है। शआुतियाँ इस रस का झावन्द लेने के लिए गोषियों 
के रूप में अघतीर्श होती है। यह लीला वित्यरूप में आविभूत होती है । 
श्राचार्य वल्लम का दाशनिक सिद्धान्त के गिलकुल श्रनुकूल है । 


पल , 


जिस प्रकार भगवद्गीता मे ब्रह्म के तोन स्वरूप हु आधिभोतिक था यामिक झोर आधिदविक 
इसी प्रकार इनके मत में भा जगत क्षर ब्रह्म ओन पुरुषोत्तम ब्रह्म के दान परिणाम हु अक्षर 
ब्रह्म में आनन्दाण का कुछ तिरोबान रहता है। ओर परब्रह्म मे आनन्द पूणा रहता है । अक्षर 
ब्रह्म की प्राधि विश्ुद्ध ज्ञान के द्वारा होतो है जबकि परत्रह्म की प्राप्ति का साथन एकमात्र 
भक्ति है । 


पुरुष: से पर पार्थ भकक्‍तया सम्यस्वनन्यया । गीता ८२१ 


पुरुषोत्तम के अधिकारी केवल भवत ही है। जीव रूप में भी भगवातू स्वयं ही आते 
है। इसमे केवल भगवान्‌ की इच्छा ही कारण है आनन्दादि अंशों का तिरोधान हो जाता है। 
ऐद्वर्य के तिरोधान से दीनता, यश के तिरोधान से हीनता, श्री के तिरोधान से आपत्ति-भाजनता, 
ज्ञान के तिरोबान से वेहाव्यासता होती हे । जीव का श्राविर्भाव ब्रह्म से इस प्रकार होता है 
जेंसे अग्नि से स्फूलिग । भगवानु के अविकृत चिन्तन से जीव का ग्राविर्भाव होता है और उनके 
विक्षंत मदेश से जड का ! जीतव्र में केवल आनन्द का तिरोबाबव हैं और जड़ में चिंत्‌ और 
ग्रातन्द दोतो का। आानन्दांग के तिरोधान होने से ही जीव का सम्बन्ध अविद्या से हो 
जाता हैं और उसकी सज्ञा सचारी हो जाती है । पहले यह विशुद्ध रहता है। भगवानू की कृपा 
से ससारी जीव मे जब आनन्द का आविर्भाव होता है तो वहू स्वयं मुक्त होकर सच्चिदानन्द 
हो जाता है। भगवत्कृगा का साधन ही पुष्टि मार्ग है। इस भ्रकार महाप्रभ्नु भी भ्रविकृृत 
प्रिणाभवाद को मानने वाले है शर्थात्‌ नियु ण सच्चिदानन्द ही ऋविक्ृत भाव से जगद्गूप मे 
परिणत हो जाते है । आचार्य चरण जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश नहीं मानते | केबल 
आविर्भाव और तिरोभाव ही नानते है। जगन्‌ और ससार का प्राचार्य चरुण ने बड़ा सूक्ष्म 
भेद किया है। भगवात्र के सदश से प्रादुश्नूत्त पदार्थ जगत है, परन्तु अविद्या के कारण जीव 
के हारा कल्पित व्यावहारिक पदार्थ सत्तार है। जगत जीव और ईइ्वर की भाँति नित्य है। 
साधना-पक्ष में महाप्रश्नु जी ने गास्त्र सस्भत वैदिक मार्ग का प्रव्तेन किया और उन्होंने सभी 
परम्पराञ्रों का समन्वय बडे सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया । पुष्टि मार्ग, प्रेवाह मार्ग और भर्यादा 
भार्ग तीनो मार्गों की सुन्दर विवेचना करते हुए आचाये जी ने सभी भक्त पंद्धतियो का 
सुन्दर विवेचन किया मर्यादा मार्ग को वे बेदिक मार्ण बताते है जो अक्षर ब्रह्म की वाणी से 
उत्पत्त हुआ है। परन्तु पुपष्टिमां साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के शरीर से हो निमसत हुआ है। 
इसलिए मर्यादा भक्ति में फल की इच्छा रहती है। इस मार्ग का भक्त सायुज्य भक्ति को 
भश्रपता ध्येय मातता है। परन्तु पुष्टि मार्गी केवल भक्ति चाहता है। वास्तव में पुष्टि मार्ग 
जैसा सुलभ और सरल मार्ग अभी तक दूसरा नद्ठी था। वर्ण, जाति, देश, सम्प्रदाय श्रादि 
भैदों से परे जीव मात्र के लिए कलिकाल में आनन्द प्राप्ति का यही एक मात्र साधन है। 

पुष्टि भार्गीय भक्ति का आचार्य जी ने बड़े विस्तार से झास्त्रीय विवेचन किया है। 
इस मार्ग में भक्त को किसी साधन की अपेक्षा नही रहती । 

'सिस्साधन भजनीये, भावतनो में मतिर्भयात्‌' । 
“जंवनीताएक 

भकक्‍तो पर कृपा करने के लिए ही भगवा अपनी लोला करते हैं। लीला उनकी! 

विलास की इच्छा मात्र है । है 
लीला नाम विलासेच्छा -सुबोधिनी माग ३ स्कघ 
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अनुग्रह मगवान्‌ को निश्य लीला का अन्यतम विलास है! जब जीव का ब्रह्म से 
सम्बन्ध हो जाता है तभी उसकी मुक्षित हो जाती है। यही भगवात्‌ के आझाविर्भाव का 
प्रयोजन है । भगवान्‌ के अनुग्नह से ही रागानुगा भक्ति की प्राप्ति होती हैं। उस श्रनुग्रह 
की सिद्धि सेवा, एकान्त निष्ठा तथा छुद्ध अनुराम से होती है। वह सेवा तीत प्रकार की है-- 
तनुजा, वित्तजा एवं मातसी ! अनुग्रह वित्ता उत्कट प्रेम के सभव नहीं। इस उत्कट प्रेम 
का परिचय विरह के हारा ही होता है, इसलिये पृष्टि सम्प्रदाय में विरह भावता का बड़ा 
महत्व है और उसके लिए ग्रह-त्याग भी करना पडता है। भगवत्‌-प्रेम की प्राप्ति के लिए 
भक्त को तीन अवस्थाओो मे होकर गुजरता पड़ता है--स्नेह, आसबित और व्यसन । प्रेम को 
इन तीनों श्रेशियों का विवेचन आचार्य चरण ने बड़े मनोवेज्ञानिक ढग से किया हैं। आज 
के पीडित मानव के लिए पुष्टिमार्ग का आचरण रामबाण हो सकता है। ब्रह्म सम्बन्ध के 
पीछे एक बडा व्यवहारी दर्शन है। इसका विधान झाचार्य चरण के सिद्धान्न-रहस्थ तामक 
स्तोत्र में बताया हैं। गुरु आत्म-निवेदन मन्त्र से ब्रह्म सम्बन्ध कराता है। कहा जाता हे कि 
यह आत्म-निवेदन मत्र स्वय श्री कृष्ण जी ने आचाय जी को बताया था। 


भगवत अनुग्रह की चर्चा प्राचीन ग्रल्थो में भी मिलती है। नायमात्मा प्रवचनेन 
लम्य' । तथा' तमक्रतु पश्यति बीतजोको' धातु प्रसादातु महिमानमात्मान:' आदि श्रृतति वाक्य 
इस बात का उद्घोष करते है कि भगवत्‌ छुपा का सिद्धान्त बहुत पुराना है । 


श्री, ब्रह्म, रद एवं सनक इन चार सम्पदायों का पुनरुत्थान दक्षिण में हुआा। 
क्री सम्प्रदाय की प्रचार भूमि विशेष रूप से दक्षिण रही, पर उत्तर में भी रूपान्तर से इसका 
प्रचार हुआ और भक्ति के प्रचार मे इस सम्प्रदाय ने अपना विशिष्ट योग दान दिया ) 


ब्रह्मा सथा सतक सम्प्रदायों का भी उत्तर भारत में अपना विज्वषिप्ट स्थान है। 
परत्तु रुद्र सम्प्रदाय का पुष्टि सम्प्रदाय नाम से प्रचार और प्रसार उत्तरी भारत मे बहुत 
अधिक हुआ । इस सभी सम्प्रदायों ने भक्ति-श्रास्दोलन को जन-आतन्दोलन बनाने का महत्व- 
पूर्णा कार्य किया है। इस आन्दोलन की व्यापकता और त्वरित गति से प्रभावित होकर 
ही सभवतः पाश्चात्य विद्वानों ने इसे बिजली को चमक बताया है। सभी भारतीय 
भाषाओं के साहित्य को समृद्ध और प्राखवान्‌ बनाने का श्रेय इस आन्दोलन को है। १० बी 
शताब्दी से लेकर १८ वी झताव्दी तक भारतीय साहित्य की मूल प्रेरणा इन्ही सम्परदायों 
से अनुप्रारित होती रही है । भक्ति-आत्दोलन के जन-य्ान्दोलन के स्वछूप का विवेचत करने 
से पूर्व हम यह बतलाना आवश्यक समभते है कि दक्षिण की भाषाओं के साहित्य को किस 
प्रकार इस वैष्णव धर्म ने समृद्ध किया है। कहने की शझ्रावश्यकता नहीं कि वैष्णव धर्म के 
प्रभाव से सभी भाषाओं का साहित्य सौदुर्य और माघुयें से प्लोत-प्रोत हो गया। जीवन की 
दिशाएँ बदल गई और साहित्य मे बहु सरसता, मधुरता, लालित्य, शिवत्व और सौन्दर्य 
ब्रा यथा जिनके का रण बेण्णव साहित्य संदा के लिए श्रमर हो गया। आज्वंग है कि झाज 
भी वही साहित्य युन्दरतम है। सूर और तुलसी की तुलना का कोई दूसरा कवि अभी 
तक हिन्दी में नहीं हो सका है । तमित्र, तेलुगु, कत्तड, सलयालम, बगला, आसामी, उडिया 
मराठी गुणराती हिन्दी आदि का वष्णव साहिय श्राज मी इन भाषाओं के साहिय का 
दृदय-स्थानीये है 
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तमिल साहित्य से सद्यथि झव साहित्य की प्रबानता है, परन्तु भावतरा वही वच्णव 
धर्म की है। बैषणव भवल आलवारों की रचनाएँ कम महत्वपूर्णा बही। थे रचनाएं आज 
भी तमिल वेद के नाम से घुकारी जाती है। सुप्रसिद्ध आलवार भक्‍त तिप्णु स्वामी का 
वदिव्य-प्रवस्धय्‌ू' आज रो तमिल साहित्य कौ दिशिप्ट निछि है। कहना व होगा कि तेल्ुगू 
साहित्य का भी वैप्णाव-भवित-साहित्य गाज अनुप्मेय है। महाकृधि पोवाना का भागवत 
पुराण तैलेगु का महत्वपुण ग्रस्थ है। इसी प्रकार और कितने ही प्रन्य तेलुगु साहित्य से 
रत्नरूप से विराजमात है! कृष्णदेव राय का विष्णु क्ितीय काव्य और महाकवि वेदना 
और तिमच्या के काव्य तेलुगु साहित्य के अलंकार है। कब्नड़ भाषा में भी वेप्णव साहित्य 
की कमी नही है। रामानुजाचाये के प्रभाव से कलतड भाषा मे ऐसे साहित्य का निर्माण हुआ 
जिसके कारण बहू शुग कन्नाड भाषा का स्वर्ण चुग' कहा जाता है। कुमार व्यास, कुमार 
बाल्मीकि तथा चाद्ु विट्वुलवाथ के प्रेस्तिद्ध ग्रन्यो के अतिरिक्त उन वैष्णव-सन्‍्तों का, जो 
दास नाम से साहित्य मे विख्यात है, साहित्य भो बहुत ही उच्च कोटि का है। पुरंदरदास 
कनकंदास, विद्ुुलदास, वेकटदांस, विंजयदास, तथा कृष्णुदास के पद आज भी चिर 
नवीन है। लक्ष्मोश का जैमिनि भारत एक महत्त्वपूर्ण ब्न्थ है। मलयालम भाषा मे 
भी वैष्णव काव्यों का प्राच्ुर्य है। इस दृष्टि से सम्भवत, मलयाली साहित्य सबसे 
अधिक सम्पन्त है । आवशक्ोर के महाराजा का रामखरित एक महत्त्वपूर्ण काव्य है! इसी 
प्रकार चेरस्सेरी नम्बद्री की कृष्ण गाथा काव्य और तुझन कवि का भागवत बड़े महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ हैं । पोत्तान कवि अपने समय के गोस्वामी तुलसीदास कहे जा सकते है । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भर्ति-प्रागदोलन विजली की चमक की भॉति सारे 
भारतवर्ष मे फैल गया । दक्षिण के वैष्णव आझाचार्यों का प्रभाव उत्तर मे भी बहुत व्यापक 
रहा, पर इसका अभिप्राय यह नही है कि उत्तर भारत, मध्यभारत अ्रथवा पूर्वी भारत में 
भक्ति आन्दोलन का श्री गणेश दक्षिण के वैष्णव आचार्थो के द्वारा ही हुआ हो। उत्तर 
भारत में पौराशिक धर्म का प्रचार पहले ही से था। होव भक्ति का बआाधान्य था । 
केष्णावतार तथा रामाबतार की भी व्यापकता थी। दशावतार-चरित सम्बन्धी तो कई ग्रन्थ 
उपलब्ध होते है। प्रथ्वीराज रामो का दसभं वास्तव से दशावता» चरित ही है, राम और 
कृष्ण सम्बन्धी साहित्य प्राय लोक-परक था। दक्षिगा के श्राचार्यों के सम्पर्क से उससे 
नई शविति आ गई और वह ईश्वरोन्मुख हो गया। लीला-गान की परम्परा के उदाहरण 
उत्तर-भारत के साहित्य में मिलते हैं। यह लीला-गान को परम्परा भागवत परम्परा से 
तिश्चित रूप से भिन्‍नत थी। अपभ्रश-साहित्य मे हमे क्ृष्ण-लीला सम्बन्धी अमेक गेय पद 
प्राप्त होते है। सिद्धों और नाथों ने जिस गेय परम्परा को अपनाया, वहु अवब्य वंष्णव 
धर्म में रही होगी और यह परम्परा सम्पूर्ता उत्तर-भारत मे प्रचलित थी। जयदेव का 
गीत-गोविच्द भागवत वाली परम्परा से निश्चित रूप से भिन्‍न परम्परा का है। विद्यापति 
आर चण्डीदास के पद जयदेव की परम्परा के है। नाथ सिद्ध पर्चिमी भारत में भ्रइडा 
जमाए थे तो वौद्ध-सिद्धो की प्रचार भूमि पूर्वी भारत था। काध्मीर में शव मत का बोल 
बाला था। संभवतः बौद्ध-सिद्धों के प्रभाव से बंगाल में सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय 
प्रचलित हुआ । बौद्धो का सहजभाव सह॒जिया वैष्णव सम्प्रदाय से बहुत बातों मे मिलता 
जुलता है. वज्यानी सिद्धों ने महासुख को उपजब्धि के लिए प्रवेक उपार्मो का वर्णन 


| #रे 


किया हैं। नाथ पिद्धों भौर बौद्ध सिद्धों को शब्दावली मी बहुत कुछ मिलती-जुलती है 
_सहजयान वजश्ञयाद का ही दूसरा नाम है। सहजावस्था की प्राप्ति में ही ये सिद्धि 
वी पूर्गाता मानते हैं। सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय मे सहज शब्द की व्याख्या को जिल्कुल 
बदल दिया था । ये लोग रायातुगा प्रेमाभक्ति के अनुबयी बने और प्रेत को परमात्मा 
का सहजगुण या सहज रूप बतलाया। इसी प्रेम के द्वारा ननुप्य सहज भाव प्राप्त कर 
सकता है! हूप जब स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तथी मनुप्य सहज भाव को ब्राप्त होता 
है। मनुष्य के झन्तरगंत भागवत का आध्यात्मिक तत्त्व ही स्वरूग है और जो निम्नतर भौतिक 
तत्व है बहु रूप है। रूप पर स्वरूप के आरोप से पराथित प्रेम को अगाथित्र रूप में परिणत 
करना होता है, किन्तु विना रूप की सहायता के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती । इसीलिए 
अपाधिव प्रेम की अनुशृति के लिए ये परकीया प्रेम को महत्त्व देते है। संदृज रूप मरुष्य 
को प्रेमा भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। तथी उसमे शुद्ध सत्व की प्रतिष्ठा होती है और 
वह समभाव को प्राण होता है! सहुजिया सम्प्रदाय की साबना का शूढ् तत्त्व यह है 
कि पुरुष स्वय को स्त्री समझकर भगवात्‌ की उपासना करें । ऐसा करने से वह यौत सम्पस्ध 
का परित्याग कर सकता है । इस सम्प्रदाय में भगवान्‌ आतन्द, माधुये और सौन्दर्य के उत्स हैं । 
राधाकृष्ण प्रकृति और पुरुष है। इनमें ग्राश्रयाश्रयी भाव है। सहजिया सम्प्रदाय एक 
तान्त्रिक मार्ग कहा जा सकता है परन्तु शुद्ध तान्द्रिक मत से साधना पक्ष मे इसकी पर्याप्त 
भिन्नता है। 


मध्वाचार्य के सम्प्रदाय का बंगाल पर बड़ा प्रभाव पा था जिसके फलस्वरूप 
बगाल में गौड़ीय वेष्णुव सम्प्रदाय की परम्परा चली । गौडोय वैष्णाव सम्प्रदाय में सख्य, 
दास्य तथा वात्सल्य भावों को भी उपासना मे उपादेय माना है किस्तु सहज्िया वैष्णव केवल 
मांधुर्य भाव की उपासना को ही श्रेष्ठ समभते है। गौडीय वेष्ण॒वों में तो परकीया तत्त्व 
को सिद्धान्त रूप से ही ह्तीकार किया था पर यहजिया बैप्णवों में इस तत्व को व्यावहारिक 
रूप भी दिया । वास्तव मे सहजिया वेध्णवों के सिद्धान्त बौद्ध सहजयान के सिद्धास्सों से 
बहुत मिलते-जुलते हैं! चण्डीदास की उपास्य वाशुली देवों वज्ञयानियों को वज्धात्वीश्वरी 
का ही दूसरा रूप है। सहुजिया सम्प्रदाय के अतिरिक्त बंगाल में आउल, वाउल, साईं 
दरवेश झ्रादि कई सम्प्रदायों का भी प्रचार था | वाउल तो सहजिया वेष्णवों से भी एक कदम 
और गऔआगे थे। सहूुजिया लोगो का प्रेम राधा और कृष्ण दो व्यक्तियों की प्रपेक्षा रखता 
है जबकि बाउलो का ब्रेम 'मतेर्मातुस' के प्रति होता है। उतका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति 
के भीतर एक अलौकिक प्रेमपात्र है । उसे उसी के प्रति प्रेम करता ऋटिए ! 


जैसा कि पहले कहा जा छुका है, बंगाल की गोड़ीय ज्ाखा माध्व सम्प्रदाय की ही 
एक शाखा कही जा सकती है, पर इसका व्यावहारिक पक्ष माध्य सम्प्रदाय से भिन्न है। 
चैतन्य महाप्रम्ु के आविर्भाव को भक्ति क्षेत्र भ एक चमत्कार समझता चाहिए। इस भक्ति 
आन्दोलन के थुग में उत्तर भारत के बेष्णवाचार्यो मे चैतन्य महाप्रभु का माम अग्नभम्य है ॥ 
यह एक विचित्र घटना है कि चैतन्य महाप्रभु की कर्म-भूमि बंगाल ही रही पर उनके 
सम्प्रदाय का ब्रजभूमि से विशेष सम्बन्ध रहा। वास्तव में चैतन्य मत का शास्त्रीय विवेचन 
ब्रजभूमि में ही हुआ । माध्वमत के अनुयाभ्ियों मे माधवेन्द्रपुरी, मौडीय सम्प्रदाय और माध्य 
सम्प्रदाय “वे बीच सेतु का काय करने वाले हैँ चेतन्य महाग्रमु इन्हीं के पट्ट शिष्य 
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ईश्वरपुरों के जिष्य थे, यद्यपि दाक्षा उन्‍्हों। केशव भारता स नो थी ! मक्तति के प्रचार और 
प्रसार मे चैतन्य महाप्रश्न॒ ने डा योग वान दिया। उन्होंने भारतवर्ष के सभी विख्यात 
तीर्थ स्थानों की यात्रा की । दक्षिण के तोर्थो के देगंत से इनकी प्रवृत्ति वृन्दावन के उद्धार” 
बीओर अभ्ुको ! वैष्णव धर्म के प्रचार में इन्हे नित्याननद जैस सहयोगी सिले और दोनों ते 
मिलकर समस्त उत्तरी भारत को विशेषकर बंगाल को भक्तित स्रोत से आप्लावित कर दिया। 
भ्रज, विशेषकर थून्टवत्त के उद्धार का श्ेय बहुत कुछ चैतन्य महाप्रभ्ु को हैं। यह विषय 
यह्षपरि श्रभी तक वित्रादाश्पद बना हुआ है फिर भी दृब्दावत के उद्धार में चैतन्य महाप्रश्नु 
का जो योग दाव है वहु कम महत्त्व का नहीं है। माथबेद्धपुरी उससे पहले वृन्दावन मे 
गोपाल की मूर्ति स्थायित कर चुके थे, चैतन्य महाप्र्नु ने दृन्दावव के उद्धार के लिए झपने 
दो प्रधान शिप्यो को भेजा। ये दो भवत थे लोकताथ गोस्वामी और भृगर्भावार्य । 
चैतन्य के सहयोगियों मे. अद्दैवाचार्य का नाम भी उल्लेखनीय है। चैतन्य मत को शास्त्रीय 
रूप देते का श्रेय चेतन्य के शिष्य पट गोस्वामियों को है जिनके वास हैं रूप सनातन, रघुनाथदास, 
रबुनाथ हु, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी । 


साथ्वमत की शाखा होने पर भी चैतन्य मत का दाशंतिक हृष्टिकोश स्वतंत्र है। माध्व 
सम्प्रदाय का मूलाधार दर तबाव है जबकि चैतन्य का अचिन्त्य भेदाभेद । अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमतत्त्व है श्र उनकी अनन्त शक्तियाँ हैं ॥ गक्ति और शक्तिमान्‌ मे ने भेद होता है और न 
अभेद । उनका सम्बन्ध तक के द्वारा अचित्त्य है, चैतन्यमत में प्रेम को ही महा पुरुषार्थ 
माना गया हैं और यह प्रेमाभवित धर्म, अर्थ, काम और भोक्ष के श्रतिरिक्त पाँचवाँ पुरुषार्थ 
है | गौडीय वैष्ण॒वों के सम्बन्ध मे एक बात यह भी विचारणीय है कि उन्होने साहित्य जगत 
मे भक्ति को रस की कोटि तक पहुँचाया । भक्ति रसामृत सिन्वु' भक्ति रस का सुन्दर ग्रन्थ 
है। शान्त, वास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुये पाँच भावों से भगवात्‌ कृष्ण की भावभयी ग्ोलोक 
लीला सम्बन्ध रखती है। रति की निम्न कोटि शान्त में है और चरमोत्क्ष माधुयें में । यह 
माँधुर्य भाव-रति तीन ग्रकार की बताई गई है; साधारणी रति, समज्ूजसा रति और समर्था रति। 
इनमें समर्था रति सर्वोपरि है जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌ का ही आनन्द है। उसके लिए 
भक्त मर्यादा का भी उल्लघन कर सकता है। गोपीभाव इस रति का हट्लान्त हैं। यह गोपी- 
भाव ही अपने उत््कर्ष में राधा भाव पर पहुँच जाता है। गौडीय वैप्णवों के इस रतिभाव 
में और पुष्टि सम्प्रदाय के ब्रह्म सम्बन्ध में इतना साम्य है। यह बडे आइचर्य की वात है । 


चतन्य महाप्रभ्ु का प्रभाव बगान के अतिरिक्त उत्कल में भी पड़ा। यों तो उत्कल 
भवित भावना का पहले से ही केन्द्र रहा है। पर जगन्नाथ जी के मन्दिर के निर्माण के 
पश्चात्‌ तो यह प्रदेश वैष्णव भक्ति का महत्त्वपूर्ण पुण्य स्थल वन गया। भगवान्‌ जगन्नाथ 
के आविर्भाव को कथा नारद पुरारा, ब्रह्म पुराण, स्कन्द पुराग तथा कपिल सहिता आदि ग्रथों 
मे मिलती हैं। दास ब्रह्म का उल्लेख बाद्भायन बराद्यण मे भी मिलता है, कुछ इतिहासकारों का 
कथन हैं कि इस भशदेश में शवरों का राज्य था। इसलिए यहाँ लकड़ी की मूति बताई गई। 
कुछ भी हों, जगन्नाथ जी को पूजा इस प्रदेश मे प्राचीन काल से होती आई है । अनेक बार 
उत्कल के मन्दिरों पर विदेशियों के शआ्राक्रमश हुए है और उनके ध्वस चिहत्नमान अवश्िष्ट 
रह गए है। द्वेलसाग से झपनी यात्रा के प्रसंग मे इस तथ्य की ओर सकेत किया है । 
इस प्रदेश के मन्दिरों और मर्ति कला के सम्बंध में यह बात लक्ष्य करने की है कि यहाँ 
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वष्णव धम के भा यम से कई सस्कृतियों क* संगम हुआ है. चताय महाप्रश्णञु ने रुज्य प्रताप 
रंद्र (१५०३ ६० के समय में मीलाचल क्षेत्र को अपता प्रचार क्षत बताया और तनी से 
इस क्षत्र का महत्व बढ़ गया । पुरी के सम्बन्ध मे इतिहासकारों का यह भा मत हे कि यहाँ 
को जगस्ताथ की मूत्ति पर बौद्ध ग्रभाव है। इससे कोई सम्देह नहीं कि उत्कल प्रान्त वौद्धो 
का अड्डा रहा हैं। कटक जिले के रत्तगिरि नामक स्थात में आज भी बौद्ध महाविद्यालय 
पुष्प गिरि के भग्तावशेष मिलते है और स्थान स्थान पर अवलोकितेश्वर, बजपारि, श्रार्यतारा 
आदि बौद्ध देवता पाए जाते हैं। साँची से प्राप्त धर्म ग्रंथों से इस सूर्खि की वही समानता 
है। कुछ लोगो का कहना है कि जगल्ताथ जी की रथ यात्रा भी बौद्ध प्रदाव का फल है। 
उडिया की कुछ पुस्तकों में जगन्नाथ जी वुद्ध के ही रूप माने गए है। जगत्वाथ जी को 
हम पूरा वौद्ध विग्नह तो मानते है पर इसमे हमे कोई सन्देह नही है कि यहाँ के विधि-विधान, 
वास्तु कला, मूति कला आदि इस बात को प्रमारित करते है कि जगन्नाथपुरी मे शबर, वोढ 
और ब्राह्मण सस्कृतियों का सुन्दर समत्वय हुआ है। वैष्णव धर्म उत्कल प्रान्त में 
बहुत प्रात्नीत काल से प्रचलित था। इसके प्रमाण कुछ शिला लेखों से मिलते है। हाथी गुफा 
का शिला लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है । चेतन्य के प्रभाव से उत्कल साहित्य मे पाँच 
महा वैष्णव कवि हुए जो पच्र सखा कहे जाते है--बलरामदास, अनच्तदाम, यथवन्तदास, 
जगन्नाथदास और अच्युतानम्ददस । इन सखाओ ने उडिया भाषा में अनेक भ्रत्थ, रचे और ये 
सखा चैतन्य महाग्रभु के लौला परिकर माने जाते है। उन्होंने प्रमाभवित का प्रधार इस प्रदेश 
में किया । इनके उपदेश सन्‍्तों की ही भाति थे और इतका दर्शन कवीर आदि सन्तों के दर्शन 
से बहुत कुछ सिलता-ज्ञनता है! इन्होंने ब्रह्म के सग्रुण और निगु शा दोनो रूपोका निरूपण 
किया है किन्तु परम तत्त्व निराकार शरृन्य को माना है । इनके सिद्धान्तों मे वैष्णव, तान्त्रिक 
झौर बौद्ध तत्वों .की त्रिवेणी दर्शनीय हैं! बंगाल से आगे असम प्रदेश भें भी महाप्रभु चेतल्य 
के वैष्णव धर्म का प्रभाव पडा । अनम प्रदेश प्राचीन काल से शाक्‍क्तों का गढ़ रहा है। 
कामारुया पीठ कामरूप में हो है। वैष्णव धर्म की यह वडी भारी विजय थी कि शाकत प्रभाव 
बाले देश से ग्राज भी इतनी बडी संख्या में वेप्णाव पाये जाते है। वेष्णव धर्म का प्रच्चार यहाँ 
दहकरदेव झौर माधवदेव ने क्रिया । शकरदेव महापुरुष कहलाते थे, इसलिए उनसे प्रचारित धर्म 
को आज भी महाधर्म या महापुरुष घर्मं कहते हैं। सिद्धान्त रूप से तो ये अद्वतवादी थे और 
ग्राचरण रूप में पूर्ण भक्त । इनका भक्ति रत्ताकर और भक्ति रत्तावली ग्रथ बडे अद्भुत है । 
भ्रसमिरयाँ भाषा मे असंख्य कीतेंच पदों की रचना शकरदेव ने को । बुछ ग्रन्थ बेजबुलि मे 
लिखे गए । हिन्दी के भक्ति-साहित्य का अध्ययन भक्ति भाव की दृष्टि से बजबुलि-साहित्य के 
अध्ययन के बिना अधूरा ही हैं । 

बेष्णव धर्म के एतिहासिक विवेचन में महाराष्ट्र के वैष्णव पथों का उल्लेख भी आवश्यक 
हैं। महाराष्ट्र का बड़ा पुराना वैष्णव पथ महानुभाव या मान भाव या महात्मा पथ है। 
गुजरात मे इसे अच्युत पंथ कहते है और पंजाब मे जयकृष्ण पथ । इस पथ के असुयायी अपनी 
सभी बालों को गोपनीय रखने मे विश्वास रखते है। लोकमान्य तिलक ने इस पथ को प्रकाश 
में लाने का कुछ प्रयत्त किया । प्रसिद्ध इतिहासकार राजवाड़े, प्रसिद्ध लेखक भावे और यशवत्त 
पाण्डे ने इस पथ के विषय में सराहनीय कार्य किये हैं। प्रत्येक बात को गुप्त रखने की भावना 
के कारण ईस पथ के अनुयायियों को यहाँ कुछ अश्वद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। एक कहावत 
मी प्रसिद्ध है करणी कसावाची वोगणी इस पश्च व उपास्य देवता श्रीकृष्ण 
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और दलात्रय हैं । कुछ एस एगिहासिक कारण बने जिनस ये हिन्दू घम विराप्री समझ; जाने 
लगे थे, परन्तु अब परिस्थिति कुछ बदल रही है। इस प्ष का उडय तेरइदी शताब्दी में 
हुआ शौर इसके आद आचार्य योविन्द्र श्रश्चु माते जाते है, परन्तु पथ वा प्रवर्तन श्री चक्रवर 
द्वारा हुआ और प्रचार उनके निष्य ओऔी नागडेवाचारय द्वारा | इस प्रथा से ब्जो ओर पुरुष 
दोनों को ही सन्‍्यात् की दीक्षा दी जाती है। इस पशथ्च के कतिगय लोलापरक ग्रन्ध मराठी भाषा 
में मिलते है। कुछ मंगल यीत को है। हिन्दुओं की जाति ब्यवस्था के विरोध में इस पथ 
का उदय हुआ था । इनका सिद्धान्त दृष्टि द्वत्तादह्व की ओर हैं और पर्वित भावना योग से 
समन्वित । श्री मदुभभवद्गीता इनका मान्य यस्‍्थ है और इस एन के झाह्ा्ोों ने श्रीमजूगवद 
गीता की गई टीकाएँ लिली है | इस वथ का प्रचार पजाव और प्फगररिस्तान तथा हम्ना मौर 
भराठी भाषा का प्रचार सुदूर प्रदेशों में हुआ । 

महाराष्ट्र का वास्तविक चंप्शाव सम्प्रदाय वारकरी पर्था कहलाता है । इस पथ के 
उपास्य विद्वुलदेव जी कृप्णचन्द्र के ढाल रूप हैं। पण्ढरपुर इनका तीर्थ स्थाव है जहाँ 
एक ईंट पर खड़े हुए विदत्त जो की मूति है और साथ हो रुमिंगणी जी भी धिद्यमान है। 
विहुल शब्द की व्याख्या विद्वानों ने कई प्रकार से की है। सस्कृत के विहाव्‌ इनका विश्ह इस 
प्रकार करते है--विंदा ज्ञानेन, ठाव्‌ थून्यान, लाति ग्रह्नकाति इति बिटुल,। कोई कोई 
घिट्ुल को विटस्थल का अपन्नश मानते है अर्थात्‌ ईंट पर खड़ा होते घाला और किसी 
ने विप्शु का अपभ्रण विठोवा माना है। सन्‍्त तुकाशम जी के अनुसार वि गरुड ओर 
ढोवा वाहुन, इसे प्रकार विंठोवा की व्युत्पत्ति की है। इस पथ को मालकरी पथ और 
भागवत पथ भी कहते हैं। तुलसी की माला इस पथ का विभिष्ठ चिह्न है। विछोंवा का 
ही दूसरा ताम पाण्ड्रद्ग है । इस पथ के मान्य ग्रन्थ ध्ागवत और भगवदगीता है! भहाराष्ट्र 
प्रान्त की भक्ति भावना बडी पुरानी है पर पण्डरपुर मे विध्ुल्त जी का आ्राविर्भाव पुण्डरीक के 
समय में हुआ । सन्त ज्ञानदेव ने इस सम्प्रदाय को व्यवस्थित रूप दिया और उन्होंने गीता की' 
ज्ञनेश्वरी टीका लिखी । पाण्डरग की उपासना तो और भी पुरानी ठहरक्षी है। शकराचार्य 
ने अपने पाण्डरज़ाप्टक में पुण्डरीक के लिए पाण्टूरज्ध के आविर्भाव का सकेत किया है । 
कुछ भी हो इस मत का प्रचार ज्ञानदेव जो के समय से अधिक हुआ । इस मत मे अरह् तवाद 
के घाथ कृष्ण मवित का अच्छा सामझस्य हुआ है और साथ हो साथ योग सादना का भी 
पूर्ण सम्मिश्रण इंस मत में दीख पडता है। ज्ञानदेव को आज भी लोग सिद्ध योगी मानते है । 
ज्ञानदेव के साथ-साथ नाप्रदेव का नाम भी उल्लेखनीय है । वामदेव ने सगुझा और निगम रप भक्ति 
का सुन्दर सामकझस्यथ किया है। नामदेव का कबीर की वारणियों से बहुत साम्य है। इनके 
कारण महाराष्ट्र प्रान्त में भागवत सम्प्रदाय बहुत व्यापक हुआ प्रौर अधेक सच्त इसके प्रचार मे 
प्रवृत्त हुए। इन सन्‍्तों मे सब जाति के लोग थे। विसोवा जोगी थे और गोरा कुम्हार, 
सावता माली, धोखा कम्हार, सेता नाई, नरहरि सुनार जैसे सन्त इसी सम्प्रदाय की देव हे । 
क्षाथ हो साथ कई भवितनें भी हो गई है। जिनमे जनाबाई, कारूयाना, सखूवाई के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। इस पंथ की सन्त परम्परा मे एक नाथ ( १५३३ ई० ) बड़े प्रसिद्ध 
हैं। इनके विषय में कितनी ही अलौकिक घटनाएँ आज भी महाशष्ट मे प्रचलित है। इसका 
ताथ-भागवत्त एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसके प्नतिरिक्त इनका रुक्मिणी स्वयवर और भाव 
रामायण मी भक्ति के श्रेष्ठ ग्रथों मे गिने जा सकते हैं. सन्त तुकाराम भी इस 
के महतीय व्यक्ति ये ये अमग मराठो साहित्य के रत्न माने जाते हैं तथा भक्तों के 
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गिरोमरि तुकाराम निवाजी के समकाज़ान थे। इस मवेस वच्य भी बहुत से सन्त हुए है 
जिल्होने अपती असर-जाणी से सगठी साहित्य को सबृंद्ध किया। छारकरी ज्त मे चार 
सम्प्रदाय माने जाते हे---चैसन्य, स्वरूप, आनन्द और प्रकॉश । इस चारो नसम्प्रदायों में कोई 
तात्विक भेद नहीं है। दारकरी वथ एप रूप से बैदिक है शोर वर्शाश्रय्म धर्म मे आस्था रखता 
है। सिद्धान्त रूप से अद् तवाद का पक्षपादी होता हुप्रा भी व्यवटार पक्ष में यह समुण-भक्ति 
का पोषक है। तुलसी की साला और एकादशी ब्त का माहात्न्य इस मत में बहुत अधिक है । 
तुकाराम जी ने अपने मत का सार श्षिवाजी के पास इस प्रकार लिब् कर भेजा था - 





श्राम्हीं तेसे सुखी म्हाडा विध्नल विद्ुलमुखी । 
कृप्टी मिरत्रा तुजसी क्रत करा एकाटजशोी। 
इस पंथ से भक्ति और ज्ञान दोनों का सुरूर सम्न्बब हुय्रा है। युगल उपासना मे 
राधा के स्थान पर रुक्गिणी को रकक्‍खा गया है जिससे यह मत लोक सम्रही हो गया । महाराष्ट्र 
में बाग्करी सम्प्रदाय के अतिरिक्त रामदापी सम्प्रदाय का भी प्रचार है जिसके प्रवर्त क भिवाजी 
के गुरु समर्थ रामदास जी थे ( इस सम्प्रदाय में समाज की ४हिक और पारनौकिक दोनो प्रकार 
की उन्नति को महत्व दिया गया है । स्वासी जी के प्रतिद्ध प्र4 दासडदोब में इस सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो का विवेचन हुय्रा है। स्वामी जी के उपाष्य राम थे और उन्होंने रामभवित मे ब्रह्म 
ज्ञान और कर्म-काण्ड दोनो का सामझजस्थ किया । 
भहाराष्ट्र आन्त की भाँति गुजरात में भी स्वर्तत्न रूप से बेष्णव धर्म का विकास हुआ । 
एटिहासिक तथ्यों से यह वात प्रमाणित को जा सकती है कि मुजरात मे भागवत धर्म का 
प्रचार बहुत प्राचीन कान से है। गुजरात के दो वैष्णव पीठ प्रसिद्ध है--हारका और 
डाकोर जी । ह्ारका मे तो झकराचार्य जी ने आठवी शताब्दी मे ही अपना पीठ स्थापित किया 
था। तेरहवी शताब्दी से तो गुजरात में बेष्णात धर्म का प्रचार बहुत ही अधिक बढ गया था $ 
मध्य युग में राधाकृष्ण की शक्ति के प्रचार का श्रेष नरसी मेहता और मीराबाई को है । जब 
से पृष्ठि मार्म का प्रचार गुदरात में हुआ तव से तो मानों गुजरात भवित का पीठ ही बन गया 
झार समस्त गुजरात में श्रीकृष्ण की प्रेनायक्ति फैल गई। गोस्वामी बविव्ुलनाथ जो ने पृष्टिमार्ग 
के प्रचार के लिये छे बार सुजरात की यात्रा की । 


यहाँ प्रसग वद्ध वृन्दावन के कुछ वैष्णव सम्प्रदायों की चर्चा भी आवश्यक है ! 


वैष्णवाचार्णे के प्रभाव से ब्रजभूमि में परिनिष्ठित सम्प्रदाय के अतिरिक्त कुछ ग्रन्य 
सम्प्रदाय भी प्रचलित हुए । यह पहले कहा जा चुका है कवि वृन्दावन में चिम्वार्क सम्प्रदाय सब 
से पुराता है। निम्बार्क सम्प्रदाय में सब से पहले राधा जी को इतना महन्व मिला था। उनके 
सम्पर्क से वृन्दावन में कुछ भक्तों ने कुछ परिवर्तत के सात राधा की भविति-सावना का प्रचार 
जिया । कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसे सम्पदायों का प्रचलन बृन्दावन में चैतन्य के प्रभाव से 
हुआ । राधा के सम्बन्ध में विम्वा्क और चैतन्य संम्प्रदागों मे मौलिक चेद यह है कि सिम्बाके 
सम्प्रदाय में तो राधा के स्वकीयाल को ही महत्व दिया गया है जब कि गौडीय सम्प्रदाय मे 
इस भाव की पूर्गा स्पप्टता नही है । श्री जीव गोस्वामी ने परकीयात्व को केवल रस विशेष के 
पोषण के लिए ग्रहण किया था पर उज्ज्वल नीलभणि के टीकाकार श्री विद्वताथ चक्रवर्ती ते 
इस भाव की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया है. हमे तो एसा लगता है कि वृन्दावन के इन 
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छोटे-छोटे सम्प्रतायों पर निम्बाक वल्लम और चतय समी सम्प्राययों का प्रमाव है वृन्दावन 
के सखी सम्प्रदाग्ग का तो निम्बक मत की हो एक जाला मान सकते हैं। इस झा के 
प्रवर्त्क स्वामी हरिदास जी थे । इसमे गोपी भाव का वैभिष्थ्य हैं। सखी सम्य्रदाय में सिद्धान्त 
पक्ष पर बल नही दिया गया है इसका केवल साधना यक्ष हो महत्वपूर्ण है। इस सम्प्रदाय की 
उपापना सखी झाव की है। स्वामी हरिदास जी राधाकृष्ण के युगल रूप के उपासक थे और 
उकी ललित लीलाओों का दर्शन सखी भाव से किया करते थे । संगीत कला में निपुण होने 
के कारण ये अपने सगीत के द्वारा ही राषाकृष्ण की उपासना करते थे । हरिदाम जी की 
पदावली में उनके सिद्धान्त और व्यवहार दोनों का विवेचन है। उसके पदों का एक सम्रह 
केलिमाला नाम से विख्यात है । इस सम्प्रदाय के भक्‍रों ने, जो टट्ठी सस्थान के भक्‍त कहलाते 
हैं, माधुर्य श्रौर प्रेम से भरे अनेक पदों की रचना को है। हरिदास जी से लेकर आज तक स्ट्टी 
सस्यथान के भवक्‍तो की परम्परा चली भा रही है । 


राधा को केर्ध मानकर वृन्दावन का दूसरा सम्प्रदाय राधावल्‍लमीय सम्प्रदाय है । 
उसके प्रवतक श्री हित हरिवश जी थे जो मुरली के अवतार माने जाते है। हितहरिवश जी 
भी राधाक्षष्णा की युगल मूति के उपासकर्थ और उन्होने कृष्ण को अपेक्षा श्री राधा रानी 
को ही अपनी उपासना में अधिक महत्व दिया है ; इसकी उपासना मधुर भाव की उपासना 
कही जा सकती है। राघा की अनन्य उपासना, राधा की ज्ञाकरी ही उनकी भक्ति भावना 
का मुख्य तत्त्व है, इस तत्त्व को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इन्होने भी अध्यात्म 
पक्ष का विवरण कम दिया है। इनको उपासना में विरहु भावना का महत्त्व नही है । बह 
केवल संयोग पक्ष को ही लेकर चलती हैं। स्वामी जी के राधानिधि और हित चौरासी 
ग्रन्‍्य प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त आश्यास्तव, चतु इलोकी, श्री ग्रमुनाष्ठक तथा राधा तन प्रस्थ 
भी उन्हीं के बताए जाते है । राधावललभीय सम्प्रदाय के पोषकों में हितहरिवश जी के पश्चात 
श्री हरिराय जी व्यास का नाम उल्लेखनीय है। ये वास्तव में हित हरिवंश जी के ही 
समकालीत थे और आगे चलकर राधावल्लसीय सम्प्रदाय के आचार्थ कहलाएं। व्यास जी 
के दो ग्रन्थ प्राप्त होते हैं जिनमे एक सस्क्ृत का ग्रन्थ नवरत्त अप्रकाशित है और दूसरा ग्रन्थ 
व्यास बाणी' प्रकाशित हो चुका है। भवित भावना की हृप्टि से इनके पद परभोच्च कोटि 
के हैं जो भक्ति भावना से ओत-प्रोत हृदय के उद्गार कहें जा सकते है । राघाकृष्ण की 
लीला का वर्णन बड़े विस्तार के साथ क्रिया है। व्यास जी के प्रनन्तर 'राधावललभीय 
सम्प्रदाय के झ्राचायों में अभ्रवदास जी का नाम उल्लेखनीय हैं। जिन्होंने चालीस से अधिक 
ग्रत्थ लिखे ; भक्‍त नामावली नामक उनका ग्रन्थ बड़ा महत्वपुर्णा है। इस प्रन्थ में उन्होंने 
बहुत से भवतों का परिचय दिया है। इन्होने द्वित हरिवंश के शिद्धान्तो का पूर्ण विवेचन 
किया है और अपने मत की साधना प्रणाली को बड़ा भूढ एवं रहस्यमय बताया है| इस 
मत की उपासना का तत्त्व सव सम्प्रदायों से विलक्षण है। नित्य मिलन को ही 
इन्होंने विशेष महत्व दिया है। इस मिलन में भी विरह सहझ उत्कण्ठा रहती है । स्वकीया, 
परकीया, विरह-मिलन तथा स्व-पर भेद से रहित तित्य विहार रस ही इस सम्प्रदाय का 
इप्ठ तत्त्व है। इस सम्प्रदाय को वास्तव में रस सम्प्रदाय कहा जा सकता है। राधा और 
कृष्ण एक ही तत्त्व के प्रतीक है। श्री राधा जी सबंत्र प्रकृति रूप में व्याप्त है। वहीं 
सख्ियों के रूप में हैं और वही नोपियों के साथ में * प्रत्येक जीव प्रेम छूपा गोपी है । अपने 
स्वरूप को भूनकर हो जीव नाना प्रकार के कष्ट भोगता है इसलिए उसे झपने स्वरूप का 
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अनुसधान करना चाहिय उनके कृष्ण निगु शा सगुण से परे है और ईश्वरों के भी ईश्वर हैं 
आदि पुरुष और नारायण के भी कारण है सब अवतारो के मूल है और स्वयं रस रूप हैं । 

4५0५ केवल एक ही है । लीला और क्रियाओ के अनुसार उसके दो भेद हो गए हैं! 
इस तत्त्व का नाम ही श्री राधावल्ज़्भनाल हैं जो वृन्दावन में वित्य बिहार करते हैं। 
उनके नित्य विहार के परिकर के चार अग है--थी राघा, श्री कृष्ण, श्री' दुन्दावन श्र सखियाँ 
परन्तु मूल भूल तत्व एक ही है। श्री दृन्दावन दिव्य थाम है जहाँ यह तित्य विहार होता 
है। थह तित्य-विहार प्रेम-केलि मात्र है। युगल किगोर एक प्रेम के ही दो लप हैं। प्रेम तत्त्व 
निर्वेचचीय है और एक होकर भी अनेक रूपो मे विलास करता हैं । 


वुन्दावव के इन सम्प्रदायों ने भी वैष्णव भवित भावना के प्रचार श्ौर प्रसार में 
बडा योग दिया श्रौर हिन्दी के भक्ति-साहित्य सरोवर को प्रेमाम्तत से लवालव भर दिया। कृष्ण 
भक्ति का प्रचार भक्ति-धान्दीलन के युग में वैष्णव धर्म का प्रधाव अग रहा है । उत्तर 
भारत में यह भवित आन्दोलन, जितना सफल हुआ संभवत दक्िण में उतना न हो सका। 
इसके कई कारण थे। उत्तरी भारत मे राजनेतिक परिस्थितियों के कारणा भक्ति भावता के 
प्रचार के उपयुवत वातावरण बन चुका था। वैष्णव धर्म के भूलाघार राम और कृष्ण 
अवतारों की जन्म-भूमि उत्तर में ही थी। सिद्धों और नाथों ने उत्तर भारत की भूमि को 
अपने शुप्क सम्प्रदायों से इतना रौद डाला था कि प्रत्येक भावुक भक्त किसी सरस और 
शीतल पवत के भोके की प्रतीक्षा में था। इसके अतिरिक्त दक्षिण में शव धर्म का प्रचार 
होने के कारण वैष्णव धर्म के प्रचार के अभ्रवसर कस थे वहाँ वेष्णवों को शैवों से नोहा 
लेना पड़ता था। शवों की भक्ति भावना वैप्णवों से कम सरम नही थी | दौव धर्म का! प्रचार 
उत्तर मे भी था, पर उसका प्रचार करने वाला उतर भें कोई ऐसा आचार्य वही 
हुआ जो उनकी सामथिक सा्वभौम सत्ता स्थापित करने में समर्य होता । पौराशिक मत भी 
रूढियो से प्रस्त था । धर्म लोकधर्म न रहकर व्यविति धर्म होता जा रहा था। श्रध्यात्म के 
बाम पर दस्म शौर पारूण्ड का प्रचार था। सूफी सन्‍त जनता में अपने प्रेम का प्रचार कर 
रहे थे । उत्तर भारत की इन परिस्थितियों के सकेत हमे तत्कालीव रचनाझ्रों मे पर्याप्त 
मात्रा में मिल जाते है। उत्तर भारत के वैष्णव धर्म के आन्दोलन का विवेचन करते 
समय यह बात नहीं भूल जानी चाहिये कि इस धर्म का वीजारोपण सबब प्रथम काझी में 
ही हुआ था और वैष्णव धर्म के उपास्य कृष्ण न होकर राम थे। कवीर के नाम से एकसाखी 
प्रचलित हैं-- 

भविंत द्राविड ऊपजी लाम रामानन्द 
परगट करी कवीर ने सात दीप नौ खण्ड | 

यह साखी प्रामाणिक हो या ने हो, एर इसमे सन्देह नहीं कि स्वामी रामानन्द जी 
का वैष्णुव भक्ति के भ्रचार में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है ! जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, उत्तरी भारत मे विष्णु भक्त के प्रचार के दो स्थान थे--कागी और मथुरा। काशी 
राम-सक्ति के प्रचार का केन्द्र थी और मथुरा कृष्ण-भक्ति के प्रचार का। स्वामी रामानन्द 
जी की जन्म-तिथि का प्रइन अभी तक विवादास्पद है। भण्डारकर और. प्रियर्सन ने उनका 
जन्म सन्‌ १२६६ में माना है और ये दोनों हो महातुभाव उन्हें रामानुजाचार्य से चतुर्थ 
आचार्य मानते है। डा० ताराचन्द ने रामावन्द को रामानुद की परम्पय में बाईसवाँ 

भानव्र उनका जन्म चोदहवी शता दी के अच्त में माना है उनकी मृत्यु तिथि के 
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सम्बंध में भी सी प्रफ़ार मतनेट है मसण्डारकर उतका त्हावसान सत््‌ १४९११ में मानते 
हैं। कुछ भी हो, स्वामी रामावनदर जी राम भक्त के सं प्रथम आचार्य माने जाते है 
और कहा जाता है कि वे दक्षिग से ही राप्र भक्ति को उत्तर भें लाए थे। वास्तव में राम 
भक्ति के संदर्भ से रामातन्‍्द की प्रपेदा उनके शुत राच्वासन्द जी का नाम विज्ञेप रूप से 
उल्लेबनीय है। प्रचार की काए चाहे रामाज्द सी ने किया हो, पर सिद्धान्त-निरूपण की 
माधार शिला का न्यास स्वामी राघतातरर जो के कर कमलों द्वारा ही हुआ था। ने दद्षिण 
तथा उत्तर भारत के गपिन-प्रान्दोचनों के झयोडक व्यवित कहें जा सकते हे। ताभादास जी 
ने अपने 'भक्‍तमाद' में शाघवानन्द जी और रामाननद जी दोनों का ही उल्लेख किया हे । 
अनन्त स्वामी-रचित हशिभिक्ति-रिच्युलेला' से राजवातत्द जी का स्मरण इस प्रकार किया 
भया है--- 
दस्दे श्री राधवाचार्य रामानुजकुलोदभवस । 
याध्यादुत्तरमागत्य. शाममत प्रचारकम्‌ ॥। 

राखवानन्द जी की साधा योग और घक्ति के सभस्वित रूप में थो। उत्तर-भारत 
मे उस समय नाथन्योगियों का जोर था और योग-सर्गान्वत भक्ति ही सफल ही सकती 
थी । स्वामी जी ने अपनी भ्रश्ति साधना में हठयोग त्षथा बैप्णाव भक्ति का पूर्ण झामब्जस्य 
प्रस्तुत किया । झागे चलकर उनकी शबित पद्ति को उसके छिध्य रामानन्द जी ने जन- 
आन्दोलन का झा दिया । रामानन्द जी के शिप्य दो कोटि के बे-एक तो सुधारवादी श्र 
दूसरे प्राचीन भविति-परमस्परा के भक्त । रामासत्द जी के जीवत के सप्दन्ध भें अनेक दस्त" 
कथायें प्रचलित है । उनके ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी मतभेद है । “वैष्णव मताव्ज भास्कर 
ही उनका एक मात्र प्रामाणिक ग्रन्थ माता जा सकता है। स्ामाशिक और धामिक परिस्थि- 
तियों के कारण स्वामी रामानन्दजी ने रामभवित को नदीयस सांचे में ढालकर जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत किया। श्री शकराचार्य का ज्ञान और निवुत्तिपरक अर तवाद साधारण 
जनता को सान्त्ववा देने में असमर्थे सिद्ध हो चुका था। आचार कुमारिल के कर्म भा 
तथा प्रवृत्ति पथ से भी लोग ऊब चुके थे । नाथ-पृथियों का योग मार्ग वैयक्तिक साधन के 
कारण सकुंचित होता जा रहा था। भगवामरु के परोक्ष अथवा ग्रन्तर्यामी रूप आतेनसमाज 
के दुख निवारण में असमर्थ थे। धामिक क्षेत्र में अ्रध्यात्म और वेद-बाद के दाम पर जनता 
को ठगने वाले पाखडियो की कमी नहीं थो। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और भविति--तीनों 
के ही स्वरूप घु घले हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति मे, शील, शक्ति और सौन्दर्य-सर्मान्वतत 
पुरुषोत्तम भगवावु की दिव्य मॉकी दिखाने का सुन्दर प्रयास स्वामी रामानन्द जी ने किया। 
स्वामी जी समत्वथ वादी थे। भक्ति के क्षेत्र भे उन्होंने जातिनपाँति को कोई महत्त्व नही 
दिया | इनके सुधारवादी शिप्य छोटी जातियों के ही व्यक्ति थे, जिनकी संख्या लगभग 
लै थी । उस समय जब भारतीय समाज में जाति प्रथा का इतना महत्त्व था, रामानन्द 
जी का यह अरदुभ्भुत साहस बडा ही सराहुतीय था । 


स्वामी जी की दृष्टि बडी ही उदार और व्यापक थी। वे सबसे पहले आख्य॑ 
थे, जिन्होंने भक्ति का द्वार भ्रन्त्यजों तक के लिये समान भाव से मुक्त कर दिया था। 
इन्होंने लक्ष्मी-नारायण के स्थान पर सीताराम को शअ्रपना इष्ठ देव स्वीकार किया क्योंक्ति 
लफ्ष्मी-नारायरा क्षीर सागर में क्षपन करने के वारण साधारश मानव कौ पहुँच से बहुत 
दूर पते थे 
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इस प्रकार सोलहवी शताब्दी खक यह भविति झान्दोलन पूणा रूप से जन आस्दोबन 


“> बन गया । इस आन्दोलन के वेतागों ने सब्झृद के ह्थान पर प्राल्यीय भाषाओं को अपने 


प्रचार का माध्यम वताया, जिसके फलस्वरूप प्रान्तीय भाष/ों का साहित्य बडा समृद्ध ओर 
शक्तिशाली वन गया पिश्चका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। राम और हृप्ण के पावव 
चरितों को लेकर झनेक ग्रन्थों का प्रशायत हुमआ। रामचरित को लेकर लिखने वाले भक्‍त 
कवियों ने अवधी सापा को ही विज्लेष रूप से अपनी भावाभिव्यक्रतित का माध्यम बंसाबा, 
जबकि कृष्ण धारा के कवियों ने ब्रज-भाषा को गपनाकर अपने भछुर काव्य की रचना 
की । श्रज भाषा ने वैण्णव सम्प्रदायों को एकता के सूत्र मे बॉवने का महनीय कार्य किया। 
यह भक्ति ग्रानदोलन भाश्तीय भाषाओं, विशेषकर हिस्दी, की साहित्य-सर्जना में बचे महत्व 
का है। हंमते यहाँ राम सक्ति आन्दोलन की बात केवल पश्नगवश ही कंही है। हमारा 
अभिप्राय कृष्ण भक्ति श्रान्दोलन की ही पृष्ठ भूमि प्रस्तुत करना है। हकृष्णु-भवित आन्दोलन 
का विवरण प्रस्तुत करते हुए श्रीमदृभागवत का उल्लेख बडा आवश्यक है। छृप्ण-भक्ति 
के सभी सम्प्रदायो को श्रोपदभागबत से प्रेशणया मिली है औ॥र सारा हृष्णु-मक्ति साहित्य 
किसी न किसी रूप भे श्रीमस्भागवत से प्रभावित है। इसलिए श्री मदागदत के सम्बन्ध 
में कुछ कहना श्रावश्यक प्रतीत होता है । 


भागवत पुराण के सम्बन्ध मे भागवत कार लिखते है-- 


निगमकल्पतरोगलिव_ फल 
शुकमुखावमृतद्व॒ संयुर्त 
पिवत भागवत रसमालयं 
मुहुरहो रसिका भ्रुवि भावुका' 
+ैमभागवत १।॥१।२ 
चैतन्य और वल्लभ दोनों सम्प्रदायों मे भागवत की विशेष मान्यता है। महामप्रश्नु 
वल्लभाचार्य ने तो श्रपने तत्त्व दीप निवध' में भागवत को चतुर्थ प्रस्थान माना हैं--- 


बेदा. श्रीकृष्ण वाक्याति व्याससूत्रारि चेव हि। 
समाधिभाषा व्यासस्थ प्रमाण तच्चृष्टयस्‌ ॥ 
० नि०, इलोक ७ 


हमारी दृष्टि में कृष्ण भक्ति आन्दोलन को इतता व्यापक बनाने का शअेंय महाप्रश्ु 
वल्लभानार्थ जी को है। उन्होंने जिस सम्प्रदाय की स्थापना की उसका धआधार भी भागवत 
को ही स्वीकार किया है । पुष्टि भक्ति का नामकच्ण भी उन्होंने भागवत के ही आधार 
पर किया | सिद्धान्त रहस्थ नामक ग्रन्थ की विवृत्ति मे हरिराय जी ने लिखा है कि पुष्टि 
मर्यादा और प्रभाव भेद से भक्ति तीन प्रकार की होती है। प्रवाह भक्ति का प्रतिपादत 
तो बेद और पुराणों में हुआ है तथा मयादा एवं पुर्ठि भक्तित के प्रतिपादन के उद्देश्य से 
ओऔीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ । पुष्टि मार्ग में भक्िी को ही स्वोपरि माना हैं। 
क्री वल्‍्लभाचार्य जी ने तत्त्व दोप निबिच्ध के! भागवतार्थ प्रकरण भे सब स्कत्धों और शअध्यायों 
को प्रकरशों में भिभाजित किया है और उनके नॉतविभाँति से अर्थ लिए है' छठे स्कर 
को उन्होंने प्रष्टि स्कूघ वाया है और पृप्टि भक्ति का सूज सी स्कल्ध से ग्रहण किया 


कक ल्पफ्रएन अन्‍च्शण कक +चा कफ 
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है. इस स्कथ मे पृष्टि भार्गीय भवित के तो का निरूपणा करने कला उपाख्यान 
इछुद्र भौर वतासु” का है 


इस प्रकार श्षीमाद्रागवत मव्यकालीन भक्ति-आन्दोलन की प्रेरणा का मूल खोत रहा 
है। इसलिए सभी कृष्ण भक्ति सम्प्रदायो ये भागवत का महत्व स्वीकार किया बया है। 
पृष्टि-सम्प्रदाय मे भागवत की विविध प्रकार से व्याख्या करके वैष्णव मक्ति के सभी तत्त्वो 
की सगतलि भागवत से लगाई गई है। विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों में बाह्य रूप से चाहे मिनना 
वेषस्थ हो, उनके मूल तत्वों में कोई बडा भारी भेद नहीं है। सभी वैष्णव सम्प्रदाय भयगवनत्त्व 
को सगुण और साकार मानते हैं पर उसके मूल से तिगु ण और निशाकार ब्रक्त भी विद्यमान 
रहता है। भगवात्‌ भक्तों पर अनुझह करने के लिए अपनी लीला का विस्तार करता है और 
अपने भगवद्धाम में विग्रह धारण करता है जो छे गुणों से युक्त है। भगवादु स्वभाव से ही 
स्वामी, विभु और शेषी हैं जबकि जीव स्वभाव से ही दास, अणा और शेष हैं। प्राय सभी 
वैष्णुब सम्प्रदायों मे इन सिद्धान्तों की मान्यता है। भक्त के मूल तत्त्व भी सब सम्प्रदायों मे 
एक से हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों ही धर्माज्ञों को महत्त्व प्रदान किया गया है । 
पर ज्ञान और कर्म प्रग रूप से आते है और भवित झगी रूप से | कर्म चित्त-शुद्धि का साधन 
है और ज्ञान झ्ात्मबोध का हेतु । परम तत्त्व की प्राप्ति भक्त के द्वारा ही होती हैं और वह 
भक्ति भगवान्‌ के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। भक्ति साधन रूपा भो है। प्रायः सभी 
कृष्ण-भविति-सम्प्रदायों में साध्यभक्ति को हो भहृत्व दिया गया है। शरणागति भी सभी 
सम्प्रदायों में मान्य है भर भगवात्रु के अ्रनुभ्रह की सभी ने सर्वोपरि माना हैं। मुबित के प्रकार 
वेष्साव सम्प्रदायों में अलग और साध्य रूपा अलग माने अवद्य गए है परन्तु मूल भावता 
सर्वत्र एक ही है । सभी सम्प्रदायों ने श्कर के मायावाद का खण्डन किया है । ईश्वर जीव और 
जगतु के सम्बन्ध से वैष्णव सम्परदायों की मान्यत्ताएँ कुछ श्रलग्-अलग हैं। चेतन्य भह्नाप्रम्ु 
भगवान्‌ में अधखिन्त्य शक्ति मानकर अचिन्त्य भेदाभेद के सिद्धान्त का श्रत्षिपादन करते हैं। 
प्राचार्य बल्‍लभ माया सम्बन्ध से रहित शुद्ध ब्रह्म मे विश्वास रखते हैं॥ मध्वाचार्थ जीव और 
ईदवर में देतभाव मानते हैं। और रामानुजाचार्य चित्‌ तथा शअ्रचित्‌ को भगवानु के ही विशेषशण 
मानकर उभय विशिष्ट ब्रह्म की कल्पना करते है। निम्बारकाचार्य अवस्था भेद से चितु और 
अचित को ईहवर से भिन्न और अभिन्न मानकर भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। 
भगवात्‌ की लीला के सम्बन्ध मे भी मतभेद है। यह मतभेद वास्तव में भगवान्‌ के गुणों 
की कहपना पर गझाधुत है । लक्ष्मीनारायथण अथवा सीताराम में ऐडवर्य गुण की प्रधानता 
के कारण उनके भक्‍त दास्य भक्ति भे विशिष्ट आस्था रखते हैं। ब्रागे चलकर सीताराम 
की उपासना मे भी माधुर्थ भाव और सखी भाव की कल्पना कर लौ गई। यद्यपि कृष्ण - 
भक्ति सम्प्रदाय के भक्तों में माघुर्य भाव पर विशेष बल है, परन्तु उनकी उपासना पद्धति 
में भी सूक्ष्म भेद विद्यमान हैं। निम्बार्क मत में सख्यभाव की प्रधानता है तो बल्लभाचाये 
के मत मे वाल भाव की। श्ृज्भार और माघुयें-भ्ाववा दोनों हीं मतों में है। चैतन्य 
मे... कोंहीं प्रषानता दी गई है । में तो ग्ाज्लादिनी 

शक्ति राघा को कृष्णा से भी श्रधिक मद्धत््व दिया गया है 


[| ६रे | 


के साहिय की झभिवृद्धि इस आन्दोबन के द्वारा हुई परातु ब्रजभाषा मे तो इस शभ्रादोलन 
ने मानो चार चाँद ही जगा दिए कही ब्रजभाषा के नाम पर तो कही ब्रजबुलि के नाम पर 
विशाल भवक्‍्िति-पाहित्य की सर्जना हुई । खेद है कि आज हिन्दी के विद्वानों का उस ब्रज भाषा- 
साहित्य की श्लोर विशेष ध्यान नहीं गया है। वल्लभ-सम्प्रदाय में जहाँ एक शोर बैष्णव 
साधना के सभी तत्त्वों का समावेश था वहाँ दूसरी ओर इसके द्वारा ब्रजः भाषा-साहित्य की 
भी विश्येष उन्नति हुईं। कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने स्वयं भी ब्रजभापा मे रचनाएँ 
की । उनकी चौरासी अपराध नाम की एक ब्रजम्नाबा की रचना प्रकाशित भी हो चुकी है । 
उन्होने स्वय बक्जभाषा में चाहे कुछ व लिखा हो पर उनके शिष्यों ने ब्रजमाषा के सँवारने और 
समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह वास्तव में अपूर्व है। इसमे तो कोई सन्देह नहीं कि 
आचार्य चरख अपने सम्प्रदाय का प्रचार ब्रजभाषा के माध्यम से किया करते थे और इसे वे 
पुरुषोत्तम भाषा कहते थे। उनकी शिष्य परम्परा में ऐसे अनेक अज्ञात कवि हैं जिनकी 
रचनाएँ झ्राज भी अन्धकार के गर्त में छिपी हुई है। हरिराय जी की लीला भावत्रा वाली 
चौरासी वेष्णवन की वार्ता मे ऐसे अनेक कवियों का उल्लेख किया गया है। पुष्टि सम्प्रदाय 
ग्औौर उसके माध्यम से ब्रजभाषा साहित्य के प्रचार और प्रसार का श्रेय वललभाचार्य' जी के 
द्वितीय पुत्र गोस्वामी श्री विदुलनाथ जी को है। उन्होंने इस सम्प्रदाय की ठीक प्रकार से 
व्यवस्था की और पुष्टि सार्गीय सेवा भावना को विस्तार से क्रियात्मक रूप दिया है । 
वैष्शाव सम्प्रदायों के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इसमें भवित की' 
भावना उत्तरोत्तर बढती गई, भक्त के राग्रात्मक पक्ष को विशेष बल मिलता गया और 
घार्रीय पक्ष का हास होता गया । प्रपत्ति अर्थात्‌ शरणायति और समर्पण की भावना को 
विद्येष बल सिला । भक्ति आन्दोलन की पृष्ठभूमि में केवल ये वंष्णव सम्प्रदाय ही नहीं थे 
इनके अतिरिक्त देश का सामान्य वात्तावरण तथा तज्जन्य असेक धामिक और सामाजिक 
प्रवृतियाँ थी । इन साम्प्रद्ययिक' मत-मतान्तरों के प्रचारकों के अतिरिक्त ढेश मे एक ऐसा भी 
वर्ग था जो मनृष्य की सामान्य भाव-भूमि के प्राधार पर जाति-पॉति के भेद-भाव से परे 
साम्प्रदाथिकता के झावरण को दूर फेंक कर एक ईववर की विप्ठा कौ प्रतिपादन कर रहा 
था। ऐसे सनन्‍्त-महात्मा देश के प्रत्येक प्रान्त में क्‍तेमान थे। हृदय की बुद़ि, आचरण की 
उच्चता और ईश्वरीय प्रेम की विह्वुलवा को ही प्रधानता देते वाले ये मस्तमौला सन्त जनता की 
भाषा में ही अपने सिद्धा्तों का प्रचार करते थे। देय का त्याग और आवदेय का दान इनकी 
सरल प्रकृति का प्रमाण है ! इस सारे मक्ति-आन्दोलन का मूलतत्व प्रेम और प्रपत्ति है। इन 
मूल तत्वों के आधार पर ही श्रीमद्भागवत पुराण को रचना' हुईं, इसलिए हस इस पुनीत 
ग्रन्थ को भक्ति-शझ्ास्त्र का सर्वस्व कह सकते है। सब पुराणों में इसका स्थान ऊँचा है। भक्ति 
की अप्रतमय सरिता को सारे देश में प्रवाहित करने वाला यही एक मात्र ग्रल्थ है। अध्ययुगीव 
भक्ति-साहिन्य और धामिक प्रवृत्तियों को समकने के लिए भायवत का अनुशीलन परम 
है. इसछप्तिए भआगे के श्रध्यायों में हम इस महापुराण के विभिन्‍न पक्षा का प्रनुशीलन 


का 


अंप्यज!प हों 


उागवत महापुराणा 


गाज शीमद्भागवत जिश रूप में उपलब्ध होता हैं उसमें १२ स्वान्ध, ३३० अ्रध्याय तथा 
१४६१५ इलोक है। स्कन्‍्य ता अध्यायों की संगति तो प्राय सभी तद्विषणक अच्धो से मित्र 
जाती है परत्तु इलीक संख्या के विपय में छुछ गडऋडी सो हैं। भी नारदीय पुराण, पदच्च एराश, 
कोशिक सद्दिता, गोरी जत्र, स्फाद पुराण, परवरात्र जिवन्च, सात लत्र श्रादि आदि ब्रथों मे 
श्रीमद्भागवल का उल्लेख हे तथा विवश भो है । प्राय ह्मी इन्यों में १६ स्कत्म, ३३४ अध्याय 
तथा १८ सदख्ष गतोक संख्या मायी गई है ! प्मचपुरारा में औश्दभागतत के शरद सकन्धो का 
भागवत के यारह अज्जी के रूप में वर्णन किया गया है और फ़िर उस्ती का विवेचन कस्ते 
हुए लिखा है- -द्वाचितनचिशन च थस्य विलपच्छाखा अर्थात्‌ सागवत पुराण की ३३२ भाषाएँ 
सुशोभित हू । श्रीमदरभागवत के प्राद्नीत टीकाक्ार विन्सुखाचार्स ने भी द्वाविशत्विशन पूर्णा- 
मध्याया ' को उद्धृत करके श्रीमद्भागवत्त के ३३२ ही अध्याय माने है । सम्भवत इसी आधार 
पर कुछ ग्राचार्यो ते श्रीमदृधागत्रत में तीन अध्याय प्रक्षिप्त माने है | भरी बलल्‍्लभाचार्य जी ने 
दशम स्कम्ध उत्तरार्ध के तीन अध्याय, छ८झ ८६ और ६० प्रक्षिप्प माने है और उन्हें भिकाल 
कर ही अपने 'तस्वदीप निदन्ध' के 'भावशतार्थ प्रकर्ग मे रूपक बॉधा है। इसी प्रकार और 
भी कई आचार्यों ते दशम स्कन्‍्ध के १२, १३ और १४ वे ब्रध्याय प्रक्षिप्त माने हैं । परन्तु श्री जीव 
गोस्वामी से श्रीमागवत बट सन्‍्दर्ने मे बारहवें अध्याय की टीका के प्रारंभ में लिखा है, जो 
इन अध्यायों को प्रक्षिप्त मानते है उनके ऐसा मानने का कोई कारण नही है क्योंकि सब देशों 
में वे प्रचलित है और वासना भाष्य' सम्बन्धोक्ति, विद्वस्कामधेनु, जुक मतोहरा, परमहस प्रिया 
गदि प्राचीन एवं आधुविक टीकाग्रो मे इसकी व्याख्या की गई है। यदि अपने सम्प्रदाय मे 
ग्स्वीकृत होने के कारण ही वे उन्हे भ्रभामाणिक मानते है तो दूसरे श्वम्प्रदायों मे स्वीकृत 
होने के कारण प्रामाशिक ही' क्यों वद्दीम।वते ” यदि द्वाविणवु विज्ञत च' को प्रामागिक माना 
है वो इन्द्े क्य स्वीकार करके उन पदों का अर्थ ३३५ हो सकता है अर्थात्‌ हाजिशतु व विपज्च- 
शतानि च व्याख्या से ३३४ अर्थ हो जाता है। इस प्रकार ३३४ भअभ्याय संख्या मानकर 
तत्तत्पु राणों की सभति लग सकती है। इसी प्रकार १८ हजार इ्लोकों के विषय में भी कुछ 
बाद विवाद है। जैसा कि हम पहले कह खुके है विभिन्‍लत प्रच्यों में श्रीमद्भागवत की इलोक 
सख्या भरठारह हजार मानी गई है | परन्तु आजकल की प्रतियों में जो इलोक उपलब्ध है उसकी 
संख्या १४६१५ बठती है। इलोकों की सख्या के विषय में आचार्यों का तो मतभेद नही है परन्तु 


१ अवोष्यरश साइसो द्वादश स्कम्व लम्मित' !!! 


““नारब पचरात्र ज्ञानामृत सार संहिता, द्वितीय रात सम अध्याय | अर्थात्‌ “यह अय १२ स्कम्ब 
१ इजार शक्त को में लिखा गया दे 


द््ड 


|. धर | 


लगभग ३३८४ इतोको की सगति प्राजकल की प्रतियों मे कसे तगाई जा सकती है ” इसके विषय 
में बहुमत यही है कि श्रामद्भागवत एक म्राशीरवात्रामक आर मत्रामक ग्र थ है और इसम 
एक एक इलाक एक एक पद और एक एक शब्द का मच की भाति पाठ किया जाता है 
इसलिये मत्र-ग्रथ होने के कारण प्रत्येक उवाच' को एक इलोक एवं श्रध्याय की पुण्पिका को 
डेढ इलोक मात लेने पर इलोक भण्या पूरी हो जाती है। दुर्गा सप्तशती की भॉति श्रीमद- 
भागवत के पाठ में 'इति' अर्था आदि को छोडा नहीं जाता। श्रीमदृभागवत की अन्वितार्थ 
प्रकाशिका' टीका के रचयिता श्री गगासहाय जी जरठ महोदय ने लिखा है---'मैने तीन वार 
श्रीमद्भागवत्त का ग्रक्षर-अक्षर गिना है। उन्होंने सत्रह हजार नौ सौ साढ़े अद्भानवे इलोक गिने 
है । इस प्रकार केवल डेढ इलोक की कमी बैठती है, जो 'उवाच” झ्ावि के पाउ-भेद के कारण 
हो सकती है। इस प्रकार १८ हजार इलोक सल्या भी पूरी हो जाती है । 


ओमदुमागवत की प्राचीनता 


श्रीमद्भागवत के रचना काल के विषय में भी बढ़ा विवाद है । जैसा कि हम पहले 
कह चुके हैं, भारतोय साहित्य मे प्रामाशिक तिथियों के अभाव के कारश पाश्चात्य विद्वानों से 
ग्रत्थों के निर्माण काल के विपय में अनेक उटपराँग अनुमाव लगाए है। उन खनुमानों के 
सत्यासत्य पर विचार करता न तो हमारा विषय हैं और न ही इस अ्रवसर पर ग्रावश्यक है । 
पाइ्चात्य विद्वानों ने श्रीमद्भागवत को विभिन्न कालों की रचना बतलाया है और रासलीला 
को तो सोलहवी शताब्दी तक खीच लाए है। उन्होंने श्रीमद्धागवत का रचयिता श्री बोपदेव 
को माना है जो हेमाद्वि के समकालीन थे और जिनकी प्रसस्तता के लिए बोपदेव' मे अनेक 
प्रन्‍्थो की रचना की थी। हेमात्रि देवगिरि के यादव राजा रामचन्द्र के मत्री थे, जिनका 
राजत्वकाल सन्‌ १२७१ ई० से १३०९ ई० तक माता गया हैं। इस प्रकार वोपदेव १३वीं 
शताब्दी में ठहरते है। श्रीमद्भागवत को बोपदेव रचित मानना अन्याय ही नही, ऐतिहासिक 
प्रमाणो की भी अवहेलना करना है। श्री मध्णाचार्य ने भी इस बाद का खण्डन किया है।' 
सम्भवत, श्री बोपदेव का 'हरि लीलामृत' ग्रथ ही श्रीमदभागवत के वोपदेव कृत माने जाने का 
आधार है। यदि हम उन सभी पुराणों को जिनमे श्रीमदभागवत का उल्लेख हैं, वाद की 
रचना माने तो भी भागवत की तिथि बोपदेव से बहुत पहले की ठहरती है। वैप्शाव सम्प्रदाय 
के प्रायः सभी आचार्यो ने किसी न किसी रूप में श्रीमदभागवत का उल्लेख किया है । 
हतवाद के उपयुक्त प्रसिद्ध आचार्य श्री मध्वाचाय (१२वीं शताब्दी) ने श्रीमद्भागवत पर 
आगवत तात्पय॑ निर्युय” नामक टीका लिखी है। विशिष्दा हैत एवं श्री सम्प्रदाव के आचार्य 
श्री रामानुज (११वीं शताब्दो) ने भावगत का कई ग्रन्थों में उल्लेख किया है और विदार्थ 
संग्रह! तामक निवस्ध में सात्विक पुराणों में श्रीमदुसागवत की गणना की है”। 


श्रीमदभागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्री श्रीवर स्वामी हेमाद्वि से पहले हुए है क्योंकि 
हेमादि ने उनका उल्लेख किया है। श्री श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण को टीका मे 
चित्सुखाचाये का उल्लेख किया है। अद्व॑त सम्प्रदाय में चित्सुखाचार्य शकर से तीसरे आचार्य 
माने जाते है। इसलिए श्रीमद्‌ भागवत का रचता काल वोपदेव से बहुत पहले का है! 
बनारस के सरस्वती भवन! पुस्तकालय में श्रीमदृभागवत्‌ की जो हस्तलिखित प्रति सुरक्षित 
१ वोपदेब कृतत्वे तु वोपदेव पुरामवे 
कथ टीका कृता मे 
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है और जिसके विषय में महामटापाध्याय प० गापीनाथ जो वविराज वा वक्तव्य भी प्रकाशित 
हुआ है तथा जिसवे एवा प्घु का फ्ोंगो गीता प्रेव गारखपर से काजय कायारस के 
आगवताक' में दिया गया है, उसके आधार पर भागवत की रचता बोपदेव से बहुत पहले की 
है क्योंकि उस प्रति का लिपिकाब ही १शवी शताब्दी है । 


साख्य कारिका पर माठराचाय की दोका के आधार पर सिद्ध होता है कि श्रीमदु- 
भ्रागवत भवी झताब्दी में विद्यमान था । इस टीका का अनुवाद परमा्थे तामक बौद्ध पण्डित 
ने ईसवी सन्‌ ५५७ और ५५६ के बीच किया था। उसने श्रीगद भागवत के पहले स्क्ब के' 
छठे अध्याय का ३४ वां तथा य्वे अध्याय का ५र२वाँ इलोंक उद्वुत किया है। अनुवाद से 
कम से कम १०० वर्ष पहले वह टीका लिखी गई होगी । 

श्री शकराचार्य ने स्वव श्रीमद्भागवत के आधार पर कई ग्रन्थ निश्धे हे तथा उनको 
गुर परम्परा में श्लो गौड पादाचार्य ने अपने ग्रन्थ में भागवत का उल्लेख किया है। राघा! 
शब्द का अभाव भी श्रीमदर्भागवंत की प्राचीनता में प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता 
है। अस्तु यह एक स्वतंत्र विषय हैं। हमारा प्रयोजन तो केवल यही सिद्ध ऋरता हैं कि 
श्रीमद्भागवत बोपदेव से बहुत पहले की रचना है । 

श्रीमद्‌ भागवत के पुरास्य होते में मन्देहु तथा अवधचीन काल की रचना होने के श्रम में 
देवी भागवत पुराण भी एक कारण है क्योंकि बहुत से विद्वानों ने. १८ पुगणों मे देवी भागवत 
की गशना की है श्लीमद्भागवत की नहीं । उन्होंने अपने मत की पुष्टि में प्रमाण भी उपस्थित 
किये हैं । श्रीमदुभागवत के रचयिता के विपय से कोई ऐतिहासिक प्रभाण उपस्थित नहीं 
किए जा सकते । व्यास एक ऐसा नाम है जो गद्दी से चलता है, ग्राज भी कथ,वाचक पडित 
प्राय: इसी नाम से प्रसिद्ध होते है। पौराशिक गाया के अनुसार अधस्येक हापर युग के 
अन्त में भगवात्र्‌॒ विष्यु व्यास रूप से श्रवतीर्णो होते है और जन साधारण के हिला वेदों के 
चार भाग कर देते है। इस प्रकार प्रत्यक मन्बन्तर और प्रत्येक द्वापर में भिन्‍्त-भिन्‍न व्यास 
होते हैं। वैवस्वत मत्वन्तर के रूवे द्वापर मे महूपि परागर के पूत्र श्रीं कृष्ण हपायन ही 
व्यास हुए । 

शा की [का छू 
श्रीमदूभागपत की विभिन्न प्राचीन प्रतियाँ 

प्रीमद्भागवत की जो प्रति वत्ारस गवर्नमेट सस्क्ृत कॉलिज के सरस्वती पुस्तकालय 
में घुरक्षित है, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इसका लेखककाल १२ वी शताब्दी 
है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ जी कविराज के कथनानुसार यह अब तक प्राप्त भागवत की 
सर्वाधिक प्राचीन प्रति है । 

लन्दत के इण्डिया ऑफिस की लाइब्रे री में श्रीमद्भागवत की अनेक प्रतियाँ सुरक्षित 
हैं, किन्तु एक भी धरति समस्त भागवत को नहीं है। विभिन्‍न स्कन्च मूल अथवा श्रीषरी आदि 
टीकाओं सहित विभिन्‍व लिपियों में लिखे हुए है। ये प्रतियों भोजपत्र, तालपन्र, काग्रज झ्रादि 
पर लिखी गई है। नीचे हम उनका सक्षिप्त विवरण दे रहे है । 

(क) यह प्रति दो भागो में है--प्रथम भाग में प्रथम तीन स्कत्ध सम्पूर्ण और चतुर्थ 
स्कघ दशम इलोक ६ तक है प्रति का यह भाग (१ववों घताब्दी के प्रारम्म में लिखा 

ह ऐल विष्णा पराण छु 
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गया था। द्वितीय भाग भे पचम, सष्ठ श्र सप्तम स्कत्व हैं। यह भोग १६५०-६० ई० के 
लगभग लिखा गया धा। इस प्रति की लिपि बगला है और ठादाभी कागज पर लिखी गई है । 

(ख्र] भागवत चतुर्थ स्कत्ध--यह्‌ प्रति उड़िया लिपि में १८ वीं शताब्दी में लिखी ध॒ई 
थी । प्रति शुद्ध नही है किन्तु लेख सुन्दर है। यह श्रति खज्जूर को पत्तियों पर लिखी गई हैं 
झौर १८६७ की पेरिस प्रदर्शनी मे रखी गई थी । 


(ग) भागवत स्कच्घ-५, ६, ७, ८ और नवस--यह प्रति बेंगला लिपि में लगभग 
१६४० ई० में लिखी गई थी । लिखावट युर्दर है । 


(घ) भागवत स्कन्घ-६, ७, ८, ६, १०, ११ और द्वादश--यह प्रति प्रुस्तकाकार हैं 
और विदेशी कागज़ पर लिखित है। यह ग्रथ' लिपि से १८६४५ की. लिली हुई है। धूल से 
इस प्रति पर देवी भागवत पुराण लिख दिया गया है किन्तु यह प्रति है श्रीभदृभागवत्त की । 

(ड) भागवत दक्षम स्कल्ष--यह्‌ प्रति ताड-पत्रो पर बंगला लिपि से है। इसका लिपि 
काल १७ वी शती का उत्तरार्ध हैं। 

(व) भागवत दहाम स्कन्ध--यह प्रति भी त्ाड पत्रो पर वँगला लिपि में है। इसका 
लिपिकाल १७१२ ई० है। इस पर लेखन काल शकाव्द १६३४ भी लिखा है। 

(छ) भागवत दह्म स्कन्‍्ध का कुछ अंश-- यह प्रति बादामी कागज पर बँगला लिपि मे 
लिखी हुई है। इसका लेखत काल लगभग १८७० हैं। 

(ज) भागवत दक्मम स्कत्घ अ्रध्याय २७ एवं २८, श्रपू्णुं-औधर कृत दीपिका सहिंते-- 
यह प्रति कागज पर देवनागरी लिपि मे १८ वी शी में लिखी गईं थी । 

(कर) भागवत दक्षम स्कन्ध का कुछ अग--यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगु लिपि में 
१८ वी दाताब्दी मे लिखी गई थी । यह प्रेति सादधाती से लिखी गई है और प्रायः थुद्ध है। 

(म) भागवत दक्षम स्कन्ध--यह प्रति खजूर के पत्तों पर उडिया लिपि में लिखी गई 
हे । यह शुद्ध नही है। इसका लिपि काल १८ वी शती है। यह १५६७ में पेरिस प्रदर्शनी 
में रखी गई थी । 

(ट) श्रीमद्भागवत--इस प्रति के पृष्ठ खो गये है और यह काफी जी हैं । यहु खजूर 
के पत्तो पर तेलुमू लिपि में १८ वी शती में लिखी गईं थी । 

(ठ) भागवत हादश स्कन्ध अध्याय १२ पर्यन्त--बह प्रति खजूर के पत्तों पर नन्दिनागरी 
लिपि मे १७७३-७४ में लिखी गई थी । लेखक ने अपना नाम वेकटेश दिया है। 

(ड) भागवत (कुछ बसगो का संग्रह) यह ग्रति वादासी कागज पर पुस्तक लिखी गईं 
है। इसकी लिपि शारदा भौर लखन-काल श्ष्वी बती है यह पुस्तक चार वर्गों में 
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(त) भागवत स्का घ-४ ५ श्रीघरी टीका सहित यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगू 
लिपि में है। इसका लिपि काल जग्गा १८१० ई० है । 


(थ) भागवत स्कन्ध-५-६ श्रीधरी टीका सहित-यह प्रति खजूर के पत्तों पर लिखी 
गई है। लिधि उडिया है। लेखन काल सम्भवनः १७४५० ई० हुँ! इसके लेखक दयानिधि' 
है। यह प्रति १८६७ की पेरिस प्रदर्शनी में "खी गई थी । 


(द) भागवत स्कत्ध ७--श्रीवरी टीका सहित--यह प्रति खजूर की पत्तियों पर उड्िया 
लिपि में है। इसका लिपिकाल १८ वी जताव्दी और लेखक कोई वैद्यनाथ है । पृप्पिका में यह 
इलोक है--- 

“थी थी कृष्णपदाम्भोजे मतिरस्तु सदा मम । 


थे 


व्यलेखि सप्तमस्कन्धो वेद्यनाथद्विजेन वे ।” 


( “श्री कृष्ण के चरण कमलो मे मेरी दुद्धि सदा लगी रहे | यह सप्तम स्कन्‍्ध वैद्यनाथ 
शर्मा ने लिखा ।) 


(ध) भागवत स्कत्ध ७-८-६>--श्रीधरी टीका सहित--यह प्रति खज्भूर के पत्तों पर 
तैलुगू लिपि भें लगभग १८१० ई० में लिखी गई | 


(न) भागवत स्कत्ध ८5, ६--श्रीधरी टीका सहित--बहू प्रति खज़ुर के पत्तो पर उडद़िया 
लिपि में १८ वी शताब्दी को लिखी हुई है । 


(प) भागवत स्कत्थ १०--शओधरी टीका सहित--यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगु 
लिपि में लगभग १८१० में किनन्‍्ही क्षकर तारायश द्वारा लिखित है । 

(फ) भागवत स्कत्च ११-१२--श्रीधरी टीका सहित-थह प्रति खजूर के पत्तों पर 
उडिया लिपि में १८ वी शताब्दी की लिखी हुई है। लिपिकार कोई मधुसूदन हैं । 


शी ००५६ 

विभिन्‍न टीकाए 
आओमदूमायवत एक महापुराण है। इसके आदि मध्य एवं अच्त में वैराग्योत्यादक 
आड्यात हैं। यह भगवात्‌ की लीला कथाग्रों के अमृत से सन्‍तो झौर देवताओं को झ्ानस्दित 
करने वाला है। समस्त वेदान्तो का सार ब्रह्म और श्रात्मा की एकता रूप श्रद्धितीय वस्तु 


इसका प्रतिपाद्य है। कैवल्य मुक्ति इसके निर्माण का प्रयोजन है (श्रीमदभागवत, स्कत्थ 
(२, अ० १३ शक्ली० ११-१२) 


इस प्रकार श्रीमद सामबत शत ग्र्थ का प्रतिषादन करने वाला एक पूर्ण ग्रंथ है । 
इसके प्रयोजन तथा विषय की विस्तृत विवेचचा हम आगे करेंगे ।” श्रीमद्भागवत बेद 
रूप कल्पवृक्ष का सुस्वादु रस रूप फल है। श्रतियों के अनुकुल श्रीमद्भागवत के भी तीन 
प्रथे लिए गए हैं। १ यात्षर २ देधत झौर ३ अध्यात्म । यही कारण हैं कि बेष्णव 
सम्प्रदाय के सभी आचायों ने अपने अ्रपने सम्प्रदाय के अनुकूल श्रीमदभागवत्त की टीकाएँ 
वो हैं ख प्रसिद्ध और मान्य टीका श्रीधरी टीका है जिसके विषय में एक लोकोक्ति 
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प्र्यात्‌ श्रीमद्भाग़वत्त का श्रथ व्यास जी और शुकदेव जी ठीक ठोक सममत्ते हैं 
राजा परीक्षित्‌ के समझने मे सन्‍्देह है परन्तु चूसिद्ठ जो के प्रभाद से श्रीधर पूर्णतया समभत्ते 
है। श्रीधर ने हनुमत्‌ तथा श्री चित्सुख्ाचार्य का टीकाकारों वे: रूप में उल्लेख किया हैं । 
परत्तु ये टीकाएँ अब उपलब्ध नही है । श्री चेतन्य महाप्रभु ने श्रीधरी टीका को ही माना 
है और श्री चैतन्य चरितामृत की अन्त्य लौला के ७ वें परिच्छेद मे इस बात की पुष्ट 
भी कई गई है। श्री चैतन्य के अ्रतुयाथियों ने श्रीमदृभागवत को ग्राधार मानकर अनेक 
ग्रथों की रचना की है। 


सुदर्शन सूरि और राधवाचाय--विशिष्टाह्वत सम्प्रदाय के आचार्य शऔरामानुज की 
लिखी तो कोई टीका उपलब्ध नही है परन्तु इस सप्प्रदाय के अन्य आचायों की टीकाएँ” 
लौमद्भागवत पर उपलब्ध है। जैसे श्री सुदर्शन सूरि की झुक पक्षीया टीका श्र 
राघवाचार्य की सागवत चन्द्र चन्द्रिकां श्रादि आदि 

मध्वाचार्य--श्री' मध्वात्ाय ने भागवत तात्पर्य निर्ख॑ंथ नाम का ग्रथ लिखा। 
उनके अनुयायी श्री विजयध्वज तीर्थ ने 'पदरत्तावलो' नाम की टीका लिखी है । 

शुकदेव--प्री तिम्पाऊ सम्प्रदाय का प्रधान ग्रथ भी श्रीमद्भागवत ही है। परल्तू 
इस सम्प्रदाय वालो की टीकाए बहुत ही सक्षिप्त है। इस मत के आचार्य श्री' शुकदेव जी 
की श्रीमदृभागवत्त पर सिद्धान्त प्रदीष' नाम की व्याख्या है। वैसे भागवत को आधार 
मानकर इस सम्प्रदाय में कई रस पूर्ण निवन्ध तथा टीका टिप्पणियाँ लिखी गई है । 

श्री बल्‍लभाचार्य--प्षाम्प्रदायिक टीकाओं मे पुष्टि मार्ग के आचाय श्ीवल्लभ 'सुवोधिती' 
नामक टीका बहुत असिद्ध है। इसके अतुसार आध्यात्मिक, श्राधिभौतिक एवं राजस तामस 
आदि भेद से श्रोमद्भागवत का कई रूपों में विभाजन किया गया हैं और इसके प्रकरण 
बाँधकर नए नए अर्थ किए ग्रए हैं। 'सुबोधिनी' के प्रारम्भ में श्रीमद्ृभागवत का वर्खव 
करते हुए वल्लभाचाये ते कहा है कि वाकपति भगवाद्‌ वैश्वानर के अत्तिरिक्त श्रीमद्भागवत 
के अरथ॑-निरय की शक्दि और किसी में नहीं है। भगवातह विष्णु ने शरीर घारण करके 
व्यास के समान ही कृपा करके मुझे भी श्राज्ञा दी है। इस कारण व्यास और भगवात्र के 
प्रिय अनेक प्रकार के यूढार्य में प्रकट कर रहा हूँ ।* 

ओवल्लभाचार्य के अ्रतिरिक्त उनके वशजों ने भी श्रीमद्भागवत पर टीकाएँ लिखी 
है। इन प्रसिद्ध टीकाओ के झतिरिकत श्रीमद्भामवत पर गनेकानेक टीकाएँ हे। विस्तारमय 
से हम उनका उल्लेख नहीं करेगे । 

श्रीमद्भागवत की साम्प्रदायिक टीकाएँ हमारे लिए साम्बदाबिक हृष्टि कोश सम्रमने 
मे सहायक होती है और हम उपासता के उस रूप तक पहुँच जाते है जिमका प्रवर्तत इत 
विभिन्‍न आाचायों ने किया था। इन टीकाओो से तत्कालीन परिस्थितियों का भी ज्ञान 
हो जाता है। 

श्री सदूमागवत-विपय-सार 

श्री मदभागवत के प्रंतिपाद विषय पर तो हम आगे लिखेंगे। यहाँ हम दिखाना 

चाहते हैं कि का वेश्य विषय क्या है. नीचे हम मागवत के स्कन्‍्धों का प्रथक-यूथक 
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सक्षिप्त वण्य विषय दे रहे हैं. पद्म पराण मे ६ अध्याया भे श्री मदभागवत का माहास्य 
दिया गया है । उसवा भा यहाँ उल्लेव करते हैं क्‍योंकि घामिक महत्व के अतिरिका यह 
माहात्थ्य शवित के विकास को समझने में भी सहाणक होता है ! 


पत्न पुगणशान्तगंव भागवत-माह/।त्म्य* 


भगवत्कथा श्रवशा करने की इच्छा से शक वार शौक ऋषि ने सूतजी से भक्त- 
ज्ञान और वैराण्य उत्पन्न करने वाली कथा कहते की प्रार्थना की तव सूत जी ने उन्हे श्री- 
मद्भागवत को कथा सुनाई थी और भागवत के सप्ताह श्रवण का महत्व बतलाया था। 
एक बार देवषि नारद ने यमुवा तट पर शक्ति और उसके दो पुबरो--ज्ञान और वैराग्य को 
देखा । वे सभी कलिकाल से महान्‌ दुखी थे। श्री नारद ने सनकार्दि से उनकी दू ख-निवृत्ति 
का उपाय पूछा तो उन्होंने उसका एक सात्र उप्राय श्रीमद्भागवत की कथा का श्रवण ही 
बलाया । उसके प्रपाण से कलियुग मे नष्ट-प्राय क्षीशा-काय भक्ति पुन' अपने पुत्रों से पुष्ट 
हो गईं और विष्णु भक्तों वा हृदय उसने अपना स्थान झछुत लिया। गोकर्ण नामक एक 
भहावेत्ता बाह्यगा ने क्षीमदभागवत का संस्ताह सुताकर घुन्धुकारी नामक पतित ब्राह्मण को 
प्रेत योनि से भुकत कर दिया । सनकादि ऋषियों ते नारद को भागवत के सप्ताह पारायणश 
की विधि बताई । 


श्री मदरभागवत प्रथम स्कन्ध 


एक बार नैमिषारण्य में शौतकादि ऋषियों ने सूत जी से मनुष्य के श्रात्यन्तिक 
श्रेय का साधन जानना चाहा तो उन्होंने अ्रखण्ड अ्रद्धितीय सब्चिदानन्द स्वरूप पर ब्रह्म 
श्री कृष्ण की भक्ति को ही एक मात्र उपाय बताया श्रौर श्रीमद्भागवत को उसकी प्रासि 
का साधते बतलाया। सूतजी ते भगवत्कथा और भगवदमक्ति का माहात्मम सुनाकर 
शोनकादि को भगवान्‌ के बाईस ( अथवा २४ ) अवतारों की कंथा सुताई। झौतकादि ने 
सृत जी से शुकदेव जी द्वारा परीक्षित्‌ के प्रति कथित श्री मद्भागवत की कथा सुननी चाही 
तो उन्होने बताया कि महाभारत और सत्रह पुराणों की रचना करते पर जब वेदब्यास जी 
को आत्म शान्ति ले मिली तो नारद ने उन्हे भगवान्‌ के निमंल यश और अ्रतौकिक लीलाओं 
का गान करने का भ्रादेश दिया। वही श्रीमदभागवत्त है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के 
चरित का वर्णन कर बताया कि केवल भक्ति ही मनुष्य को आ्रात्मशास्ति प्रदाव कर 
सकती है । 


गहाभारत के युद्ध मे ग्रध्वत्थ'मा ने द्ोपदी के सोते हुए पाँचों पुत्रों के सिर काट 
लिए थे। श्रीकृष्ण की ग्राज्ञा से अच्वत्थामा के मस्तक की मणि केभों सहित उतार ली 
गईं | यही उसका बंध समझा गया। युद्ध के उपरान्त पाण्डवों ने अपने आत्मीयों का 
तपंण किया । श्रीकृष्ण से युधिष्ठिर को राज्य प्र अधिष्ठित किया । श्रीकृष्ण ने उत्तरा के 
ग़र्भ में स्थित परीक्षित्‌ की अ्रश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। कुत्ती ने श्रीकृष्ण की 
स्तुति की और युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में हुई महाव्‌ हिंसा के लिए आत्मग्लानि प्रकट 
की | युधिष्ठिर प्रपने कत्तेंव्योपदेश के लिये हस्तिनापुर से भीष्म के पास कुरुक्षेत्र गये और 
उनसे समस्त धर्म-रहस्य सुना । भीष्म ते भी कृष्ण स्मरण पूर्वक अपना देह त्याग कर 
दिया यसुधिष्ठिर घमर पूवक शासन करने लगे अपने बाघवों और वहित सुमद्रा का 
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प्रिय करने बने इच्च्य से श्लाकृष्ण कुछ महीने हस्तिनापुर रहे श्रौर फिर द्वारका जन गये ! 
वहाँ उनका महाचू स्वागत हुआ । पीछे हस्तिदापुर में परीक्षित का जन्म हुआ ! युधिप्ठिर 
ते अच्यमेघ यज्ञ किया । विदुर जी के उपदेश से घृतराष्र क्र गान्वारी वन को चले गए। 
श्रजुन जब श्रीकृष्ण के साथ हारका जाकर बहुत दिनो तक हस्तिनापुर से वे लौटे तो थुधिष्ठिर 
को बहुत भ्रपशकुन हुए तभी सहृसा अज्भु न आ गये । वे बहुत ही विषण्ण मानस थे। उन्होने 
युधिप्ठिर को यादवों के सहार और श्रीकृषप्ण के स्वधाम गन का समाचार सुवाया। तब 
शुधिष्ठिर परीक्षित को राज्य सौपकर भाइयों सहित स्वर्ग को चले गये। तदनातर परीक्षित' 
ने दिगिजय किया और वृषभ रूप धर्म और गौ रूप घारिणी पृथ्वी का संवाद सुनकर 
उन्होने कलि का दमन किया । दैवात्‌ शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ साँप डालने के 
कारण परीक्षित्‌ को श्र भी ने तक्षक ताग के काटने से सातवे दिन मृत्यु को प्राप्त होने का 
शाप दे दिया । परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज्यमार स्लौप कर मृत्यु की प्रतीक्षा 
करते हुए भगवच्चिन्तन मे मग्न होकर गगा तट पर स्थित हो गये। इसी समय वबीतरांग 
अ्वधूत वेष श्री शुकदेव जी उनके पास आ पहुँचे । 


हितीय स्कन्च 


परीक्षित्‌ मे छुकदेव जी से अपना श्र यस्कर करंव्य पूछा तो उच्होंने भरण के लिये 
प्रस्तुत राजा को भगवद्‌ ध्यान की विधि बताई और भगवान्‌ के विराद रूप का वर्णन 
किया | साधक भगवात्‌ के स्थूल अ्रंग प्रत्ययो का चिन्तन करते हुए प्रेम भाव भवित योग 
प्राप्त करे और ब्रह्म में स्थित हो जाय । यदि ब्रह्मलोकादि को जातने की इच्छा हो तो मन! 
और इन्द्रियो को साथ लेकर जाय । इस प्रकार सच्चोमुक्ति और ह्र्म मुक्ति दो सनातन 
वेदोक्त मार्ग हैं। विभिन्न कामनाशों की सिद्धि के लिए विभिन्न देवताझों की उपासना 
का विधान करते हुए शुकदेव जी ने सर्वोच्च स्थान भगवद्भवित को ही हविया। परीक्षितर्‌ 
ते भगवान में मन को एकाग्र कर शुकदेव जी से भगवन्माया से रखित सृष्टि के विधान का 
क्रम पूछा और शुकदेव जी ने उसका सविस्तार वैज्ञानिक वर्शंद क्िया। भगवान्‌ के विराद 
रूप का वर्णाव कर भगवान्‌ कच्छप नूर्सिह परझुराम आदि लोला अबतारों की कथा कही। 
नारद जी ते ब्रह्मा जो से भागवत जी सक्षिप्त कथा सुनी थी और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कल्प 
के आरम्भ में साक्षाव्‌ नारायण से वही भागवत सुनी थो। वही थगुकदेव ने परीक्षित को 
सुनाई । सृष्टि के झ्रादि मे ब्रह्मा जी के तप से प्रसक्ष होकर भयवात्‌ ने उन्हें अपवा परम 
(वैकुण्ठ लोक) दिखाया और चतु इलोकी भागवत का उपठेजश् दिया। उसी का विशद रूप- 
सर विसर्ग झादि दश लक्षण सम्पन्न भागवत बह्या जी ने नारद जी को सुमाया । 


तृतीय स्कन्ध 
महाभारत युद्ध से पूर्व ही विदुर घर बार छोडकर तीर्थाटव के लिए निकल गए थे | 
मत्स कुदडणागलादि देशों को पार करके वे यमुना तट प्र भक्त प्रवर उद्धव से मिले । सब का 
कुशन केस बताने के अनतर उद्धव ने श्रीकृष्ण के बाल चरित तथा अन्य चरित सुनाए ॥ 
उद्भव जी के कथनानुसार कृष्ण के स्वरूप के शूढ रहस्य जानने के लिए विदुर जी मैत्रेय मुनि 
से मिले । उनसे विदुर ने अनेक प्रधव क्यि और उन्होंने सृष्टि क्रम वर्सन विराट झारोर की 
उत्पत्ति चेतन” मात्र निविकार निगु ण ब्रह्म के साथ क्रिया की सगते विदुर को समझमाई और 
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शेष हारा सनकादि के प्रति कि मागवल पुराशु उन्हे सुताया ५ हत्या जी की उपत्ति और 
ब्रह्म कत भगवत्स्तुनि के उपरान्त मैत्रेय ते दण विध खतृष्ठि, मत्वन््त्रादि काल-परिमाणा, सृष्टि 
विस्तार, का वर्गुत किया । सतकादि के जाप से भगवत्पापंद जेयदिजेय दिति के पुत्र हिरष्यकन्िपु 
ग्रौर हिस्ण्याक्ष हुए । हिस्प्याक्ष के चंगुल से सग्रवात्‌ बराहु ने जलमस्न पुथ्वी का उद्धार क्रिया 
झौर उस पर ब्रह्मा जो ने विविध सृष्टि की । स्वायस्मुव सनु की पुत्री देवहति से क्रम प्रजापति 
द्वारा साँल्य शास्त्र के प्रणेता मगवाव्‌ कपिल देव का जेन्म हुआं। कपिल ने अपनी माता 
देवहूृति को भक्ति योग, प्रकृति पुरुष विवेक, अष्टाग योंग और महदाद़ि नत्त्वों की उत्पत्ति 
का विषय समफाया और अन्त भें देह गेह में आसक्त पुरुषों की झधोसलि का वर्णन, मनुष्य 
योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्गात और घुूल मार्य तथा अधिरादि मार्ग से जाने वाले 
लोगो की गति का बर्णुत कर उन्होंने भक्तियोग की उत्कृप्टता का ही प्रतिपादन किया जिससे 
देवहूृति को ज्ञान लाम और मोक्ष पद को प्राप्वि हुई । 


चतुर्थ स्कन्ध 


मैत्रेय ते विदुर से कहा कि देवह्ञति के अतिरिक्त स्वायश्रुव मनु की झ्राकृति और प्रसुति 
दो कन्याएँ और थी। झाकूति का विवाह रुचि प्रजापति ओऔ* प्रसृति का विवाह दक्ष प्रजापति 
से हुआ । दक्ष ने अपयी कन्या सत्ती का विवाह शंकर के साथ किया था। दक्ष कुछ कारश! 
बश गकर से हंप करने लगा था। सती मे पिता द्वारा शकर के अपसात किये जाने पर 
प्राण त्याग कर दिया और झकर ने दक्ष का यज्ञ विष्वस कर हिया। बाद में उन्होने ही दक्ष 
को क्षमाकर उसका य॒त्र पूर्ण किया। कन्याओं के अतिरिक्त स्वायभुव मनु के दो पुत्र 
पे--प्रियत्रत और उत्तानपाद | उत्तातपाद के पुत्र श्रूव ते विमाता से अपमानित होकर 
भगवत्प्राप्ति के लिए बत भे जाकर घोर तपस्या की झौर श्री हरि कृपा से अचल श्रूव लोक 
प्राप्त किया । संज्राट्‌ त्रव ने अपने भाई उत्तम के वध का बदला लेने के लिए यक्षों से घोर 
युद्ध किया था अन्त में स्वायम्व सनु ने उन्हें विरकत किया । प्र व के वंदा मे आगे चलकर क्र र- 
कर्मा राजा बैन उत्पन्न हुआ । जब उसके गत्याचारों से सब तभ श्रागए तो ऋषियों ने अपने 
हुँकार मात्रा से उसका प्रशुन्‍्त कर दिया । उसकी देह के मथन से भभवदश महाराज पृथ्ुु उत्पन्न 
हुए जिन्होने पृथ्वी का दोहन किया । परृथ्र॒ के अध्वमेध यज्ञ से इन्द्र ने घोड़ा छुरा लिया 
ग्रतः व इन्द्र को मारने के लिए उद्यत हुए किन्तु ब्रह्मा जी ने उनके यन्ञों का फल अक्षृक्ष्ण 
बनाकर इन्द्र से उनकी मैत्री करादी। विष्णु भगवान्‌ ने प्रसन्‍्त होकर पृक्षु को भक्ति 
का वरदान दिया। पृथ्ु ने श्रपती राजधानी में श्राकर प्रजा जन को आदर्श जीवन का 
उपदेश दिया झोर सवकादिक ने प्रुधु को निश्वेयस्‌ का मार्ग बताया। पथ ने तपंस्था द्वारा 
ब्रह्म पद की प्राप्ति को । पृथु के वश में राजा प्राचीन बहि के अचेता नामक दस पुत्र 
हुए। सृष्टि के लिए उद्यत प्रचेताओ को भगवात्र्‌ रुद्र ने भगवा नारायश के योगादैश' 
नामक स्तोत्र का उपदेश किया। प्रचेतागश उस स्वोद्र का जब करते हुये दस सहस्र वर्ष तक 
जल में खड़े तपस्या करते रहे। इसी समय नारद ने कर्म में आसकत राजा प्राचीन 
वहिं को श्रात्मतत््व का ज्ञान करते वाला रहस्थमय, प्रतीकात्मक पुरजनोपाख्यानत सुनाया 
पुरजन नामक राजा चास्तव में जीव है और उसका अन्नञार्त नामक मित्रविवर हैं। 
जीत और ईइवर' के स्वरूप का दिवदशंत कराना ही पुरंजनोपास्यान का तात्पर्य है। 
प्रचेताओं ने रुद्र गीत द्वारा संतुष्ट हुए मगवाद्‌ हरि कौ कृपा से प्रृव्यों का सावंसौम 
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राज्य मोगा तदनन्तर अपने पुत्र दक्ष को राज्य भार सौंप वे विरक्त हो मय और नारद 
के उपदेश से उन्होंने परमयद प्राप्त किया । 


पुचमसकृन्ध 

सैत्रेय जी से इतनी कथा सुनकर विदुर श्रपते जाति बच्छुओं को देखने के लिए 
हस्तिमापुर को चले गए । शुकदेव जी ने परीक्षित को मनु के दूसरे पुत्र प्रियत्रत का चरित्र 
सुवाया वे भ्रखप्ड भुमण्डब के एकच्छव सम्राद्‌ थे। उतके रथ के पहियों से सप्त सागर 
बन गए और पृथ्वी सप्त ढीपो मे विभकत हो गई। प्रियज्नत ने अपने स्गत पुत्रों को एक-एक 
द्वीप का राजा हवा दिया। प्रियन्नतत के ज्येष्ठ पृत्र आरतीक्र जम्बू द्वीप के राजा थे। 
उनके नाभि आदि नौ पुत्र थे जो जम्बृद्वीप के नौ वर्षों ([ भूखण्डो ) के राजा थे। 
भगवान्‌ ने नाभि के यहाँ पुत्र रूप से ऋषभावतार लिया। ऋषभदेव अ्रपता राज्य भार 
पुत्रों को सोपकर वाद में 'अवधूत हो गए थे । उन्होंने अपने पुत्रो को सु्दर उपदेश दिया। 
ज्येप्ठ पुत्र भरत' को राज्य देकर वे स्वरूप में लीन हो गये। भरत बडे भगवदुभकत थे । 
एक मृगशावक के भोह के कारण उन्हें मृगयोति मिली। फिर उन्होने ब्राह्मण कुल मे 
जन्म लिया और विरक्त होकर जड़ भरत' हो गए। सिन्धु-सौवीर देश के राजा रहगण से 
उनकी भेंट हुई और उत्होने रहुगण को आध्यात्मिक उपदेश विया। जड़ भरत ते इस 
ससार को एक भयकर बन (भवाटवी) का रूपक दिया और फिर उसका स्पष्टार्थ किया । 
भरत के वंश में गय और विरज नामक झत्यन्त प्रतापी सा्वभौम राजा हुए। राजा परीक्षित्‌ 
ने शुकदेव जी से प्रियक्ञत के रथ के पहियो से बने सप्तमागरों और द्वीपो का प्ररिमाण पूछा' 
क्रौर शुकेदेव जी ते समस्त भुवन कोश का वर्णन किया। विष्णुपदी (गंगा) का विवरण 
देकर शुकठेव जी मे शकर कृत संकर्षण ढेव की स्तुति का वर्शन किया। भिन्न-भिन्न वर्षो का 
वर्णुन करते हुए शुकदेव जी ने बताया कि वहाँ के शासक मौर निवासी भगवान के भिन्‍्व-भिन्‍्न 
रझूपो की उपासना करते है! भद्गाग्वखण्ड में भव्श्नवाग्णु भगवातू की हयम्रीव मूर्ति का, 
हरिवर्ष के निवासी नुसिहु रूप का, केतुनालखण्ड से कामदेव रूप का रम्यक खण्ड में मत्स्यन्हप 
का, हिरश्मय खण्ड में कूर्म रूप का, उत्तर कुछ वर्ष में वाह रूप का, किम्पुरुष' वर्ष मे 
सीताएति राम का और भारतवर्ष में नर-नारायणा रूप का ध्यान और उपासना करते है। 
फिर प्लक्ष, शाल्मली आवि द्वीपो के प्रमाण, लक्षण, स्थिति और लोकालोक पव॑त का घशुतत 
किया गया है। इसी प्रकार आगे सूर्य के रथ और गति, भिन्‍त-भिन्‍न ग्रहों की स्थिति श्लौर 
गति, शिशुमार चक्र आदि ज्योतिष्पिण्डों का दर्णत हैं। फिर अतल, वितल आदि नीचे के 
सात लोको का वर्शान किया गया है । सदसे नीचे पाताल लोक में अनन्त नामक भगवानु की 
तामसी नित्य कला है। यहों संकर्षण है। नारद से उनकी स्तुति की है। सबसे अन्त में 
तमिश्र प्रघतामिस्त रौरव कुम्मीपाक शझ्रादि अटटाईइस नरको का वर्रान तथा उनमें गिरने वाले 
लोगो की गति का वरशान है 
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लोक म लाने के लिए अपने माँ स निधध कर दिया। परीक्षित्‌ वे शुकदत या से स्वायम्झुब 
मन्‍्वन्तर में संक्षेप से वशित सुप्टि का विस्तृत विवरण सुनदा चाहा | शुकदेव जी ने बताया 
कि जब प्रचेताओ ने समुद्र से मिकलकर देखा तो सम्पर्णा भूमप्डल काड झखाडो से भरा 
था। प्रचेताओं ने सम की श्ाज्ञा से प्रस्योचा की वन्यासे विवाह किया। उनके पुत्र दक्ष 
प्रजापति ने सृष्टि की किन्तु जब वहु वृद्धि-गत न हुई तो उन्होंने हँसगुह्मा नामक स्तोत्र से 
भगवान की स्तुति की । भगवात्र ने उन्हें दताया कि दाब्पन्य-धर्ग से ही प्रजा-सृपश्ति हो सकती 
हैं। दक्ष ने अपने हर्थश्व' मर शवलाव्य' नामक पुत्र गश को सप्टि की झाज्ञा दी किन्‍्नु वे 
नारद जी के उपदेश से श्रन्तमुंझ हो गए । दक्ष ने नारद को शाप दें दिया। तब दक्ष ने 
साठ कन्याएं उत्पत्न की जिनकी सन्‍्तति समस्त लोक मे व्याप्त है। एक वार इस्ध ने देवगुर 
बृहस्पति का अपभान किया जिससे गुरु ने उनका त्याग कर दिया । देवता ऐंड्वर्य अ्रप्ठ हो गए । 
उन्होने त्वष्ठा के पुत्र विश्वेछप को अपना पुरोहित यसाया। विश्वहूप में नारायण कवच 
विद्या से देवताओं का गत वैसव पुन लौटा दिया। किन्तु विश्वरूप ते गुप्तरीति से श्रसुरो 
के पक्ष का भी समर्थन किया था। अतः जब इन्ध ने विश्वकप का वध किया तो उन्हें ब्रह्म 
हत्या लगी और दृतासुर का जन्म हुआ। दीचि ऋषि की अ्रत्तियों से बसे वच्च से बृत्र 
भारा गया | इन्द्र को फिर ब्रह्म हत्या लगा ओर वे भीत होकर ' सहस्र वर्ध मानसरोबर में 
रहे । तब तक नहुप ने स्वर्म का गासन किया | इन्द्र अब्वमेप द्वारा ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए 
वृत्रासुर पूर्व जन्म मे राजा चित्रकेतु थे और अत्यन्त मगवत्परायरा थे, पार्वती के बाप से 
आसुरी योनि को प्राप्त हो गये थे । फिर छुकदेव जी ने अदिति और दिसि को सनन्‍्तानो तथा 
मरुद्गण' की उत्पत्ति का वर्शान किया तथा कश्यप द्वारा दिति को उपदिष्ट पु सबन ब्रत्त की 
विधि बताई । 
सप्तम स्कत्ष 

परोक्षित्‌ ने शुकदेव से पूछा कि समदर्शी भगवान्‌ ने विषम हृष्टि पुरुषों के समान देवों 
के लिए देत्यों का बध क्यो कराया, ती शुकदेव जी ने दत्ताया कि काल-क्रम से जब संत्व गुण को 
वृद्धि होती है तो भगवाद्‌ सत्त्व-प्रधान देवगणों का उत्कर्ष और रजस्तमः प्रधान असुरो का 
सहार करते से जान पडते है । झुकदेव ने बताया कि राजसूय यज्ञ में शिक्षुपात की साथुज्य 
मुत्रित हुई देख युधिष्ठिर ने नारद जी से साइचये प्रशन किया कि भगवद बरी की ऐसी शुभ 
गति कंसे हुई | नारद ने बताया कि शिक्षुपाल और दल्तवक् विष्णु पाषंद जय विजय थे जो 
सनकादि के शाप से क्रमद्ः पुनर्जल्म में हिरण्यकणिपु, हिरण्याक्ष और रावण कुम्भकरणों भी रहे 
थे। हिरण्यकशिपु ने घोर तपकर ब्रह्माजी से अजर अ्रमर होने का वर प्राप्त किया झोर 
त्रिलोकी का निष्कण्ठक राज्य करने लगा । उसका पुत्र प्रह्तमाद परम भागवत था । हिरण्यकशिपूं 
ने प्रह्ाद का वध करना चाहा तो भगवात्‌ ने नु्सिहु रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का 
बंध कर दिया। प्रह्लाद को राजपद पर अभिपिकत कर दिया। फिर तारद जी से थुधिष्ठिर 
को चारों वर्णों तथा स्त्रियों के धर्मो का उपदेश किया । ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ झ्राश्रम' के 
नियम बतलाए। यति-धर्मों और शहस्थ के सदाचारों का निरूपण किया शौर ग्रहस्थो के 
लिए मोक्षधर्म की विस्तृत व्याख्या की । 


अष्टन स्कन्ध 
हरि कथा सझुख्रूश्रु परीक्षित्‌ ने शुकदेव से स्वायम्रुव के हुए प्न्य 
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मुक्त किया था ज्जेद्ननेश्नात होएर +गवाबु की स्तति का थी गज और प्राह पृव जाम 
म्रे क्रश एक राजाओार गावषव थे चाक्षप मवबतर म अपुरे से पराजित दवताओं के 
पुनरु.थान के लिए भगवत ने समुद्र मथन कराण आर माहिनी रूप धारण कर दैत्यों को 
ग्रग्मत से वंचित कर दिया । इस पर घोर देवायुर भश्नाम हुआ, जिसे नारद ने रोका । भगवान्‌ 
शिव भगवान्‌ के मोहिनी रूप पर मुग्ध हो गए त़व भगवन्कृपा से वे मोह पाण से भुक्त हुए । 

इसके डपरात्त आगामी सात भन्वन्तरों का वर्णंत श्लौर मतु आदि के पृथक-पथक 
कर्मो का निरूपण है। शुक्राचार्य ने दैत्यराज वलि को विश्वजित यज्ञ के प्रभाव से इन्द्र पद 
पर अ्धिष्ठित कर दिया | तब देब-भाता अभ्रदिति ने अपने पदच्युत पुत्रों का बभव घुनः प्राप्त 
करने के लिए कश्यप जी से प्रसिद्ध पयोकज्नत ग्रहण किया । उसके प्रभाव से भगवान अदिति के 
यहाँ वामत रूप से अवतरित हुए और बलि से तीन पंग पृथ्वी माँगने के व्याज से विश्वरूप 
धारण कर समस्त पृथ्वी और स्वर्ग दो प्रो मे ही नाप डाला, तब तीसरे पग का स्थान ने मिलने 
के कारण बलि को बाँध लिया । तव बलि ने ब्लात्म समर्पश कर तीसरा पग शिरोधार्य किया । 
भगवान्‌ ने उसे देव दुर्लभ सुतल लोक को भेज दिया तथा स्वय 'उपेस्द्र' पद पर अभिषिक्त हुए । 
इसके उपरान्त मत्त्यादतार की कथा है । 

भव स्कन्थच 

आवब परीक्षित्‌ ते वैवस्वत मनु के वंश और उमसें उत्पन्न वृषति गण के चरित्र की 
घुश्नषा प्रकट की तो घुकदेव जी ने बताया कि वैवस्वत सनु के पुत्र सुचुम्न, इश्बाकु, पृषध्र 
शर्याति आदि हुए। शर्माति की पुत्री सुकन्या का विवाह व्यवत ऋषि से हुआ था। दार्याति' 
के वशज राजा ककुंझी की कन्या रेवती का विवाह वलराम से हुआ । मनु के प्रपत्र महाराज 
अस्यरीष परम भगवद भकत हुए जिनका अहित करने के कारण दुर्वासा को महानू कष्ट उठाना 
पडा । इक्ष्वाकु के वश्ष में आान्याता चक्रवर्ती सब्माट हुए। उनकी पुत्रियों का विवाह सौभरि 
ऋषि से हुआ था । मास्थाता के बशज त्रिगकु और हरिश्चन्द्र हुए। हरिचद्ध के वंत्न में 
सगर हुए । सगर के वशज भगीरथ गगा को पृथ्वी तक एर बादे भें सफल हुए। भगीरथ 
के ही वंच में खट्वाग और उसके वशज दिलीप, रघु, अज, दशरथ और भगवान राम आदि हुए । 
यहाँ रामचरित जरा विस्तार से कहा गया है। फिर इध््वाकु वश के कब राजाओं का बचा 
वर्णित है । इक्ष्वाकु के पुत्र निम्ति हुए जितके पुत्र जेनक हुए, यही मिथिला के राजा है। 
इनके वश्ञ में अनेक राजा हुए। यह सूर्यवश है। चन्द्रवश में बुध के पुत्र धुरूरवा हुए । 
ऋचीक ऋषि के पुत्र जमदर्ति और उनके पुत्र भगवात्‌ परशुराम हुए जिन्होंने सहुखाऊु न को 
मारा और पृथ्वी को रवि क्षत्रिय वा दिया था; पुररवा के वश में गाधि हुए जिनके पुत्र 
विश्वामित्र हुए । पुरुवा के वश में नहुप क्षत्र-वृद्ध आदि हुए। नहुप का पुत्र ययाति हुआ 
झौर ययाति के यदूु, पुरु झादि पुत्र हुए। पुरू के बश में दुष्यन्‍्त श्ौर उनके पुत्र भरत हुए । 
प्रोपकारी रनल्िदेव भी भरतवग में हुए। भरत के वंठ, मे अजमीढ, कुझ आदि हुए। आगे 
शन्तनु हुए जिनके भीष्म और चित्रागद और विचित्नवीर्य हुए। द्यज्ञ कन्या सत्यवंती से 
पराशर के पुत्र कृप्ण हंपायव हुए, और उनके पुत्र घुतराष्र पाण्हु और विदुर। पाण्डू के 
पाँचों पाण्डव हुए और धघृतराष्ट्र के दु्योधनादि । अजुन के सुभद्रा से अभिमन्यु और अभिमस्यु 
के उत्तरा से परीक्षित्‌ पृ हुए। ययाति के पृत्र यढू, अनु, द्ह्म, तुर्बभु, का यज्ञ बड़ा विस्तृत 
हुआ यदुकुल मे वृष्णि, चित्ररथ, देवमीढ़ आदि हुए + देवमीढ के पुत्र शुर थे भौर घूर के बसुदेव 
हुए वसुदव की पत्नो देवकी यी जिनसे साक्षात्‌ मगवाच श्रो कृष्णा का जन्म हुश्ा 
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दम स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


परीक्षित्‌ ने शुकदेव जी से यदुवंश मे उत्पन्त विष्णु (श्रीकृष्ण) के चरित्र सुनाने की 
प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि जब उन्मत्त राजाओं के रूप में असस्य दैत्यगगाः का अत्याचार 
बढ़ने लगा तो भगवाद ने श्रीकृष्ण रूप से भ्रवतार लिया । कस के भय से श्रीक्षप्ण को मथुरा 
से गोकुल पहुँचा दिया गया। वही उत्तका प्रारभिक जीवन व्यतीत हुआ और उन्होंने अपनी 
बाल लीलाएँ की । वाल्यावस्था में ही उन्होंने पूतता और तृश्यावर्त का बध श्रौर शकट भजन 
किया । ऊखल बधन के समय बमलाझुन का उद्धार क्रिया । वत्सासुर, वकासुर और अधासुर 
का वध किया । एक समय ब्रह्म जी सालों और वछडो को चुरा ले गए तव भगवाद ने 
अपने ऐड्वर्य से उत्की स्वतंत्र रखता करली । ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया और उन्होने 
कृष्ण की स्तुति की । भगवान्‌ ने घेतुक का बच किया और कालिय नाग से बालकों की रक्षा की 
श्रौर ब्रजवासियों तथा भौओ को दावानल से वचाया, प्रलम्बासुर को मारा। वर्षा के पश्चात 
शरत्काल में भगवान्‌ ने वेशुवादन ओर चीर हरण किया । यज्ञपत्वियों पर कृपा की । इस का 
दर्ष चुर्णा करमे के लिये इब्दध यज्ञ भग कर गोवर्धन धारण किया । तब इन्द्र ते भगवात्‌ का 
अभिषेक किया । नबन्‍्द को एक बार वष्स के दूत पकड ले गए तो भगवाव्‌ उन्हें छुझाकर लाए । 
शरत्कालीन रात्रियों में भगवात्‌ ने अपना विश्व विमोहन रास क्रिया। बीच से जब भगवान 
अन्तर्धनि हो गए तो गोपियों ने करुण गीत से उत्तका आह्वान किया, तब भगवान ने प्रकट 
होकर महारास! किया। फिर भगवान्‌ ने सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार किया और 
शखचूड़ नामक कुवेर सेवक अरिप्रासुर केशी और व्योमासुर को मारा। नारद ने भगवान्‌ की 
स्तुति को । इसे बीच कस की आज्ञा से अक्रूर राम कृष्ण को मथुरा लिया लाए। वहाँ 
कुंब्जा पर कृपा की, कुवलयापीठ मारा और ग्रनेक' मल्लों के साथ अन्त मे मामा कंस को भी 
भार डाला । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ का यज्ञोपवीत और विद्याष्ययन हुआ । श्रीकृष्ण ने फिर 
अपने प्रिय मित्र और मत्री उद्धव को ब्रजवासियों की सान्वना के लिए ब्रज में भेजा । बहाँ 
गोषियों का प्रेम देखकर थे अपना तत्वज्ञानोपदेश भूले भूले से होकर मथुरा लौट आए। श्रीकृष्ण 
ने तब हस्तिनापुर मे कौरव पाण्डवों की स्थिति के ज्ञान के लिए वहाँ अ्रक्न र को भेजा । 


दशमस्कन्ध-उत्तराधे 

कंस की. मृत्यु से क्रद्ध हो जरासघ ने मथुरा पर घोर आक्रमण किया किस्तु बह 
पराजित हो गया। इसी समय श्रीकृष्ण ने द्वारका दुर्ग निर्माण कराया। इस समय का- 
लथबन ने क्ुष्ण पर आक्रमण किया किन्तु श्रीकृष्ण कौशल से उसे एक मुफा में ले गए जहाँ 
सोये हुये मान्याता पुत्र मुचुकुन्द की दृष्टि से वह भस्म हो गया। यबन सेना को परास्त कर 
भगवान्‌ 6रका चले गए । इसके उपरान्त भोषब्मक कन्या रक्मिणी द्वाया विवाह के लिये 
आहत होने पर जिशुपाल आदि का पराभव करते हुए उन्होंने उससे राक्षस विवाह किया। 
रुक्मिणी से श्रीकृष्ण के पुत्र प्रशुस्त हुए जिन्होंने शम्बरासुर मारा। इसके परचात्‌ श्रीक्षष्ण 
ने स्यमन्तक सशि प्राप्त की और जाम्ववती, सत्यभामा आदि झ भहारातियों से परिणय किया, 
फिर भौमासूर को भार कर सोलह सहस्र एक सौ राज कन्याओं से विवाह किया। प्रद्युम्त 
के पुत्र भ्रनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री ऊषा से हुआ था। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने 
शापग्रस्त राजा नृग का उद्धार किया । बलभद्र जी अपने वान्धवों को देखने: ब्नज में आए 
गहाँ उन्होंने ह्विविद का वध किया झौर श्रीकृष्णा ने आकर पौण्ड्क नामक दुशील राजा को 


[| ७७ |] 


मारा । जाम्वबती से उत्पत्त कृष्ण-पुत्र साम्ब ने अपने पराक्रम से दुर्योधन की पुत्री लक्मणा 
से विवाह क्या उस समय जरासघ द्वारा बन्दी राजाप्रो ने श्रीकृष्ण के पास अपना कष्ट 
निवारण करने के लिये सदेश भेजा | युधिष्ठिर राजमय यज्ञ करता चाहने थे अत. श्रीकृष्ण 
भीम द्वारा युवित से जरासत्थ का वध करा उनके यज्ञ में सम्मिल्तित होते इन्द्रश्रस्थ झआाए। 
जब यज्ञ में श्रीकृष्ण की अग्नपुजा हुई तो क्षिघुपाल ने श्रीकृष्ण का अपमान किया। श्रीकृष्ण 
ते वही उसका वध कर दिया। शिक्षुपाल के मित्र जाल्व से यादवों ने घोर युद्ध किया ! 
श्रीकृष्ण ने झाल्व दन्‍्तवक्त्र विदृ्‌रथ आदि का वध कर डिया। जब महाभारत युद्ध की 
तैयारी हो रही थी तो वलराम तत्स्थ रहने के विचार से तीर्थाठन के लिये निकल सये | 
नैमिषारण्ण में रोमहर्षण द्वारा उनको प्रम्थुत्थानादि न मिलने के कारण बलराम जी ने उतका 
शिरइछेदन कर दिया और उनके पुत्र यूत को वक्‍ता नियुक्त किया। बलराम ने फिर बव्वल 
नामक राक्षस का वध किया। जब श्रीकृष्ण द्वारका में सम्राद्‌ थ्रे तो उनके बाल्य-सहपाठी 
सित्र सुदामा उससे मिलने आये। श्रीकृष्ण ने उन्हें अतुल समृद्धिधाली वगा दिया इसके 
उपरान्त श्रीकृष्ण सपरिवार सूर्य प्रहरा पर द्वारका से कुरुक्षेत्र आए और गोंगों से मिले । 
वहाँ कृष्ण की पत्तनियों--रुक्मिशी झादि से द्रौपदी को कृष्ण के साथ अपने श्वने विवाह की 
घटनाएँ सुनाई । फिर वसुदेव जी ने देवऋण से झुक्‍्त होने के लिये बज्ञातुष्ठान किया। 
श्रीकृष्ण ते अपने छहों पूर्व मृत भाइयों को जीवित रूप में माता देवकी को लाकर दिया। 
सुभद्रा का विवाह जिस प्रकरर अजुन से हुआ वह थुकदेव ने परीक्षित्‌ को सुनाया। फिर 
भगवान्‌ ने मिथिला में जाकर जनक वहुलाइव श्रौर श्रुतिदेव को दर्शन और उपदेश दिया। 
परीक्षित ने शुकदेव से जिज्ञासा की कि ग्रुणमय बेद निगुण परमात्मा का प्रतिपादत कंसे कर 
सकते हैं तव इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये शुकदेव ने परीक्षितु को पूर्व कान्न' में हुए नारद 
और वारायश का संबाद सुनाया था जिसमें बेद द्वारा भगवान्‌ की स्तुति की गई है। 
फिर उन्होने शंकर द्वारा वृकासुर को भस्म करने का वरदान दिया जाने और अन्त मरे 
विष्णु द्वारा शकर की रक्षा और उस दैत्य के स्वयं अपने ही द्वारा भस्त होने को कथा सुदाई 
ओर. श्रृग द्वारा अनुभूत त्रिदेवों में विष्णु की श्रेप्ठता प्रतियादत करने वाला आस्यान दुताया 
और अच्त में भगवान्‌ के लीला विहार का दर्शन किया । 


शकादश स्कछर्व 

महाभारत के उपरान्त भगवान्‌ ने ऋषियों के श्ञाप के वहाते से उच्छ तल अपने 
यादव कुल का भी सहार कर डाला । वसुदेव जी ने एक बार नारद से इस भव प्रपच से 
मुक्त होने का उपाय पूछा तो उन्होंने राजा विदेह और नौ ऋषमभ पुत्रों का प्राचीन सवाद 
सुनाया । उन ऋतषमभ पुत्रों ने क्रमशः भागवत घर्म, भक्‍त के लक्षण, माया, ब्रह्म, कर्मे, 
भगवदबार, भक्त होन पुरुषों की गति और पूजा विधि का वर्शुन किया। श्रीक्षप्णु ने जब 
प्रमधाम जाते का निरचय किया तो उठव भी उनके साथ चलने के लिए आग्रह करने लगे । 
तब धीकृष्ण ने उन्हे तत्व ज्ञाव मयश्रवधुतोपास्यान सुदाया । फिर भगवात ने ससार का 
मिथ्यात्व निरूपण, बद्ध मुबंत और भक्‍तो के लक्षण, सत्सममहिमा, कर्मातप्ठात, कर्म त्याग की 
विधि, आत्म तत्व वोधक हंसोपाख्यान, ध्यान योग, सिद्धियों, विभूतियों, बगीक्षम वर्म, ज्ञान 
योग, कर्मयोगं, भक्ति योग, दव्य, देश आदि के युण दोपो, साख्य थोगादि का सर्विस्तार दर्णान 
किया ञ्रन्य सुनाने के श्रीकृष्ण ने उद्धव को 


| रच 


ब्वरिकाश्रम भेज दिया यादव कुत परस्पर युद्र कर समाप्य टो गया ओर भगवान्‌ स्ववास 
चले गए 
हावश स्कलव 

परीक्षित्‌ ने फिर शुक्देव जी से पूछा कि श्रीकृष्ण के निजधबाम जाने पर पृथ्वी मे 
किसका वश हुआ । तब शुकदेत से बृहद्थ, सन्दितर्धन, सन्‍्दर आदि भविष्यवर्तों राजाओं के 
वश का वर्णात किया। युथ वर्मो और कलियुग में हरि वास संकीतंन का माहात्म्य तथा प्रलय 
ओर परमा्थ का निरूपण किया। इनके पश्चात्‌ तक्षक-बंश से परीक्षिव्‌ का देहान्त हो 
गया और जनमेजय ते सर्प सत्र किया: यूत ते फिर शौदकादि ऋषियों को पृराणादि के 
लक्षण और मार्केण्ड्ेय ऋषि की कथा सुनाई । शगवात्‌ के शर्गों उपाड्नों मौर आमुखों का 
वर्रात करने के वाद श्रीमद्भागत्रत के विपयों का सम्रिप्त बिवरण और विभिन्‍न पुराणों की 
इलोक सख्या बताकर श्रीमदर्भागवत का महत्व प्राति पादतव करते हुये भ्रथ की समाप्ति 
की गई है । 

| अन्त पाक््य 

वृण्य-विषय--- 

श्रीम:्भागवत के वर्ष्य विधय का सम्यक निरोक्षण करने से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ 
एक निश्चित और सुयोजित भक्ति-सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। प्रत्येक स्कन्‍्ध में एक 
सिद्धान्त का क्रमिक विकास होता गया है । वह सिद्धान्त है प्रेमलक्षणा भक्ति) । यद्यपि 
भागवत में भक्ति का अत्यन्त विस्तुत और पूर्ण विवेचन है और बंधी-मक्तित, तवधा भक्ति 
निगुण॒ भविति* आदि का भी सॉँगोपांग वर्णन है, तथापि माधक का परम श्रेय भगवान्‌ की 
प्रेमलक्षणा भक्ति से ही सिद्ध होता है, यह बात भागवत में अनेक स्थलों पर दुहराई गई है? । 
कोरे ज्ञान और दाश निक हृष्टि एवं यज्ञादि कर्म काण्ड की तो निन्‍दा की गई है--- 


धर्म स्वनुप्ठित: पु सां विष्वकसेनकथासु य । 

नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एवं हि केवलम्‌ !।१०२-८।॥ 
क्ुद्रागा भूरिकर्माशों बालिशा वृद्धमानिन/ ॥0०-२३-६ 
किग्जस्म नस्त्रिवृद्धिया धिग्व्रत धिग्बहुशञताम । 

घिक्‌कुल घिक्‌ क्रिया-दाक्ष्य विमुखा ये त्ववोक्षते ॥१०-२३-३ ६९ 


श्रीम-ढगवत की प्रमुख विशेषता है-- इसकी ससन्‍्वय-प्रवशुता । इसमें सांख्य, मीमासा, 
योग, न्याय, वेदान्त झादि सभी दर्शनों का स्वस्थ समन्दय कर भक्ति मे उनका पर्यवसान 





१ नष्ट प्रायेष्बभद्रेपु नित्य भागवत-सेवया । 
भगवल्युत्तम शेके मक्तिसंवति नेष्टिकी ॥ श्रीमद्भायवत १०२०-१८ 
अनथोपशर्भ साज्षाद मकियोगमब्रोच्जे ! 
लोकस्थाजानदो विद्वाश्चक्े सालज्सबिताम्‌ ॥ श्रीमद्भागवत १-१-६ 

२ श्रीमद्भागबत ३-५-१२ 

३ सववेधुणांपरों पर्मो यतो मकिरिबोत्षजे । 
अद्दैतुक्य-प्रतिहता ययात्मा सम्मसीदति ॥ 
बाछुदेवे सागवति भक्तियोगः अयोजितः!? 
जनयत्याशु कराम्य हान यक्तददेतुकम श्रीमद्मागक्त ६ २ ६-७ 


[ ७६ ] 


किया गया है. कपिल का अ्रपनी माता के प्रति सारय शास्त्र के अतिरिक्‍त अब्टाग योग और 
भक्ति का बडे विश्वार से कथन है ।? साख्य के आचाय॑ कपिल ने भी अपने मत को भक्ति मे 
ही पर्यवसित कर भक्ति को संश्रेष्ठ श्रेय साधन कहा है और मुक्ति पे भी गरीयसी ठहराया 
है । जठरानल जिस प्रकार भक्षितान्न को भस्म कर देता है उसी प्रकार यह भक्ति भी शीघ्र 
ही कर्म सस्कार के भण्डार रूप लिंग मरीर को नष्ट कर देती है ।* 


विभिन्न दार्शनिक मतो के समस्वय के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत में एक ही दर्शन के 
विभिन्‍न मत्तों, का भी समत्यय हुआ है । उदाहरणार्थ कपिल के साख्य ज्ञास्त्र के दस्वों की 
विभिन्‍न संख्याएं । श्रीमज्भागवत में सांख्य तत्वों की अधिकतम संख्या अ्रह्माईय कही शथई है 
किन्तु फिर प्रष्म और शका भी उठाई गई है कि कोई आचार्य छब्बीस, पच्चोस, सात, नौ, 
छ , चार, ग्यारह, सत्रह, सोलह और कोई तेरह तत्त्व वतलाते है, उसकी सभति किस' प्रकार 
बिठाई जाय ? किन्तु भागवतकार ने कहा है कि इस विषय में ब्राह्मण लोग जो कुछ कहते है 
बह सभी ठीक है, क्योंकि सब तत्त्व सब जयह अन्तभूत है। भगवन्माया का झाश्नय लेकर 
कहने वालों के लिए कोई बात कहना कठिन नहीं है ।* 


इस विवरण से इतना तो स्पष्ट ही है कि साख्य के चार तत्वों मे शअ्रट्टाईस तत्वों तक 
पहुँचने में विकास क्रप्त से पर्याप्त समय लगा होगा, और भागवत में उसके विकसिततम रूप 
का विवेचन हैं। सम्भवत. नवी छाताब्दी तक समस्त आस्तिक और नास्तिक भारतीय 
दर्शनों का पूर्ण विकास हो चुका था। श्रीमज्भागवत में समस्त दर्शनों का अन्तिम रूप हृष्टि- 
गोचर होता है । 


अत श्रीमद्भागवत अपने अन्तिम रूप मे--अपने सुसंगठित समच्वय प्रवर्ण रूप मे-- 
उसके बाद ही प्रस्तुत हुआ । शकराचार्य (प्रादुर्भाव ५४४ विक्रमीय संत) ने अपने समय तक 
प्रचलित समस्त दाशनिक मतों का खण्डन कर अद्ग तवाद (वैदान्त) की दिगत्त-ब्यापिनी दुस्दुमि 
वजाई । उस मभहाप्रभविष्सु युवा सत्यासी के तेज से एकवारगी हो समस्त विदव के नेत्र 
चौधिया गए । भारत में दौद्धों का पराभव तो शकर की दिग्विजय का ही परिणाम है । इस 
वेदान्त-केसरी ने अन्य समस्त दर्शनावलम्बी जम्दुकों को मलायित कर दिया, किन्तु इसका 
समन्वय के साथ प्रतिवाद किया भागवतकार ते। भागवत की भक्ति के घन-विनाद और 


» तल्वाम्नाय॑ यद्मवदन्ति सांख्य ग्रोवाच वै भक्किवितानवीगम्‌ | ३-२५-३ १ 
२ अनिमित्ता मागवत्री अक्ति लिडोेगेरीयर्सी ! 
जरयत्याशु या कोश निगीणंमनलों यथा ॥ ३--२५--३ ३ 


9 कृति तत्लानि विश्वेश सस्यातान्युपिनिः प्रशो । 
नवैकादश पजन्नवीग्याथ ल्मिदह शुश्रम ॥ १३-२२-१ 


४ केचितइविशति प्राहर॒परं पंचविशतिम ! 
सप्तेके नव पट केचिच्चत्वायंकाठशापर | 
केचित्सप्तश पराहुः बोडशेके चयोदश । 
छतावत्तदि संख्यानागृप्यों यद्विबक्षया। 
पायन्ति पृथगायुष्यज्निदं नो वकतुमहंसि ॥ ६३-२२-२-३ 


५ थुकते च सन्ति सर्वत्र भापनते बराड्ाणा यथा * 
माया बता कि लु दुघटमू ह१ ?र२ ४ 
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ध्लिच्छुट ने शकर के झडन से युध्क हृटय-देश का उल्लेसि। और प्रकाणित कर दिया। 
शकर ने भरद् सवाद का इतना यूक्षम और वुद्धिग्राह्म 'वेचत किग्रा कि हु केबल वाणी के 
कथन, मनन और चिल्तन का विषय रहे गया । केवल झारुत्र जानी परड्िलिजन ही उसके मर्म 
को समझ सकते थे । आचरण में लाना उनके भी वश की बाल ने थी। केंबत गिद्वान्त ही 
श्रेयस्कर नहीं होता । एक अच्छा भद्धान्त जब कियात्मक रूप धारणा कश जनसाधारुण के 
आचरणा में उत्तर आता है तभी वह ठोस लाभ पहुँचाता है। शकर में केबत ज़िद्धान्त पक्ष हो 
प्र्॒ल था। आचरण पक्ष की दुर्बलता उत्हें स्वयं ही अनुमव होने लगी थी । हभवत्र इसी- 
लिए उन्होंने अपने निभुण बह्य को उपासता का विषय बताने के लिए उसमे सगुणता का 
आरोप किया और अनेक भकित एर्ग स्तोबों की रचना की । किन्तु उनका वेदान्ती रूप जनता 
के हृदय में इतनी गहराई से पैठ चुका था कि भक्‍्तरूप उसके सामने नमष्य था। समव हे 
शकर ने झपने उत्तर जीवद मे भत्ति दर्क्ण के पक्ष को विकसित करते का विचार किण हो, 
किल्तु युवावस्था में ही उसका तिरोभाव हो जाने से रंसा मे हों सका । आगे चलकर श्रोमद- 
भागवत ने ही शकर के कार्य को पुरा किप्रा। श्रीमद्भागवत एक प्रकार में शकराचार्य के 
भहाव सिद्धास्ता का पूरक ग्रन्थ है । 


वस्तुतः महाभारत काल में भी अनेक दार्शनिक मत और सम्प्रदाय पर्याप्त प्रचार 
पा चुके थे । उनमे से पाँच बहुत प्रसिद्ध थे। महाभारत जास्ति पर्च मे भी८ष्म ते साख्य, योग, 
पाउचरात्र, वेद और पाशुपत सतो की चर्चा की हैं ।” वेद मत से कुछ विद्वानों का मत केवल 
वेदान्त है श्लौर कतिपय बिद्वानो का मत है कि वेद-सम्मत कर्मकाण्ड,, उपासना काण्ड और 
ज्ञान काण्ड तीनों ही 'वेद' मत से अमिप्रेत है। दूसरा मत ही व्यापकता की हृष्टि सके अधिक 
समीचीन मालूम होता है | साख्य और योग का वर्शांन तो गीता में ही प्रस्तुत है और उससे 
उक्त दोनों भत्तो के रूप का ज्ञान हो जाता है। गीता में सांझ्य और योग के समलय का 
प्रयत्न किया गया है और दोनो को समान फलदायों बताया गया हैं ।* आज सांस्य और 
योग का प्राचीन रूप निरोहित हो चुका हैं और उसका जो परबवर्ती झूप विकसित हुआा 
उसके द्षन हमें श्री मदभागवत में होते है। सॉख्य के आचाये कप्रिल ने अपने मत का 
पर्यवस्ान भी भवित में ही किया है। आगे चलकर कपिल ने अड्जाग योग का वर्ण किया है । 
और भगवापत्‌ के दिव्य-विश्नह के ध्यान का ही उपदेश दिया है ।ड 


पाज्चरात्र मत तो एक प्रकार से श्रीमद्भागवत का प्रध्षान मत ही है। भगवान की 
विधि पूर्वक उपासना का वर्शान पाञ्चरात्रादि तन्‍्त्रों मे ही पाया जाता है। उसके अनुसार 
१ सांख्यं योग. पाश्चरात्र वेदाः पाशुपतम्‌ तथा । 
क्ानान्येतानि राजपें विद्धि वाना मतामि बे॥ 
महाभा० शाल्तिप्त अध्याय ३४६ 
२ सांख्य बोगी.. पृथम्वाला' ग्रदन्ति न परिडताः । 
एकमायास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
श्री मंदभगवदगीता ५-४ 
ड़ यटा मनः स्वथे अबिरज॑ योगेन सुममाहितम्‌ । 
काष्स मगवतों कं हे 
श्री मद्आगक्त ३ २५ #२ 
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किया याग का आश्रय लेकर मरणा बर्मा मानव अमरवब प्राप्त करता है ? जिस प्रकार 
तारदपाँचरात्र शाडिल्यसहिता अहिबुष्त्य साहिता आदि बैप्णव उपासना के भब्रन्थ है, 
उसी प्रकार श्रीमद्भागवत भी पुराण सहिता है पाशुपत मत शीव मे का आद्य रूप हैं। 
महाभारत में अज्भुन के भगवान्‌ श्री शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की कथा वर्णित है। 
पशुपति' भगवाबु शिव का ही नाम है। भागवत में शिव की महिमा अनेक स्थलों पर गाई 
गई है उन्हें परम भागवत ओर देप्णव कहा गया है। जिव ही समस्त विद्याश्रों के प्रवर्त्तक 
समस्त प्रारियों के प्रभु और साधु जनो के एक मात्र आश्रय है। वे जिलोकी के एक मात्र 
गुरु है।” इस प्रकार श्री मद्भागवत मे समन्वय का प्रयत्त किया गया है | 


वेदान्त मत को भी श्री मदभागवत में कम महत्व नहीं दिया गया, अपितु भागवत 
का चरम प्रतिपाय आश्रय तत्त्व तिगुख ब्रह्म ही है। यद्यपि श्रीमद्भागवत का चरम 
प्रतिपाथ जीव के आत्यन्तिक कल्याण का साधन तत्त्व ज्ञान [ अद्गत प्रतिपाद ब्रह्मज्षाव। 
ही है। तथापि इस तस्व ज्ञान का अनन्य तम साधन प्रेम लक्षणा भगवद्भकति ही 
भागवत का धरम वक्तव्य हैँ। श्री मद्भागवत में सर्वाधिक प्रवल दाशंनिक मत (वेदान्त) 
का जिस तक पूर्ण किन्तु सरस शैली से भवित के साथ समन्वय किया गया है, वह विशव- 
साहित्य मे अद्वितीय है । दगवी दाताब्दी से पूर्व ही भक्ति की घारा दक्षिण से प्रवाहित 
हो चली थी और उसे रामानुजाचाये के श्री भाष्य और श्री मद्भागवत से बहुत बल भिल्ा 
शकर ने विष्णु पुराण से अनेक उद्धरण अपने ग्रन्थों में दिये है किन्तु उन्होंने श्री मदृभागवंत 
का उल्लेख कही नही किया ! अत. अनुमान होता है किसी न किसी रूप में भागवत का 
सभावित अस्तित्व रहते हुये भी अपने वर्तमान रूप मे उस समय प्रस्तुत नहीं था। 


श्रीमदूभागवत का रचना-विधान 

ग्रन्थ के रचना विधान को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इसके स्कत्घ क्रमशः 
नहीं लिखे गये । इसका तात्पयय यह कदापि नहीं कि भागवत विभिन्न व्यक्षियों की रचना 
है | यह निश्चय ही एक व्यक्ति ओर उसी के जीवन काल के विभिन्‍न खडो में लिखों गई 
रखना है। भागवत्त को भाषा और शैली से स्पष्ट होता है कि णहु अनेक कवियों की रचना 
नही है। प्रारम्भ से जिस प्रीढ और पाण्डित्य पूर्ण भाषा और व्यास हौली का आश्रय 


। अथेममसर्थ प्रच्चामो भवन्‍त . बहुवित्तमम्‌ | 
समस्ततत्राद्घान्ते भवान्भायंबन तत्वबित्‌ ॥ 
तात्रिकाः परिचियोयां केबलस्यथ श्रियाः पते! । 
अआज्योगान्नायुधाकल्प॑ कह्पयन्ति. यथा च ये.॥ 
तन्नों बर्णंय॑ #ूद्रा ते क्रिया योग वृमुत्सताम्‌ । 


येन क्रियानैए॑झैन भत्यो. थायादसर्त्यतान, ॥ 
श्री मदभागवत १२। ११ | ६, २, १ 
श्‌ इंशानः  स्वेविद्यानामीश्वर: सर्व देहिनामू।/.. १२, १०, 5 
रद्र' त्रिलोकेक गुर बमाम शिरसा मुनिः्य.. ३१२, ६०; १४ 
डर धत्र बह्म पर गसुनझ्च जगता प्रभवाप्ययम्‌ । 


घानच 3 प्रोक्त क्शिनसयुतम्‌ हर हर ४ 
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लिया गया है, अन्त तक उसवा प्रवाह अक्षण्ण हैं * सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होता है कि 
श्रोमद्भागवत के दा स्पृच्ठ साथ है--- 

(१) प्रथम स्काघ से संबम स्कस्न शोर एकाइच तपा द्वादश स्कत्ध । 

यही वह भाग है जिसमे थी मदहभागवत का चरम वबतव्य ज्ञान और भक्ति का 
समन्वय हैं । 

(२) दशमस स्कस्थ--पूर्वाद और उतराह्---इसमे नव्िति के आधार पर भगवान्‌ की 
लीलाओ का वर्णत है । इस प्रकार २ खण्दों से यह भअ्रन्थ सम्पादित किया गया है। एक 
विशेष योजना और ब्रिचार पडति से इन आगे पीछे लिखे गये स्कत्धथो का सम्यक्‌ क्रम 
निर्धारित किया गया है । 

एक और ध्याव देने की बात है--पुतराबृत्ति की प्रयुक्ति! एक ही विषय और 
तथ्य को भअनेक्त स्थलों मे अमेक बार कहा गया है। छद्ाहरणत सुप्टि क्रम विकास तथा 
भ्गवदवतारों का वर्णान । किन्तु यह सव इस कोशल के साथ किया गया है कि पुमशकबृन्ति 
होते हुए भी नवीनता ओर सरसता का अचुभव होता है। भागवत के कुछ पुनरावृत्ति 
विषय ये है--- 

(१) भगवत्कथा और भगवदभक्ित का माहात्म्य । 

(२) सगवानु के अवतारो का वर्गान । 

(३) भगवालू के विराद रूप का वर्शान । 

(४) सृष्टि वर्शांव | (जिससे कई भ्रकार की सृष्टि का वर्णत है, जैसे--दशविध 
सृष्टि, मन्वन्तर वर्शुन, मह॒दादि तत्त्व-वर्पन ) 

(५) वश्ञानुचरित आदि । 

श्रीसद्भागवत के सस्वन्ध में एक बात यह भी विशेष महत्व की है कि जहाँ अन्य 
भारतीय ग्न्यो--रामायण, महाभारत तथा श्रन्य पुराणों के अनेक सस्करणा प्राप्त होते 
है वहाँ श्रीमद्भागवत के सस्कररणा नहीं हुये है। काफी प्राचीन काल से ही इसका एक मात्र 
वर्तमान रूप ही प्रतिष्ठित है। इस ग्रन्थ मे विशेष पाठ भेद थी नहीं है। सारदीय पुराण 
में श्रोमद्भागवत के जिस रूप का उल्लेख है और प्रत्येक स्कत्ध भे जिन कथभाशओ्रों का निर्देश 
है वे सभी वर्तमान भागवत में ज्यों की त्यो मिलती है। क्षेपको का आ्रक्षेप भी श्रोमद्भागवत 








१ आस्मन्‍- 
अम्मायस्म यतोइन्बयादितरतश्चार्थप्वमभिज्ञ: . स्वरादू । 
तेने अह्यददा थ आहडिकवये सुदयन्ति यत्तरय ॥ 
तेजों बारियद्ता यथा विनिमयो यंत्र जिसगोंडइमृपा । 
धाग्ना खेन सदा निरस्तकुदक सत्य पर पीमहि॥ 2१, १, २ 
उपसहाा-- 
कस्मे य्रेन विभासितोइयमतुलो झाच-परीपः पुरा। 
तब पेश च॑ नारदाब सुनये कृष्णाय तद पिखा ।॥ 
योगीन्द्राय.. तदामनाथ.. भगवदमसकाय कारुस्यत- 
खाज्छुद्ध विमल विशोकममृत सूयथ पर थीमदि. ३१२ १३ २४ 
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मे नही के वराजर है. दशम स्काथ में ही कुछ गाचार्या ने प्रक्षिप्त प्रथ माने हैं. श्राय 
स्काघों की प्रामाशिकता मे कोई मत भेद वहीं है, द्वादश स्कत्ध में अ्रवदय मविष्णपुराण 
की परम्परा का अनुसरण कर कलियुग के राजबशों के वर्णन में भविष्य कथन किए गए 
है । वास्तव में यह एक पौराशिक परम्परा है । 


सारा 


श्री मदभागवत की भाषा पर विचार करने से थी यही सिद्ध होता है कि यह एक 
ही कवि की रचना है ! साथ ही इसकी समात्त-प्रंधान सश्षिप्त कथन शैली और झआलंकारिकता 
से पता चलता है कि यह ऐसे समय की रचता है जब काव्य भाषा और शैली में सरमता' 
ओऔर स्पष्टता के स्थान पर अलकारिक प्रयोगों, प्रतीकृ-प्रधान और व्यंजना के ग्रूढ साधतों 
को अधिक भहृत्व दिया जाने लगा था। बाश (७ वी शती) के समय से ही यह प्रवृत्ति 
बढ़ने लगी थी, जैसा कि कादस्वरी की भाषा और हौली से स्यगप्ट है औीमदभागवत में 
केवल पत्य रचना ही नही है। श्रनेक स्कन्धों में ग्रत्यन्त प्रौद ललित और प्रवाह पूर्ण गद्य 
भागवत की भाषा को एक नया रूप प्रदात करता है। यह गद्य कादम्बरी के गद्य की स्मृति 
जगा देता है। वर्सनात्मक प्रसयो मे बहाँ उपन्यास का सा वातावरण भिमित हो जाता है 
गौर अतुमान होता है कि इस प्रकार की रचना कही कथा और म्राब्यायिका की परम्परा में 
तो नहीं है--- 


“पधुरपि परेणैव प्रतिसधितमनोरथः सुरक्षिवरानुमतेनात्मजमरिवलधरामण्डलस्थितिगुप्तय 
झास्थाप्य स्वयमतिविषमविषयविषजलाबया शाया उपरराम । श्रीमद्भागवत ४-१-२२ 


उपर्युवत उदाहरण में गद्य काब्य की समस्त पदावली और अनुप्रास का सौन्दर्य 
ह्ट्व्य है । 

दंसवी झताव्दी (राज शेखर का छाल) में यह प्रवृति अपनी सीभा पर पहुँच चुकी थी । 
छन्दों का वैविध्य भी हो चला था। भीमद्भागवत की भापा अन्य सभी पुराणों से प्रौढ, 
दुल्ह, सक्षिप्त और आलकारिक (786) है। दभी पण्खितों में “विद्यावर्तां भागवते 
परीक्षा” वाली उवित का प्रचार हुआ । उपमा रूपक और अवतिश्योकित का बहुल प्रयोग इसे 
एक सुन्दर काव्य का रूप सहज ही प्रदाव कर देता है) यहाँ इसकी काव्यमथी ललित भाषा 
का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


ललित-गति-बिलास-वल्यु-हास 
प्रशाय-निरीक्षण-कल्पितोश्माना- | 
कृतमनुक्नतवत्य. उन्मदान्धा: 
प्रकृतिमयान्किल यस्य गोपवब्ब |॥ १-है-४० 


क्षीमद्नागवत से जहाँ भगवात्‌ की स्तुतिणों है. वहाँ उनकी भाषा विचित्र रूप से 
परिवर्तित हो जाती है और उसमे से एक युन्दर प्रवाह उत्पन्त हो जाता है। ऐसे स्थल अनेक 
5 ये स्तुतियाँ इतिवृत्तात्मक मण्मूमि में एक मंनोहारी शाद्ेल भूमिखष्ह का काय करती हैं 
कुन्ती कृत मगवत्स्तुति मे माषा का लाधघित्य और प्रवाह दक्षनीय है 


छह 5] 


श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्यषमावति प्रूग 
दहुनानपवंगवीय 
गोविन्द गोहिजसुरातहरावता< 
योगेश्वराखिलमुरों भगवस्वमस्ते ॥| १८-४३ 
उबत उदाहरण से ज्ञात होता है कि भक्ति के प्रवाह में लिखे गए स्तोन्-साहित्य की 
परम्परा श्रीमद्भागवत में विद्यमान हैं। इस प्रकार का विपुल साहित्य नवी झताब्दी में भक्ति 
आन्दोलन के समय ही लिखा गया होगा ऐसा अनुमान होता है । 
भागवत का रचता-स्थलू--- 
भागवत के अच्त,साक्ष्य के आधार पर ज्ञात होता है कि इसका रचना-स्थल दक्षिश 
भारत है। इसके वर्शान दक्षिण भारत के नैसगिक रूप से अधिक मेल खाते है। उत्तर भारत 
का वर्णन प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षा अत और परभम्परा-प्राप्त जात होता है| ब्रज का वर्शान भी 
श्रुति परम्परा से आया भाषृम होता है और उसमें उत्तरी भारत के दृश्य की अपेक्षा दक्षिण 
भारत का हृद्य ही अधिक प्रतिबिम्बत होता है -- 
वनौकस' प्रशुदिता बनराजीम॑धुच्युत* | 
जलधारा गिरेनादानाश्न्ञा दहशे गुहा' ॥। 
क्वचिह्ननस्पति क्ोडे शुह्ार्यां चाभिवर्षति । 
लिविश्य भगवाबुरेमे कन्दभूलफलाशन ॥ 


“-श्रीमदृभागवत्त १०--२०-१७-२८ 


भील किशतादि जातियो का निवासस्थान तथा गिरिकन्दराओं का बाहुलय ब्रजभूमि 
की भ्रपेक्षा दक्षिण भारत में ही अधिक है यह स्पष्ट ही है। नदो, पव॑तों, घनेवनों, खजूर आादि 
वृक्षों का आधिक्य दक्षिण प्रायद्वीप और विन्ध्याचल के श्रासपास ही है । 


पुष्पों के वन से भी श्रीमद्भागवत्त का रचना स्थल दक्षिण भारत हो प्रतीत होता है 
अनेक स्थलों पर ऐसे ही पृष्पो' की तामावली झायी है, जो अधिकतर वक्षिण भारत में ही 
पाये जाते हैं-- 
कच्चित्कुरदकाशोक नाग पुस्ताग' चम्पका. । 
रामानुजों मानिनीतासितों दर्पहरस्मितः ॥॥ १०-३०-६ 
मालत्यदशि व. कब्चिन्पल्लिके जातियूथिके । 
प्रीति वो जनयन्यात करमरू्पशेश माधव: ॥ १०-०३०-८ 


इस प्रकार कुरबक, झशोक, ताग, प्ुल्नाग, चम्पक, मालती, मल्लिका, जाती, यूथिका 
आदि पुष्पों के उल्लेख से स्पष्ठ है कि इनको बहुल उत्पत्ति दक्षिण भारत में ही होती है । 
कवि को जिन यदार्थों का दर्शन प्रत्यक्ष और सुलभ होता है वे ही उसकी रचनाओं में व्शित 
होते हैं. यह नितान्त स्वाभाविक है। अतः श्रीमद्भागवत्त के विविध वर्णनों और भौगोलिक 
ज्ञान के आधार पर इसका रचना स्थल दक्षिण भारत ही प्रदीत होता है । 

तिथि निर्शय 

समस्त भारत में विभिन्न लिपियो में भीमद्भागवत की जो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं. तथा 

भारत की समस्त भाषाओं में इसके जो अनुवाद प्राप्त हुए हैं, उससे श्रोमदभामवत की प्रसिद्धि 


| 


ग्राचीचता और «'कप्रियता सिद्ध होती है. भारतीय ही नहा फारसी अग्नजी आदि विदेजों 
भाषाओं मे मी एल १ के अनुवाद और तत्ततु जिष्यों मे इसकी प्रतिया उपलब्ध है. किसु 
दुभाग्यवण इस ग्रथ के रचना काल के सम्बन्ध मे कोइ ग्रत्तिम निश॒य अभी तक नहीं दिया 
जा सका है। विल्सन, मैकडानल, कोलब्नक आदि विदेशी विद्वात्‌ श्रोमद्भागवत को श१श्वी 
की रचना मानते है, उनके मत का खण्डन अनेक भारतीय विद्वान कर चुके है। अधिकतर 
विद्वानों का मत है कि श्रीमद्भागवत श्वी झताब्दी की रचता है ।' अलवेरझूनी ने वासुदेव 
भागवत का उल्लेख कर अपनो हैए पुराणों को सूची में श्रीमदृभागवत का स्थान स्पष्ट कर 
दिया है, क्योंकि श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्य भागवत पुराण भी १८ पुराणोंककी सूची में 
मिने जाने के लिए उसकी प्रतिहृन्द्िता में खडे होने लगे थे। अत श्रीमद्वागवत्त का समस झल- 
वेझहनो से इतना पूर्व अवश्य रहा होगा कि इसको स्थिति स्ृह्वणीय दो गई थी । इस स्थिति 
तक पहुँचने के लिए श्रीमद्भागवत की' रचना ८०० ई० ये बाद की नहीं हो सकती । यह लों 
सिविवाद है कि भागवत घर्म महाभारत के 'सात्वतवर्स' का ही पर्याय है जिसकी स्थिति चौथी 
शताब्दी ईसवी मे थी और ५वी शताब्दी में भ्रप्नों के शासन काल में जिसका पूर्ण अम्युदय हुआ 
था | उसी समय या उसके परचात्‌ ही श्रीमदभागवत की रचता हुईं होगी । माठर बृत्ति मे 
प्राप्त श्रीमद्भागवत्त के समानान्तर दो इलोको* की चर्चा श्री टी० एन० कृष्णमृति क्षर्मा ने की 
है। किन्तु ये हनोक माठर वृत्ति के परमार्थ पड़ित कृत चीनी अनुवाद भें उपलब्ध 'नहीं है । 
माठर वृत्ति का मूलभाग सविस्ध है। इस अनुवाद का समय छठी शताब्दी है। यदि माठर 
वृत्ति का रचना काल हम अनुवाद से १०० वर्ष पूर्व माें जिसके मूल भाग मे उक्त दो श्लोक 
नही थे, तब श्रीमद्भागवत की उपस्थिति छठी गठी के पूर्वार्ध तक सिद्ध नहीं होती, किन्तु यह 
भी सम्भव है कि भागवत के परिवर्धित संस्करण में वे श्लोक वढ गए हो अन्य पुराणों के 
अपकार और विषय की भाँति श्रीमदृभागवत पुराण मे समथ-समय पर परिवर्तन हुआ हैं, किन्तु 
वे स्थल इतनी सावधानी से सम्मिलित किए गए हैं कि उन्हें पृथक करता कठित है। विद्वानों 
का मत है कि तमिल बैप्णवों के उल्लेख और हुण आदि जातियो के वैष्णव धर्म स्वीकार करने 
के एकेतों से ज्ञात होता है कि श्रोमद्भागवत्त का रचना काल धवी बह़ी से पूर्व नहीं है। 
६०० ६० को हम इसकी विम्न सीमा रेखा सान सकते हैं जिसका अन्तिम रूप नवी शताब्दी के 
उत्तराध तक प्रस्तुत हो चुंका था । 


१ देव छ, छ ह & 8, 7935. 7++ हीं. 
एचएडिफटा,, *#ैगएालए 40 0:89 लि।5६0704३ 7७070. छे ह्ए 


र श्रीमद्माण्कत (न्‍्शू और १ ८ ३४ 


खप्याप # 


श्रीमद्भागवत के कृष्ण ओर गोपियां 


कृष्ण का ऐसिहासिक विवेचन 


कृष्ण (भाव) का विकास-- 

भारतीय बाइरुण का कृष्ण पात्र जितना विवादास्पद है उतना सम्भवतः और 
कोई पात्र नहीं है। इसका एक युपय कारण वैदिक साहित्य से लेकर ञ्ञाज तक के साहित्य 
में कृष्ण और उसके चरितो का ग्रस्तित्व है। कुछ पाश्वात्य विद्वानों ने कृष्ण को ऐतिहासिक 
पात्र ही नही माता है तथा झार्ल भाषा विगारद अनेक भारतीय भी उन्हीं के पद चिट्ठी पर 
चलने मे हो बपया सौभाग्य समभते है और बहुत ली भारतीय उस्तुगों को धभारतीय कहने 
में रही हिचकने । इस विवाद का दूसरा कारण कृप्णा के विभिन्‍त्र स्वरूप और उनका 
एक से समाहर है। गोपाल सहसखर वाझ, विप्सु सह वाम तथा पुरुषोत्तम संहंस्र ताम आदि 
ग्रतेक इतोत्रों में भग्वान्‌ श्रीकृष्ण के अनेक माम गिदाए गये है तथा पुराणों में अनेक 
देवों की कल्पना कर उनकी स्तुत्ति की गई है तथा प्रायः सभी देवों को भगवान्‌ के झवतार 
या झ्रज ही मानों गया है। इस विपय पर अनेक ग्रन्यों की रचना हो छुकी हैं भौर 
अनेक बोध प्रवस्धों ये पृष्ठ-भूसि के रूप में इस विषय पर झाज भी बहुत कूछ लिखा जा 
रहा है । इसलिए इस विषय पर बहुत ही सक्षेप में हम विचार करेंगे । 

मैत्राय्ण्युपनिषद्‌ में ब्रह्म का मिरूपण करते हुये कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्, 
प्रजापति, झस्नि, वरुण, वायु, इत्र निशाकर, मनु, यम, पृथ्वी तथा श्रच्युत तुम्हारे ही ताम 
है।! इस प्रकार के बहा निरूपक झनेदा पद हमे वेदों तथा उपनिपदों में मिलते है जिनसे 
विप्छु का महत्व प्रतिपादित होता है। भागवत धर्म के प्रधान देवता वैदिक काल मे 
विष्णु पहे है। ज्ाह्मगा काल के अन्त में नरायण को परम देवता माना जाने लगा। इस 
काल की उतना में सनुष्प को अखिल व्यापक परोक्ष शक्ति के स्वरूप का अधिक परिचय 
मिला और उपासता पढ्चति में व्यक्तित्व का तथा हृदय का स़योंग हुआ। नाराणणश को 
नरप्रकृतिस्थ सगुख बहा कहां गया है। पौराशिक काल मे नारायण और विष्णु की एकता 
स्थापित हो बगई। नारायशीप धर्म के मूल का उल्लेख जतपथ ब्राह्मण में है। इस पांचरात्र 
था तारायशीय धर्म के कई पक्ष थे । भगवान्‌ का जो स्वरूप नर नारायण के रूप मे पूर्व 
कल्प में प्रकट हुआ था, वह इस कल्प से वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकद हुआ श्र्थात इस 
कल्प में दारायण और वम्समुदेव कृष्ण एफ हो झक्तियुग विश्ेपों मे अलग अलग नाम हुए । 
भहाबारत में ज्ञान्ति पर्व के अच्तगंत गारायशीयोपाब्याव से भागवत धर्म की परम्परा 
बतलाई गई है, जिसके अनुसार इम धर्म का रहस्य विवस्वान्‌ ने मनु को बताया तथा मनु ने 
अपने पूत्र इक्ष्दाकु को बताया--- 
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हूम विवस्वते योग 
विवस्वान्‌ सनद प्राह म्तुक्षवाकवेष्यवीत्‌ [ 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण कहते है कि हे गज ते | नेने इस अविनाशी योग को कहप के प्रारश 
में सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मतु के शत्ति और मंतु ते अपने पुत्र इक्ष्वाकु के 
प्रति कहा । 

इसी नाराबणीय उपाज्यान में क्षीर समुद्र के सध्य ब्वेत द्वीप का बर्गत किया गया है 
और बताया गया है कि वहाँ के निवासी पायुदेव नगदानु की उपासना करते थे । इस ताराय- 
णीय उपाण्यान की सगति सालवत संहिता से भी लग जाती है जिसमें भविवतत्व को रहुस्णम्ताय 
और उपाउना को कियामार्ग कहा है । सात्वत बादव क्षत्रियों का एक वर्ग है गौर इसी जानि 
मे श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था। जत्न स्ात्वतों में बायुढेव की पूजा प्रभार हो गई तो वासुदेव 
और नारायण को एक ही वेवता समझता जाने लगा। इस प्रकार, विप्णु, नारायण औौर 
वासुदेव कृष्ण एक हो गए । 


जा. 


इस कल्प के भागवत धर्म के तत्वज्ञान में परमेश्वर को वासुढेव, जीव की संकर्पण, 
मन को प्रद्यम्न वथा अ्रहंकार झनतिरुद्ध कहा गया है । इनमे वासुद्ेव तो सतत श्रीकृत्)स का नाम 
है सकर्षण उनके ज्येष्ठ जाता वलराम का नाम है तथा प्रदुग्ग और अनिए॒द्ग क्रमशः उनके पुत्र 
एवं पोत्त के ताम है। परन्तु भागवत धर्म से वालुदेव का सम्बन्ध के स्थापित हुआ और 
कब हुआ्ना यह विषय विचारणीय है। सात्वत सहिता में दासुदेव की पूरा का विधात है और 
इसी क्षत्रिय कुल में छष्ण का जन्म हुआ था इसलिए सम्भवत क्ृण्ण से वादुदेवत्व का आरोप 
हो गया हो | नारायणीय उपाब्यान से जो नारायण और सारद का संवाद है उसमें श्रीकृष्ण 
का नाम नही है! हाँ महाभारतकार ने कृष्ण को सात्वत धर्म का उपदेष्टा अवश्य कहा हैं । 
इस वासुदेव' शब्द का कृष्ण से कब समव्य हुएा यह अभी विवाद का विपय बना हुआ है । 
श्रीकृष्ण का देवता रूप से वर्गव सबसे पहले हरिवश पुराण में आया है, जिसका समय भण्डार 
कर ने सब्‌ ईसवी की तीमरी शताब्दी माना हैं, परन्तु वासुदेव कृष्णा का सम्बन्ध और भी 
पुराना है। पराशिनि भौर परतल्ललि वैयाकरणों के सूत ओर भाप्य में हमें यह सम्पस्ध मिलता 
है। छात्दोग्य उपनिपदू में कृष्ण को देवको पुत्र और घोर आज्विरल ऋूपि का शिष्य बताया 
गया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ से आगे जो उपदेश है वह भी गीता के इलोक से घिलता छुलता 
है । कौनीतकी ब्राह्मण में भी थीकृप्ण और आँगिरस का उल्लेख है। कुछ विद्वावू इन्ही उल्लेखो 
के आश्राधार पर इस निष्कर्प पर पहुँच गए हैं कि ये ही ऐतिहासिक कृप्य थे जिनके पिता का 
साम वसुदेव और माता का सास देवकी था और जो घोर ऑमिरस ऋषि के शिष्य थे । उन्होंने 
ही साल्वत सम्प्रदाय की स्थापता की और उतकी ईइवर रूप से उपासगा होते लगी । निश्चित 
ऐतिहासिक व्यौरो के श्रशाव में हम इस मत को नहीं मात सकते । 

बासुदेव और इृष्ण के सम्बन्ध वाली समस्या से भी अबिक शुत्वी गोपाल ऋष्ण वाली 
है, क्योंकि शीमद्भागवत मे तो वाशुदेव कृष्ण और गोपानक्ृष्ण एक ही है। मद्गभारत में 
श्रीकृष्ण को वसुदेव तत्दन कई स्थतों पर कहा गया है और द्वारकादासी होने का भी उल्लेख 





१ ढे० औमदसगकायीता अध्याय ४ हलोक ६, $ 
२ दे० प्रद्धाडप्राप्राच्रा छत 5988 शरण ? ३7 


| ८ ] 


किया गया है परन्तु प्रामाणिक महाभारत में न तो गोगालझप्ण का कही उल्लेख है और न 
शीकुल वाली कथा का ही समावेश हैं। हाँ सभा पर्व मे गोकुल वाली कथा का झाभास 
अवध्य मिलता है। यद्यपि भण्डारकर ने तो महाभारत के उतने अंग को प्रक्षिप्त कहकर 
गोपाल' शब्द या गोकुल' शब्द की सभति पूर्णतया ही उडानी चाही है, परन्तु पर्याप्त प्रमाणों 
के अभाव मे हम भण्डारकर की इस मान्यता से कैसे श्रहमत हो सकते है ? पुराणों मे 
अवदय हमें योपलकृष्ण सम्बन्धी कथाएँ मिलती है। कृष्ण चरित को कहने वाले सुख्य 
पुगण ये हैं-- 

ब्रह्म पुराण, विष पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मबैवर्त पुराण, श्रीमद्भागदत, वायु पुराण, 
अग्ति पुराण, लिंग पुराण, देवी भागवत शोर हरिवश पुराण ! ब्रह्म पुराण और किण्शु पुराण 
में तो कथाएँ प्राथ एकमी है शौर दोतो मे एक से ही इलोक मिलते है। विष्णु पुराण से 
कही-कह पात्र भेद भी है और ब्रह्म पुराण की अपेक्षा ह्लोक सख्या भी कुछ अधिक है । 
श्रन्‍्य पुराणों में कथा तो एक ही है, पर इलोक अलग्-अबग है। ब्रह्म बैवत्त में एक नई 
वात यह हैं कि उसमें रावा' का वर्शान विशेष रूप से हुआ है और राधा को कृष्ण की एक 
सभी के रूप मे चित्रित किया गया है। वाबु पुराण मे भिन्न-भिन्न राजबशों का वर्शात है 
और उसी प्रसंग में कृष्णा चरित का वर्शाव है। हरिवंश पुराण मे, जो महाभारत का ही एक 
परिणिष्द है केवल श्रीकृष्ण को हो कथा का वर्णन है । कहा जाता है कि महाभारत में जो 
कृष्ण चरिल का अभाव है, उसी को पूर्ति करने के लिए हरिबश पुराण का निर्माण हुआ है। 
इन सभो पुराणी में कृष्ण चरित की कथा कुछ ब्रन्तर के साथ एक सी ही है। महाभारत मे 
शकृष्ण का प्रभम उल्लेख द्रोपदी स्वववर के प्रसभ मे आता है, जहाँ कि श्रन्य राजाशों की 
भाँति वे भी विल्लाए नए है। फिर समय-समय पर ऋृप्ण के दर्शन होते है किस्तु कोई 
शुद्धता वद्ध ऋुष्ण चरित नही है। महाभारत से केवल इतवा ही पता चलता है कि भागवत, 
शत्वत अथवा ऐकास्तिक धर्म एक ही धर्म के रूप है। शान्ति पर्व में इसका लक्षण इस 
प्रकार दिया हैं । 

नारायश परी धर्म. पृनररवृत्ति-दुर्लभः । 
प्रवृत्ति लक्षण॒इचैव धर्मों वारायणात्मक ॥* 

श्र्थात्‌ धर्म, नारायरा के ही स्वरूप है। प्रवृत्ति-युलक निवृत्ति-मुलक दोनों ही धर्म 

नारायण परक है | 


फिर भागे चल्चकर वेशम्पायव जनमेजयब से कहते है--- 


यतीनां चाउ्पि यो धर्म: से ते पूरे तृपोत्तम । 
कथितों हरिगीतादु समासविधिकर्पतः ॥॥ 


अर्थात्‌ ' जनमेजय गीता में सन्यासियों फा धर्म कहते समय मैंने संक्षेप में इस धर्म का 
बख्मन पहले तुम से कर दिया है 
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रचना वाल तक यह झमिन्‍नता स्थापित हो चुकी थी श्रीमद्मागवत के वारहव स्कंघ मे 
इन पुराणों के नाम गिवाए गए है, जिससे सिद्ध होता है कि उनकी रचवा मामबत से पहले हो 
चुकी थी पुराणों की निर्माण तिथि अभी अन्धकार में हैं। इसलिए इस विषय पर अधिक 
नहीं कहा जा सकता । प्राइचात्य विद्वानों ने इस पुराणों के रचना काल के विषय में बहुत 
सी कल्पनाये की हैं। श्लीमद्भागवत के विषय में हम पीछे लिख चुके है कि कोलब् क, वर्नफ 
विल्सन, आदि प्रारस्मिक यूरोपीय विद्वान भागवत का रचयिता वोपदेव (१२६०-१३०६ ६०) 
को मानते है । इस भोर बड़ी खोज की ग्रावश्यकता है । 


अब हम गोपाल कृष्ण के विधय में कुछ पाइचात्य विद्वानों के मत संक्षेप में देते हूं । 
पांइ्चात्य विद्वानों की खोज तथा भत हमें निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त होते है-- 


१--भण्डारकर-कृत-- प 28779 097, 578एं87 & 70०7 76॥270058 
99५586॥775. 


२--जाएआल। ए ि0एश। हैग्रंध70० 5008५ के लख ॥ 
३--४७४०४४ /४४0ए०७7ए के लेख ! 

४--770ए9ए00%०१त49 ० 7२९॥४70%5 धार्द 778005 के लेख । 
५-पाइचात्य विद्वानी के कुछ इतिहास ग्रथ । 


जद्वाभागबणंतरा, डरीह्ाएंइच शाए ग्रांफ0ा एशीडहे0पड इप्शध्या। मे 
भण्डारकर ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की हैं कि गोपाल कृष्ण झाभीर नामक जाति के 
बाल देवता है। वर्तमान अहीर इन्ही आमीरों को सनन्‍्तान हैं। महाभारत मे इन्हे डाकू और 
म्लेच्छ कहा गया है। केनेडी ते भी इसी प्रकार अपना मत प्रकट किया है तथा वर्तमान जाट 
गूजरों को उनकी सब्तान माना है। केनेडो ने आभीरों का राज्यकाल पाँचवी छठी शत्ताब्दी 
माना है । वेवर, प्रियर्सन, केनेडी तथा भण्डारकर आदि विद्वाव्‌ ईसा से पश्चात्‌ आभीरों के बाल 
देवता श्रीकृष्ण का होना सिद्ध करना चाहते है और अपने विभिन्‍न लेखों में उन्होंने ऐसा हो 
दिखाने का प्रयत्वत किया है। ऐसा सिद्ध करने से उनका अभिप्राय यह है कि वाल कृष्ण की 
कथाएं ईसा की कथाओं का रूपान्तर हैं। भण्डारकर ने तो यहाँ तक अनुमान लगाया है कि 
कृष्ण क्राइस्ट का हो रूपान्तर है । कई भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य विद्वानों के इव मतों का 
खण्डन किया है। 


पाइचात्य विद्वानों का कृष्ण सम्बन्धी मत एकॉसी, पक्षपात्र-पुर्णा और नितान्त असगत 
है । कीथ' मेकडॉनाल्ड झ्रादि पाइचात्य विद्वानों ने भी इसका खण्डन किया है और गोपाल 
कृष्णा की कथाओं को ईमवी सन से पहले का बताया है। अब और भी पर्याप्त प्रमाण इसकी 
पुष्टि मे दिये जा सकते हैं. कि ईसा से वहुत पूर्व बालकृप्णा की कथाएँ प्रचलित थीं। भदि हम 
ग्रामीरो से हो की लीलाओ की सगति लगाए तो भा उनका अ्रस्तित्व ईसा से पहले 
सिद्ध होता है. इसके पक्ष भें ये युक्तियाँ दी जा सकतो हैं 
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२ वायु पुराण तथा हरिवश पुराण में श्रामीरों का उल्लेख तथा वायु पुराण मे 
झ्राभीर राजाओं की वशावली । 
३--आमभी रो का द्रविंड अब्द से सम्बन्ध! + 
४--भास के नाटकों तथा अन्य सस्कृत श्रन्यो में कृष्ण चरित का होना । 
४--बाल कृष्ण से ईसा निरपक्ष बहुत सी गोपी सम्बन्धिनी कथाओं का सम्बन्ध । 
इन सब थुक्तियों के आ्ांघार पर यह कहा जा सकता है कि गोपाल कृष्ण समन्वित 
बासुदेव कृष्ण का छूप ईसा के बहुत पहले बन छुका था । 
केनेडी में जल आफ रायन एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १९०७ के कृष्ण, ईसाईमत 
और गूजर' शीर्षक लेख में कृष्ण के तीन रूप माने हैं। (१) हारका का राजा कुष्ण ! 
(२) सिल्ध उपत्णका का अनाये वीर कृष्ण जो आधा देवता था और (३) मथुरा का बाल 
कृष्णा । जैंकोंवी, भण्डारकर तथा विष्टरनित्ज ने भी इसी प्रकार अपने मत प्रकठ किए है। 
प्रोफेसर विण्टरनित्ज लिखते है--- 
“[] 78 त/760०08 ६७ 9802ए8 ६098६ 579॥798, ६76 गरल्यते ६709 (60४९॥07 
एड0त49895, +6 वित्त 66 ॥6 600600786 ० पफै& 3898ए09/-(778, 6 
एप ग670 एत 96 0०च्रीशतव5 छत ग09॥ए इशिएज्या4, द8 4004%779/07 0 
(छ054 ए॥॥09ए फएऋछछ 076, बात॑ 6 उद्चा8 ए९४9०॥ 


अर्थात--- यह विश्वास करता कठित है कि पाण्डवों के मित्र और मंत्री, श्रीमद्भगवर्दगीता' 
के सटेशदाता, गोपियों के श्ुज़जरी चायक तथा अन्तत विष्छु भगवान के श्रवतार, कृष्ण एक 
ही व्यक्ति थे ।* 

जैकोवो का कहना है कि ब्राह्मण युग के श्रत्त में एक श्रीकृष्ण को प्रतिष्ठा हो चूकी 
थी जिसमें घोर आज्विरस के शिष्य देवकी पुत्र और वासुदेव कृष्ण का समावेश था फिर इस 
कृष्ण में मथुरा के बाल कृष्ण तथा वृष्णियों के नायक राजपृत कछुष्णु आा भिले। जैकोंबी 
लिखते हैं-- 

6 ४एणए ए डिक] फद्ययहु 800 0 8 फरिीतीडा॥ ए४87060 ॥8 20६ 
छठ, बगचे पछ सवार 0 द्विफीशा' इधहा॥8 0 996 26६९7 त€ए६0०0980 [70॥7 95 
जाप परहार /2४प0९०, 

अर्थात्‌-- कृष्श वसुदेव के पुत्र कृष्ण की कथा सत्य नहीं है ओर पिता का नाम 
उनके स्वय के नाम 'बासुदेव' से विकम्तित हुआ मालूम पडसा है।” इसी प्रकार भण्डारकर 
लिखते हैं-- 

पुर छ079 एए शापक्रा। छ्प्ारए6 ए5एप९० शाह 9008 पए 9 00ए- 


5666 0 50एणाहुएए0058 फछाक गांड हटा ९०72९९7४ 85 तेहएएडित ॥0 शं॥व8- 
१24९78:॥ मई 


अर्थानु-- 'दृष्णि राज वासुदेव. जो गोकुल (ब्रज) में लालित हुए थ्रे, की कथा उनके 
महाभारत में चित्रित आगे के जीदन से मेल सदी खाती । 


इस विवेचन से ज्ञान होता है कि कृष्ण का चरित और व्यक्तित्व कितना विवादा- 
स्‍्पद है। वास्तव में कृष्ण का वर्लमाव रूप नाना वैदिक, अश्रवैदिक, ,आर्य, श्रनाये 


६ दे० फजय ॥ पति हाएाओ ए ६ दाधाएहए आ। (रथ चौपरी 
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घाराशो के मिश्र से बना है. पर तु फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि कृष्ण 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहा है अ्रवतारव का आरोप हो जाने पर बहुत सी अतिमानवाय 
घदनाओ से भ्रवतार का जावन बुल-पिल जाता हैं। अब हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं--- 


१--महाभारत में जिस भी कृष्ण का वर्गान है, वह ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तथा 
महाभारत कान में ही श्रोकृप्ण के ईइवरत्ब का आरोप हो गया था। इस कृष्ण का सम्बन्ध 
भधुरा से भी था, और द्वारका से भी । बज की कथाओं का भी कुछ सम्बन्ध कृष्ण से था 
जिनका आभास हमें शिज्षुपाल की बातों से मिल जाता है। वसुदेव और देवकी से भी 
सम्बन्ध महाभारत मे मिलता है। 

२>-वाल लीलाओ का समावेश अवश्य आभीर जाति अथवा श्रत्य स्थानीय कारणों 
से हो सकता है पर उसका मूल ऐतिहासिक कृष्ण के चरित मे ग्रवब्य है| 


३रे--शीमदभागवत में भी क्रृष्ण के सारे रूपों का एक में सुन्दर समन्वय है | हाँ, 
छातन्दोग्य उपनिषद्‌ में जो भी कृप्ण का उल्लेख है केवल उसकी संग्रति कठिच जान पड़ती 
है और वास्वव में इसी उल्लेख ने अनेक समयो को जन्म दिया है। वहाँ लिखा हैं कि 
देवकी पुृत्र श्रीकृष्ण को आड्लिर्स घोर ऋषि ने शिक्षा टी कि जब मनुष्य का झच्तिम 
समय दावे तो उसे इन तीन वाक़्यों का उच्चारण करना चाहिए--(१) ईइवर | आप 
अविनश्वर है (२) झाप ही एक रहने वाले है। (३) आप प्राणियों के जीवन दाता है। 
श्रीक्षप्ण इस शिक्षा को सुवकर अपिपास होगये--” ते घोर आज़िरत हृष्णाय देवकी 
पुत्रायोक्‍लला वाचाइपिपास एवं स बभूव””? श्रीकृष्ण का एकत्व स्थापित करने के लिए इस 
शका के केवल दो ही समाधान हो सकते हैं-- 


१--छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे बणित यह श्रीकृष्ण ऐतिहासिक श्रीकृष्ण से भिन्‍ल हैं । 
केवल श्रीकृष्ण को अवतारत्य प्रदान करने के अनन्तर ऐतिहासिक श्रीकृष्ण का सम्बन्ध 


उपनियद्‌ के श्रीकृष्णा से जोड दिया गया है। अथवा (२) उपनिषद्‌ का वह अंश 
प्रक्षिप्त हैं । या' उसका मसम्पादन कृष्ण के जीवन काल में हुश्ना है । 


हमने ऊपर ऐतिहासिक श्रीकृष्ण के अ्वतारत्व का उल्लेख किया है। महाभारत 
झौर श्रीमद्भागवत्त को सामने रखकर हम कृष्ण के अदतारत्व पर विचार करते है। भांगवर्ता 
कार सब अवतारों मे क्षीकृष्ण की विशेषता दिखलाते हुए कहते है । 

“एते चागकक्‍्लण पुसः कृष्णस्तु भगवान्वयम्‌” अर्थात्‌ अच्यान्य अवतार भगवान के 
अबद्यहैँ किन्तु औकप्ण स्वयं भगवान्‌ हैं ।* 

हम ऊपर क्ृष्ण-भाव के विकास में तर तारामण वाली वात कह आए हैंँ। 
महाभारत के उद्योग पर्व १६१४ में लिखा है कि प्राचीतकाल में नर और वारायण नामक 
दो महात्माओं ने गधमादत पर्वत पर घोर तपस्था को थी--- 

श्रूयते तौ महात्मातां नर नारायशाबुभौ। तपो घोरमनिर्देश्य तप्येते गन्धमादने। 
यह पर्वत हिमालय का झग है और उसी पर बदरिकाश्वम है जो नर नारायण का तपस्या+ 











१ छान्दोस्थ दृपनियद्‌ प्र० ३ ख० १७ 
7? भ्रेमद्मागवत ६ 3 २ 
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स्थान कहा जाता हे--वदरीमाश्रम पुण्य मे बमादव पवत व्द्य्याँ तप्तवानुग्र तपों वर्षा 
थुता'बहुनू झाज भी सबसे एहले इंगी सर नारायण ऋषि का स्मरण किया जाता 
हैं--नारायग अमस्कृत्य नर चत्र मरोत्तममू । महाभारत तथा भागवत आदि पृराग्गो से 
स्पष्ट रूप से कह्ठा गया हैं कि यही नर गारायण ऋषि द्वापर के क्षेष मे अज्भुन और श्रीकृष्ण 
रूप से प्रवक्बीण हुए । भीष्म पं मे लिखा है कि वही पुराततन अमित तेज सम्पत्त' ऋषि 
श्रेष्ठ नर नारायण इस मनुष्य लोक में आविशव त हुए है--- 

तर नारायशों यौ तो पुगणावृषिसत्तमौ | 

सहितो मानुपे लोके सम्भूतावमितयुती ॥* 


फिर उद्योग पर्व मे भी यही वात पाई जाती है।” ये बीरोत्तम पुरुष श्रेष्ठ भ्रजु न 
और श्रीकृष्ण वही नर नारायण ऋषि है--” 


तर नागयणो यो तो तावेवाजु नकेदवौ | 
विजानीहि, महाराज प्रवीरों पृरुषौत्तमी ॥7 
फिर वही श्रीकृष्ण अजुन से कहते हैं--हें शभ्रज्ञुन तुम दुर्धर्ष तर हो, में 
तारायश हरि हूँ। हम वही नर नारायश ऋषि है और काल क्रम से इस भूमण्डल पर 
भ्रवर्तीण हुए है-- 
चरस्वखमपि दुर्घषों हरिनोरायणों छहम्‌। 
काले लोकमिम प्राप्तों तरतारायणावूषी ॥ ४ 


महाभारत के स्वर्गारोहएण पर्व में लिखा है--थ. से नारायणी नाम वेवबेव सनातन । 
तस्थांशो वासुदेवस्तु कर्मसोह्ते विवेशह। अर्थातु-यह चारायण का अछ्ष भूत वासुदेव 
भ्रपती लीलाएँ करके नारायण मे ही प्रविष्ट हो गया । 


फिर आगे चलकर श्रीकृष्ण को नारायश का कृष्ण केश कहा है-- 

“कृष्णो द्वितीय: केशवः सबध्ूव केशो योज्यों वर्णतः कृष्ण उक्त'* श्र्थावू-- 
कृष्ण जो भगवान्‌ के कृष्ण केज है और वर्ण से कृष्ण केजद रूप से अवतीण हुए है ।” 

श्रीमद्भागवत में इन्ही दोनों बातों की प्रतिब्वंनि देखिये--फिर मैं अपने अ्रद्य 
भाग से देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा और ननन्‍द पत्नी यजोंदा के गर्भ से सुम जन्म 
लोगे-- अथाइम॑शमागेव देवक्‍या' पुश्रतां शुभे। प्राप्स्थामि त्वं यशोदायां सत्दपत्सया 
भविष्यसि' फिर श्रीनद्भायवत के ढ्वितीय स्कत्ध मे लिखा हैं--“'नारायश के एक कृष्ण 
और एक शुब्न केश अयुर मदित पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीकृष्ण और बलराम रूप से 
अ्रवतीर्ण हुए है--- 
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भूमे सुरतर-वरूथ लिमिदिंयया क्लेजव्यथाय क्‍लया मितत कृष्ण केश जाते 
करिष्यलि. जनातपलक्ष्यममार्ग कर्माणि चाप्ममहिमोंगनिवस्थतानि ॥7" श्रीमद्भागण्त से 
मारायणा को पर्षावद्वार या आदि अवत्यर कहा है। प्रथमस्कत्प के दीसरे अध्याय का 
हला ही इचोक है-- ममवान्‌ ने ऋादि में लोक सृष्टि की उच्छा से महत्ततत्वादि सम्भूत 
षोटण कलात्मक एश्पावतार धारण किया। फिर एकाव्शस्कन्ध के चौथे अध्यात के तीसरे 
बइलोक से लिखा है, "भगवान ने ही पृथ्वी जल अग्ति वायु आकात इतर पाँच भूतों को अपने 
झाप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इतके द्वारा विराद झरीर ब्रह्माण्ड का निर्मारश 
करके उसमे लीला से अपने अश थस्तर्याम्री रूप से प्रवेश करते है, तव उन आदि देव को 
पुरुष नाम से कहते हैं यही उतका पहला अवदार है ।” फिर आगे के इलोको में नर नारायण 
की गक्ति का वर्ान किया है! द्ममस्कल्व के चौदहवें अध्याय के चौदढहवें श्लोक मे कह्मा- 
स्तुति में कहा गया है, है श्रधीश क्या आप वारायण वहीं हैं ” शाप अवध्य ही' नाशयख 
है। क्योंकि आप ही सव जीत झमूह के आत्मा और अखिल शाक्षी इसी प्रकार अन्य 
पुराणों मे भी नारायण पर वायुदेव कृष्ण थी सगति लगाई गह है। इसी प्रकार बेबुण्ट- 
वासी चतुभुज नारायण ६ महाबिप्णु, स्वेल्द्रीप पति विष्णु ) नारायश ऋषि तथा बासुदेव- 
नन्‍्दन श्रीकृष्ण तथा बृन्दावस शिह्वारी मन्दननन्‍दद एक ही मसगवात के श्मिले रूप बताएं 
गए हैं। श्री जीव गोस्वामी ने लघु सामवतामृत के पूछ पटल में इसका सामजस्य स्थापित 
किया है श्र कहा है कि--पुराणों में कोई श्रीकृषप्ण को वारायश ऋषि कोई धामतव, कोई 
क्षी रोदशायी, कोई सहस्तशीर्षा और कोई बैकुण्डनाथ नारायण कहता हैं। ब्रह्माण्ड पुराण 
ने इसी मत का समर्थन करते हुए कहा है कि 'जो वेक्रुण्ठ मे चतुभ्नुज तारायण, जो इवेत होप 
पत्ति नर नारायण ऋषि हैं वे ही वृन्दावन बिहारी श्रीकृष्ण 


ख-- भीमइईभागवत में कृष्ण के विभिन्न रूप 


ऊपर के विवेचत से सिद्ध हो गया कि श्रीमद्रायवत में शीकृप्ण का व्यापक झूप 
लिया गया है। सक्ष्म हृष्टि से विदेचना करते पर हम इस तिष्कर्ष पर पहुँचने है कि 
महाभारत, गीता और श्रीम/्भागवत के कृष्ण के रूप मे उत्तरोत्तर विकास है। महाभारत 
एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमे लिखे हुए प्राल्यानों में हो भगवत्तत्व निरूपण हुमा 
यदि उन आख्यानों को अलग-अलण कर दिशा जाय तो श्रीकृष्ण का भानवीय रूप ही हमारे 
सामने झाता है। यही कारगा है कि पाइचात्य विद्वानों ने महाभारत में बहुत से अश 
प्रश्िप्त माने है। परनन्‍्त उस आख्यानों में जो भागवत धर्म और तत्त्व का सिरूपणा हुआ है 
बह बडा महत्वपूरों है। श्रीमइ्भगवद्गीता उसी तत्त्व को वैज्ञानिक रूप से समख्ित करके 
प्रत्तत करती है। फिर श्रीमद्भागवत में भक्ति की हढता के लिए इसी तत्त्व को व्याख्या 
की गई है। श्रीमस्भागवत में आयी हुई पृष्ठ, प्रियवत, प्रह्माद आदि मक्तो को कथाएं तथा 
निप्काम कर्म के वर्सनों से यह बात भली भाँति प्रकट हो जाती है कि महाभारत का 
नारायणीय धर्म और प्रौमदभामसवत का भागवत धर्म आदि में एक ही है, पर दोनों ग्रन् 
में प्रधावता भिन्‍न सिद्धान्तों की है। उसमें श्रीकृष्ण का रूप लोक रक्षक भी है और लोक 
रजक भी । फिर मीता भें महाभारत के सिद्धात्तों की व्याख्या है। गीता महाभारत का 
एक भाग है। दोनों ग्रन्थों को आखदोपान्त पढ़ने से यह दात सिद्ध हो जाती हैं। निष्काम 
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कर्म युक्त प्रवृत्ति तत्व का ही ढोनों में विवेचन हुआ है। सम्भवत इसीलिए भागवत की 
रचना हुई और बह सिद्ध किया गया कि मक्ति के बिना निष्काम कर्म सम्भव नहीं है। 
भागवत का मुख्य उद् श्य भक्ति का प्रतिपादत है। 


गीता मे भगवासृ को प्रकृति और पुष्प से भी परे एक स्वव्यायक अव्यक्त और 
प्रयुततत्व माना गया है और परम पुर्ष कहा गया है. जिसके दो स्वरूप है, व्यक्त और 
ग्रव्यवत । अ्रव्यकत्त के भी सभुण, सगुण-हिगुग और तिभुण तीत भेद किए गए है। 
कृष्ण उस परम पुरुष के भूतिमादू अवतार है शौर यही कारण है कि गीता से भगवान्‌ 
कृष्ण ने अपने विषय में उत्तम पुरुष का निर्देश स्थाउ-स्थान पर किया है ।” 


गीता में भगवान्‌ ने अपना विश्वरूप दर्शन अजुन को दिखाया है और उसको यही' 
उपदेश किया है कि श्रव्यक्त से व्यक्त रूप की उपासना करना अधिक सहज है। इसी 
प्रकार के विश्वरूप का वर्णाव महाभारत में नारद के सन्बस्ध में ऋता है । महाभारत में 
शान्ति पर्व में भगवान्‌ ने नारद को अपना रूप बतलाया है; इससे यह निष्कर्ष तिकलता है कि 
सिद्धान्त झूप से महामारत गीता और भागवत में परकब्रह्म को एक ही रूप दिया गया है । 
परन्तु महाभारत ग्रौर गीता में इतना अन्तर है कि महाभारत में श्रीकृष्ण का परबह्ा से 
ताहम्मय इतने व्यापक झूप से नही मिलता जित्तना गीता तथा भागबत में । महाभारत में 
पाण्डव उल्हे अवश्य विष्णु का अ्रवतार मानते थे, परन्तु यह बात संवंसाधारण नही थी। 
श्रीमदभागवत में कृष्ण का वही स्वरुप है जों गीता में है, अन्तर केवल इतना हैं कि गीता 
में ज्ञान कम और उपासना का सामजस्य स्थाधित किया गया है और साथ ही साथ पिण्ड 
ब्रह्माण्ड के ज्ञान सहित आत्मविद्या के मगुढ और पवित्र तत्वों को भी समक्तायथा गया है। 
श्रीमद्भागवत में इन सव का निरूपण विशेष रूप से करके भविति को सर्वोपरि ठहराया 
गया है। श्रीमद्भागवत में अनेक प्रकार के अवतारों का वशुन है किन्तु “एते चांशकला, 
पु सः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ 3 कह कर कृष्ण को सर्वोपरि भगवाब्‌ कहा गया है। पुराणों 
में शवतारों को बड़ी सुन्दर व्याख्या है। भ्रवतार तीन प्रकार के माने गए है । १-पुरुषावतार, 
२-भुणाग्तार और ३-लीलाबतार । भगवाद्‌ के चार उ्यूह माते गए है श्रीवासुदेव, सक्षेण, 
प्रथ मत शौर अनिरुद्ध । शुशावतारों से विष्णु ब्रह्मा और रुद्र माने गए है। लीलावतार 
२४५ माने गए हैं। इनके अतिरिक्त १४ मन्वन्तराववार होते है जो टह्वायम्भुव आदि 
१४ मन्वन्तरों में होते है । 

श्रीमद्भागवत में कृष्ण को अवतारी माना है । देवकी ने श्रीकृष्ण की स्तुति मे कहा है-- 
है आाद्य | जिनके ग्रग पपुर्षावतार) का अन्र प्रकृति है, उसके झ्रग (मत्त्वादि गुगा) के 
भाग परमाणु आदि द्वारा इस विच्य की ुष्टि, स्थिति, और प्रलय हुआ करती है, मे आपकी 
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शरण हू ) गीए में सी इस प्रकार के वाक्यों का दुहराया गया है जसे & 
कस्नमेकाशेन स्थितो जगत अर्थात--- मैं अपनी माया के एक श्र मात्र से इस जगतु 
को व्याप्त करके स्थित हूँ” तथा मत परतरं नान्‍्यत्‌ किचिदरित धनसछ्लय। अर्था्तू-+- 
हे अजुन इस विश्व में सुझ से परे कुछ भी नही है! * इस प्रकार गीता तथ्य भागवत में 
भगवाघ्‌ श्री कृष्ण को ज्ञान, गक्ति बल, ऐद्वर्यें, वीयेँ और तेज इन छ' गुणों से विशिष्ठ 
माता है। श्रीमद्भागवत में कुन्तीकृत कृप्ण-स्तुति में उनका स्वरझूण तथा भगवान्‌ के 
अवतार का प्रयोजन भी बतलाया गया है। अन्त में कुन्ती कहती है--हे भगवन कोई लोग 
कहने है कि आपने पुण्य इलोक राजा यदु का यश बढाने के लिए ही यदू बश में जन्म लिया 
है इत्यादि | इसके पच्चात्‌ कुन्ती कहती है--जो लोग झापकों प्रेम तथा भक्ति-्भाव से 
भरी हुई अद्भुत लीलाओ को वक्‍्ताओं से सुनते है, श्रोताओ्रो को सुनाते हैं तथा स्वयं गाकर 
और स्मरण करके आनन्दित होते है वे ज्ीत्र ही उस जत्म मरण रूपी सासारिक प्रबल 
प्रवाह के शान्त करने वाले श्ापके थों चरण कमलो का उ्लन प्राप्त करते है।* श्रीक्ृश 
के ब्रह्मरूप की व्यास्या हम अगले प्रकरण में करेगे। 

भागवत में श्रीक्षप्ण के सभी रूप आ गए हैं जैसे-- (१) अदभुमकर्मा अ्रशुर-संहारी 
श्रीकृष्ण (२) बाल कृप्ण, (३) गोपी-बिहारी श्रीक॑प्ण (४) राजनीति-वेसा कूदनीति- 
विशारद श्रीकृष्ण (४) योगेइवर श्रीकृष्ण तथा (६) परत्रह्म स्वरूप श्रीकृष्ण | 


हम मुख्य रूप से श्रीकृष्ण के तीन स्वरूप देखते है--(१) महाभारत के कृष्ण (२) 
गीता के कृप्ण (३) तथा भागवत के कृष्ण । भगवान्‌ के वीरत्व विधायक स्वरूप के दर्शन महा- 
भारत में, परव़ह्य स्वरूप के गीता मे, तथा रसिकेश्वर स्वरूप के भागवत में होते हैं। बसे 
भागवत में श्रीकृष्ण के सभी स्वरूपों का विवेचन हुआ है, परन्तु प्रधानता रसिकेदबर स्वरूप 
की है । भगवान्‌ के अंसुर सहारी राजबीति-बेता तथा कूठनीतिन्न स्वरूप का बर्णन हमें 
द्मस्कन्ध के उत्तरा्ध में मिलता है। दशम स्कत्य पूर्वार्ध में जो अयुरो के वध की कथा 
हैं वे भगवान्‌ के वाल रूप की है, इसलिए वे श्रीकृष्ण के अलौकिक चरित में आती है। 
कसयध तक की लीलाएँ बाल लीलाये हैं, किशोरावस्था के कर्म है। उनके राजपद की 
प्रतिष्ठा जरासन्ध के युद्ध के अनच्तर द्वारका दुर्ग के निर्माणा के साथ होती है। गीता की 
प्रित्रगगाय साधुनाम घाली उ्िति की चरितार्थता यही से आरम्भ होती है! इस स्कस्थ 
में क्षीकृष्ण के पराक्रम को प्रदर्शित करने वाली वीर रस पूर्ण अनेक रोमाज्वकारों घटनाएँ 
है । परन्तु दीच-बीच मे अलौकिकता का भी समावेश है। कृष्ण की दाल लीलाओं को 
छोड़ कर शेप श्रीमहभागवत को चार भागों में विभाजित किया जाता है--(१) घटवात्मक, 
(२) उपदेशात्मक (३) स्तुत्यात्मक तथा (ड) गीतात्मक | श्रीमद्भागवत के वे स्थल घटना- 
प्रधान स्थल है, जो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्शान करते है। किन्तु जैसे रोस्टामी तुलसी“ 
दास मर्यादा-पुरुषोत्तम' भगवान राम के करत को चित्रित करते हुए राम चदित मानस में 
अन्य के प्रधान छूत्र भव्ित को नहीं छोड़ते और उसी भावता से अभिभुत होकर अनजाते 

१ श्रीमदभाग० १०-८४५-३३ 
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मे शाम के चध्ति सम अलाकिरता का समादर्क्ष कर जाते है, उसी प्रकार व्यास जी का 
लक्ष्य भी भागवत तत्त्व निरूपण के द्वारा भक्तिरस का परियाक ही हैं। इसलिये भागवतकार 
में इस घटनात्पक स्कत्व मे भी भगवान्‌ के विव्य मंगलस्वरूप की कई बार स्तुति कराई हैं, 
जैसे भोमासुर के वध के समय, टदाखासुर सग्राम के प्रवसर पर तथा बेद स्तुति आदि से । 
इन घटवाओं में अनौकिक घठताओ् का भी सम्मिथशा है जेसे स्वर्ग से कल्प दृक्ष लाना, 
देग्की के मृत पुत्रों को लावा इत्यादि । इस स्थलों पर कवि को प्रतिभा सजग हो उठती है 
कौर वह भगवान्‌ के स्वर में इृदना तत्मय हो जाता है कि भ्रत्य सब भाव अभिभृत्त हो 
जाने है तथा हृदणजुश्भूति रागात्मिकता बृत्ति के साथ उन स्थुतियों और स्थवोन्रो के रूप में 
साक्षात्‌ रूप घारण कर लेती है । शीमदशगवत में जहाँ जहाँ भी इस पठनाओं का उल्लेख 
है, वत्ी-वहीं ऋषि की इस अनुभूति छा परिद्य मिलता है। इस घटनात्मक भाग में 
भावनवतकार दा उद्दइ्य भी मर्कति की हृढ़ता ही है । 


श्रीमद्भ,गवत के उपदेगात्मक भाग मे हमे श्रीकृष्ण योगरेब्बर उपदेप्ठा तथा विजानी 
के रुप ने मिलते है। श्री मदृशशवत मे दो प्रकार के उपदेश हैं। (१) साधारण (२) विशेष । 
सावारुण उपदेश बे है जो साधु महात्मा ने अथवा मुरझुजनों या मित्रों ने दिये है। इस उप- 
देशों का आजिध्राय कत्त व्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए भ्रगवद्भकित है। विशेष उपदेशों के 
रूए में वे स्थल आते है, जहाँ उपदेश दिय्लेष रूप से दिए गये है जैसे उद्धव के प्रति भगवान 
के उपदेण, अ्रद के प्रति नारद का उपदेश, चतुठलोकी भागवत तथा कपिल गीता आादि। 
ये उपदेश ब5 महत्त्वपूर्ण है। क्योकि इनमे दो बातों की व्याख्या हुई है--(१) परम तत्त्व 
को तथा (२) ज्ञान भक्ति तथा कर्म दी । 


क्षी मदभागवत का स्वुत्यात्मक भाग भी बडा भहत्त्वपुर्ण! है क्योंकि इसके द्वारा भी 
क्षण के वास्तविक रूप की व्याख्या की गई है । ये स्तुतियाँ दो प्रकार की है। (१) सकाम 
(२) निष्काम ! सकाम स्तुतियां वे हैं जो किसी कामना से प्रेरित होकर की गई है, जैसे 
कारामार से मुक्त होते के लिए अ्रथवा किसी झापत्ति--दैविक, देहिक भौतिक तापों---की 
निवृत्ति के लिए | श्रीसद्भागवत की निष्काम रतुतियाँ भी हो कोटि की है। (१) वे जिनसे 
तत्व जाने की प्रधादता है (२) वे जिसने साधन की श्रधावता है। वेद स्तुति तत्त्व ज्ञान 
प्रधान कही जायगी क्योंक्ति इसमे सब तत्त्वों का पर्यवत्तान एक ही तत्व से दिखाया गया 
है। प्रह्नाद, अभ्दरीप, ब्रह्मा, अब आदि को स्तुत्समिं साधना प्रधाव कही जायेगी, क्योकि 
इनमें भक्त मुविल की अभिलाण न कर केवल भगवान के रूप तथा लीला के स्मरण कीर्तंस 
में आनन्द लेत्त हैं। गौता प्रेत गोरखपुर से प्रदाणित एक ग्रन्थ भागवत स्तुति' मे इस 
प्रकार वो स्तुतियों का मन्नह्ट है । 

शोमदुनागवत का चौथा भाग गीत्ात्मक है। इन गौतों से ग्र्थदार का हृदय साक्षात्‌ 
झुप से द्रदिंत हआ प्रतीत होदा है। उसकी अ्न्तरात्ण इन गीतों में पृर्णातया प्रस्‍स्फृटित हुई 
है। बे गीत ह्ु्य के वे स्वत प्रताही ख्ोत है जियका अवरोब कवि नहीं कर सका है। 
ये उसकी झअन्तरात्मा की व्यक्ञा और अस्वर्वेदना के साक्षात्‌ रूप है। ये गीत प्रेम और 
विरह के मूनिमान स्वरूप टे । ऐसे गीतो की सरूया में भ्रधिक नहीं हैं » पाँच गीत 
गोपियां के हैं तथा एक गात हारका की कृष्ण पत्निया फाहू॑ यग्रेल्लु गीत म 
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गाए हैं, दो गीत एकादज स्कत्स में भी है। एक प्रिगला का और एक भिश्षज्ञाहाश का 
पिगला का गीत निर्वदनगोत है जो संसार की कठ्ता के अमुमव से हृदय से जो व्यथा होती 
है उसकी अभिव्यजना करता है। ब्राह्मगाभिक्ष के गीत में भी निर्षद की ऋलक है क्योकि 
वह सासन्विक और सदाचारी होने पर भी लोगो मे अपमानित होता है। कृष्ण की पत्नियों 
का गीत व्यमस्कन्ध के ६०वें अध्याय में हैं। उनका मन भगवान्‌ की लीला मे इसना 
तन्‍्मय हो जाता है कि वे अपने को भूल जाती है। उन्हें दिवरात का कोई विवेक नहीं 
रहता और इस अनिवेचनीय अवस्था में उनके हुदय से स्वतः भाव नि सत होने लगते हे । 
समस्त प्रकृति उन्हे कृष्णमयी लगती है तथा वे प्रकृति के संब पद्दाओं को सम्बोधित करके 
उनका सम्वन्ध कृष्ण से स्थापित करती है। वे यह भी भूल जाती है कि कृष्ण उनके पाल 
है अथवा नहीं । 

गोषो-गीती का विषय तो वर्शान से परे है। उनके पाँच गीतों में श्लनुपम प्रेम की 
अऋलक है। मानो उनका प्रेम ही स्वय॑ वाणी के रूप से फुट लिकला है। गोपियों के गीत मे 
जो रस है वह अ्रनुवाद में कभी मही आा सकता ! उसको कुछ अनुभूति तो मूलपाठ मे ही 
हो सकती है श्रीमदइशागवत में क्षण्णस्तुमभगवानतवयमर तथा जन्म कम च में दिव्यम 
झ्रादि की पूर्णतया सिद्धि हुई है। इस विषय को लेकर पंडितो ने बड़ी विवेचनाएँ की है 
और गीता एवं भागदत के क्रृष्ण में एकता स्थापित की है। विभिन्‍न पुराणों में श्रीकृष्ण 
का पूर्ण श्रवतार सिद्ठ हुआ है और भगवात्‌ जब्द के लक्षणों कौ सगति श्रीक्षण्ण में पूर्सा 
रूप से लगाई गई है। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है--- 


कृपिभू वाचक हब्दों णइच निवृति-बाचक । 
विष्तु,स्तद्भाव थोगाज्च कृष्फो भवति सात्वत | 


अ्र्थातु---क्षप्ण शब्द से कुछ गव्द सत्तावाचक है। रा आनन्द वाचक है । इन 
दोनो का मिला हुआ अर्थ सर्वव्यापक ग्रालन्दमथ विष्णु परव्रह्म हुआ । वही सात्दत (यादव) 
कृष्ण है । 

शक्रीमदभागवत में सब पुराणों, महाभारत, गीता तथा कृष्ण सम्बस्धी अन्य सभी 
प्रस्थों, में दिए हुए भावों का समल्वय है। शीमद्भागवत्त के क्रृप्ण पाण्डवों के सखा है जो 
कुरुक्षेत्र महायुद्ध के नियामक थे और जिनका वीर रूप महाभारत से यत्र-तत्र बिल्लग हुआ्ा 
है। वे गीता के उपदेष्ठा श्रीकृष्ण है जो साधुनो के परित्राण, पापियों के विनाश और धर्म 
की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अपने को प्रकट करते हैं तथा जो गीता में भक्ित्र, ज्ञान 
और कर्म का सामजस्थ स्थापित कर विप्काम कर्म योगीके रूप मे उपस्थित हुए हैं। मथुरा 
और द्वारका के महावीर महायोद्धा राज-राजश्वर श्रीकृष्ण है तथा गोंकुल ब्रज और वृन्दावन 
से विहार करने वाले नच्दनन्दन रसिक-शिरोमरिं वे गोपाल कृष्ण भी है! 


हमने पीछे क्षीकृप्ण के योगेश्वर विशेषश्त का उल्लेख किया है! गीता में तो इस 
शब्द की आवृत्ति अ्मेक बार हुई हैं। परन्तु श्वरीमद्भागवत से श्लीकृषष्णु का योगेब्बर रूप 
पूर्णतया चित्रित किया गया है। महाभारत के द्वोणपर्व से सजय के प्रति धूतराष्ट्र की जो 
डउक्ति है उसे पढने से महाभारत और भागवत के कृष्ण की एकता स्थापित होती है परन्तु 
वह स्थल श्रधिकतर विद्वानों ने प्रक्षिप्त माता है. परन्तु जहाँ तक योगेश्वर शत का सम्ब"ध 
है, उस पर किसी को दावा का स्थान नहीं है. क्यांकि हम श्रीगष्ण के योगेस्वरत्व का 
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सप्वन्थ उसके परब्रह्मत्व से स्थ्यपित करते है। श्रीमद्भागवत में योगेश्वर शब्द की आवृत्ति 
कई वार हुई है। भगवान्‌ को रासलीला को काम-लीनला न मासकर योगमयी पवित्र लीला 
ही माना गया है। महारास के प्रारम्भ में ही दशभस्कन्ध के ३३४वे ब्रध्यायः में लिखा है कि 
'झम्पूरं योगों के स्वामी श्रीकृष्ण डो दो गोपियों के वीच में प्रकट होगए और उनके गले मे 
झपना हाथ डाल दिया । यह उसकी योगमाया का ही फल था कि ब्रज के गोप वह समझते 
थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही है। श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से हजारों स्थुल और 
हुजारों सूक्ष्म झरीर निर्माण कर लिए । 


योग दर्शन, उपनिषदों तथा अत्य बोग-परक ग्रथों मे योग की इस प्रकार की श््तियों 
का वर्सान है कि स्वरूपस्थ जीवन-मुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कर्म को शीघत्ष भोगकर 
समाप्त करता चाहे तो अनेक स्थूल तथा अनेक लुक्ष्म शरीर धारण करके भोग सकता हैं। 
श्रीमद्भागवत' से राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से रासलोला के प्रसंग में यही प्रदन किया है 
कि है बहान श्रीकृष्ण धर्म-मर्थादा के बनाते वाले और उपदेशक थे फिर उन्होने धर्म के विपरीत 
परस्त्रियों का स्णश कंसे किया ? “श्री शुकदेव जी ने परीक्षित्‌ को यही उत्तर दिया कि 
प्गवाव्‌ कृष्ण अपने भक्‍तो की इच्छा से भ्रपना चिन्मय श्री विग्नह प्रकट करते है। उनमे कर्म 
बन्घन की कल्पना सही की जा सकती इत्यादि)? ह्वेताज्वतर उपनिषद्‌ में ब्रह्म का निरूपण 
इसी प्रकार से किया गया है कि तुय स्त्री हो, पुरुष हो, कुमार हो या कुमारी हो अर्थात्‌ तुम्हारे 
विभिन्न स्वरूप है। भगवाच कृष्ण के योगेब्बर रूप के दर्शन हमे उस स्थल पर भी होते है, 
जब उन्होंने स्वय अपने वंजजों को पाप से आवृत्त देखकर उनका नाश करा दिया । योगेश्वर 
मोह से आच्छन्न नहीं होता । उसकी सृष्टि तो मानसी होती है--मनसा प्रजा असुजन्त * 
भगवाघ्‌ कृष्ण भागवत के अनुसार अनस्ल कर्म, अनन्त चेप्टा तथा अनन्त लीलाझो के भीतर 
भी पूर्ण निश्चिन्त, पूर्ण तिलिप्त रहें और यही उनका योगेश्वरेब्वर पुर्णा स्वरूप है जिसको 
जानकर मुमुक्षरण संसार सिन्घु संतरण कर सकते है । 


महाभारत में सगवात श्रीकृष्ण के राजनीतिज्ञ स्वरूप का विशेष विवेचन किया गया 
हैं। परन्तु श्रीकृष्ण की राजनीति दूसरे प्रकार की थी। उनकी राजनीति घर्म का स्वरूप 
था। अर्थात्‌ जो पापी है, तरावम है, नुशंस है, वह दण्ड का पात्र है। फिर चाहे बहू अपना 
भाई ही क्यो न हो । महात्मा गाँधी ने भी एक वार कहा था कि “यदि आवश्यकता पड़े तो 
मैं अपने लोगो से भी झसहयोग करूँगा |” वास्तव मे जो व्यक्ति प्रकृति के मार्ग में रोडे 
अटकाता हो, जो व्यक्ति मानव-कल्याण का घातक हो, उससे दूर रहना ही शेयस्कर है । 
श्रीकृष्ण ने राजनीति का उपयोग राजधर्म निभाने के लिए किया। वह राजधर्म न्याय और 
सत्य का पोषक था। यही कारण था कि उन्होने अपने कुटुम्बियों का भी घोर विरोध किया । 
कीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण के चरित को इस प्रकार तो चित्रित नहीं किया गया, जैसे महाभारत 
में किया गया है किन्तु भक्ति का पुट देकर और कृष्ण को सर्वेश्वर तथा योगेश्वर मानकर 
राजनीति के सब विषयो का उल्लेख क्रिया गया हैं । 


॥५ ०4 
कृष्ण सील[ए-. 
अब हमे देखना हैं कि श्रीमंद्भागवत में श्रीकृष्णा की वाल-लीलाशों को किस प्रकार 
चित्रित किया गया है। भागवसत्त के द्वितीय स्कघ के सप्तम अध्याय में भगवावु के लीला 
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वतारों की कथा है तथा २६व “लोक से क्रप्ण और बलराम के अवतारों की ओर सकेत है 
यह वरणान केवल सकेत रूप से है भगवान की वाल लोलाग्नों की सूची तृतीय स्काघ के 
दूसरे अध्याय में तथा अन्य लीलाशों का वंशान तृतीय अध्याय मे किया गया है। सुक्ष्म रूप 
से दी हुई लीलाओ का विशद-वर्सतन दह्म स्कन्ध में है। श्रीकृष्ए के वाल-चरित ओर गोपी- 
विहार का स्थल दशभस्कन्ध पूर्वार्डे है। हम संक्षेप से यहाँ उसका वर्शन करेंगे । 

भागवत का वालकृष्णा सब कलाओ में पूर्ण है कोरा उपदेशक नहीं । वेदान्त सुताता 
हुआ भी असुरों का सहर्त्ता महावीर भी मोहत है। वह मुरली बजाता, नाचता गाता और 
हँसता है । न जाने कितने भक्त उसकी इस वाल-छरि पर सुग्ध है और जिन्होंने उसके स्वरूप 
की एक फ्ॉकी पर अ्रपतरा सब कुछ निछावर कर दिया है। ब्रज में भी कृष्ण का मथुरा 
वाला झरूप-किशोर रूप भक्तों को उतना प्रिय नहीं है जितना उनका बाल पौगण्ड रूप है। 
उसी रूप पर उनकी परमासक्ति है। वास्तव मे इसका कारण यह है कि भक्‍त समुदाय 
ब्रह्मानन्द से भी ऊंची कक्षा का आनन्द परमानन्द चाहता है। संसार में सब से नीच, निदक्ृप्ट 
प्रावन्‍्द विपयानन्द है । उससे उत्तम विद्यानन्द है। उससे महाव्‌ आनन्द आत्मानन्द है तथां 
आ्रात्मतति, आत्म काम, आत्मतृष्त यत्तिरादू जिस अख़ण्ड सच्चिदावम्द को श्रहनिश्न प्राप्त 
करता है वह ब्रह्मानन्द है। यही पराकाप्ठा, परागति और मुक्ति मानी गई है। परन्तु 
भगवात्‌ के निप्काम उपासक अचत्य प्रेमी भक्त भगवदानन्द की खोज करते है जो केवल झात्मा' 
से ही नही, बुद्धि से मन से तन से और रोम-रोम से श्नुभूति में शाता है और इसलिए 
परम दयालु प्रेम घन परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार होकर अवतार धारण करता है जिसके 
साक्षात्‌कार से ब्रह्म-सुख सर्वागीण होकर प्राप्त होता है। इसलिए यह आतस्द परमाननद हैं 
और ब्रह्मनन्द से विलक्षण है। भागवत का बॉल कृप्ण ही परमानन्द है। ब्रज का बह 
परमानस्द है। जैसे जगत्‌ की ८४ लाख योनियो मे ब्रह्म व्यापक है वैसे ही ८४ कोस ब्रज में 
बेदान्त का परम सिद्धान्त ब्रह्म परमानन्द नाच रहा है। भाववत में कई स्थलों पर इस 
परमानन्द की ओर सकेत हुआ । इस परभानन्द की प्राप्ति भवत को प्रश्न से प्रृथक्‌ रहकर 
सेवक रूप में ही होती है। इसी से वह वौदल्य मुक्ति स्वीकार न कर भजवान्दी ही बना 
रहता है। भागवत में वर्शित भ्गवात्‌ कृष्ण की लीला में आधिभौतिक, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक सभी भाव भरे है। परन्तु मुख्य रूपसे भगवव्‌ के प्रेम विज्लेल भक्तों को 
परमानन्दता ही है । 

इस बाल लीलाझों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते है। १०“वाल चरित, 
२--अलौकिक कर्म, ३--और गोपी-विहार भ्रथवा रास-क्रीश'। श्रीमदभागवत में इन तीनों 
का वर्रन बडे विस्तार और भावुकता के साथ किया गया है। भक्ति नामक भाव को 
चरमोत्कर्ष पर पहुँचा कर भक्ति रस मे परिणत करना ही उन स्थलों का उद्देश्य हैं। भगवात्‌ 
के दिव्य मगल स्वरूप को तीन गुणों से विभूषित किया जा सकता है । अनन्त गकिति, अनन्त 
सौन्दर्य तथा अनन्त शील। इस त्िविधात्मक आनन्‍्त्य-विशिष्ट भगवत्स्वरूप की जैसी 
प्रतिष्ठा हम श्रीमद्भागवत्त मे देखते हैं बैसी अन्यत्र दुलंभ है। भक्ति का आबार श्रद्धा हैं 
और श्रद्धा मे इष्ट के महत्व की स्वीकृति निहित है। श्रद्धा का पूर्व भाव आकर्षण है जिसका 
स्थैयं प्रेम पर अवलम्बित है । इस लिए भवित नामक भाव की सत्ता हम प्रेस के बिता नही 
मानते । यदि हम प्रेम को भक्ति का प्रथम सोपान कहे तो अत्युक्ति न होगी प्रेम नामक 
माव सौन्दय से जामृत होता है और यदि वहू ८ -विशिष्ट है तो प्रम की सत्ता स्थिर 
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हों जाती है. प्रम नामक माव म आम-समपरण छा माव निहित है और सौन्दर्य मे नव 

जातिता 

' क्षण क्षणें यन्‍्तबतासुपेति, तवेव रूप रमशीयताणय्ग”” उस अनन्त सौन्दर्य में यदि 
अनन्त शक्ति का समावेश हो तो जिसमे क्षमा दया उदारता आदि गुगो का सर्मिवेन् रहता 
है तथा जो व्यभिचरित नहीं होता, वहाँ प्रेम' उत्कर्प को प्राप्त होता हुआ्ना लक्षित होता है 
और आत्मसमर्पण की भावना द्वियुशित हो जाती है। अब यदि सौन्दर्य मे कुछ शक्ति का 
भी समावेश हो, ऐसी शक्ति जिसके मूल में निग्नह-अनुग्रह की क्रियाओं का समावेश्ञ हो, 
ऐसी शक्ति जो प्रनन्‍त हो तथा जिसका उपयोग परित्राणाय साधुना विनाशाय च दृष्कृताम 
हो, तो उम शविति के प्रति, जो झील समन्वित सौन्दर्य युक्त है, भवत को भावना एक-निष्ठ 
ही जाती है और उसके आात्म-प्मर्पण। का भाव लोक तथा वेद की मर्यादा का अतिक्रमर/। 
करता हुआ ऐसी स्थिति ने पहुँच जाता है जो लोकोच्तर तथा लोकातीत है। इसी लोकोत्तर 
तथा लोकातीत स्थिति का उत्पन्न करता भागवतकार का प्रयोजन है । हम तो कृष्ण भवित 
को प्रेमाअित ही मानते है । भगवात्‌ कृष्ण के लोक-रजन और लोक-रक्षक दोनों रूपों की 
प्रतिष्ठा श्रीमज्भागवत में हुई है। भगवाम्‌ के सौन्दर्य के चित्र भागवत से बिखरे पड़े हैं । 
उन चित्रों को खीचता हुआ भी कवि भगवान के उस स्वरूप को नहीं भूलता जिसका चित्र 
उपस्थित करता उसका उद्देब्य है। सब्दालय की लीला गाते हुए कवि कहता है, भगवान्‌ 
कृष्णु समस्त जगत्‌ के एकमात्र स्वामी है। उनमें ऐड्वर्य, माधुय, वात्सल्य, सभी अनन्त हे । 
वे जब नन्‍द वाबा के क्नज में प्रकट हुए उस समय उसके जन्म का महान उत्सव मचाया गया 
उससे बड़े बढ़े और मगलमय बाजे वजाए गए।"१ भगवान्‌ को लीलाओों का वर्साव करते 
हुए उसके विश्वेष्चर अनच्त रूप की धारणा भागवतकार के मन में है। इन बाल लीलाग्रों 
के बीच में जो भगवान्‌ की संहार-लीलाएऐं है वे भी उनके उसी रूप की प्रतिष्ठा करने वाली 
है, जिनसे भवक्‍तों के प्रेम की वृद्धि होती है*--'थ एततु पुनानामोक्ष कृप्णस्थाभकमद्भ्ुतत्‌ । 
आुरुयाच्छुद्धया मत्यों गोबिन्दे जभते रतिमर्‌ ॥7 अर्थात्‌ जो मनुष्य मगवान श्रीकृष्ण को इस 
पूतना व्ध/ तामक वाल लीला का श्रद्धा पूर्वक श्षवणा करता है उसे भगवान्‌ के चरणोमे 
मवित प्राप्त होती है ।” आठवें अध्याय मे नामकरण संस्कार, घुटनों के बल चलना, माता 
पिता का प्रसस्त होना आदि का बशंन है। भागवतकार ने कृष्ण और वलदेव दोनों की 
बाल लोलाओ का वर्गात स्ताथ साथ किया हैं। कृष्णु-चरित तथा उनका व्यक्तित्व सारे 
स्कम्घ में पूर्णतया व्याप्त हैं ओर हम किसी भी पात्र का अध्ययन क्ृंप्ण के सम्बन्ध के विना 
नहीं कर सकते क्योंकि सवके भावों के आधार वे ही है। यो तो गोपियो का सकेत दशम- 
स्कन्ध के प्रारम्भ में ही| उनके अवतार की चर्चा करके किया भया हैं तथा कही कही उन्हें 
अुतिरूपा बताया है परन्तु भौतिक रूप से कृष्ण और गोपियों का सम्बन्ध कृष्ण के कुछ बचा 
होते पर ही होना है। वेशुलीना, गोपी आदि के आध्यान्मिक सकेतों का विवरण हम 
भागे देंगे। श्रीम:ड्रागवत भे श्रीकृष्ण ग्रोपियों के श्राकर्षण के विघय बने है। गोपियाँ 
यणीदा माता को उपालम्भ देने के लिए आती है क्योंकि इृष्ण गाय दुहने का समय न होने 
पर भी उनके बछंड़ो को खोल देते हैं और जब वे डॉठटती है तो वे ठठा-ठठा कर हँसते है । 
सारा दही बानरो को बॉढ देते है। बच्चों को झलाकर भाग जाते है इत्यादि । इस प्रकार 
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योपियाँ कहती जत्तो हैं और श्रीकृष्ण के भा चकित नेत्रो से युक्त कप्तन सुख को देखती 
जातो है। उनकी यह दण्या देख कर तन्दराती बच्योद्ा जी उसके मन का माव ताड लेती है 
झौर उनके सत भे स्नेह और आनत्द की बाढ झ्राजाती है और वे इस प्रकार हँगने लगती है 
कि अपने प्यारे कन्हैया को उलाहरा भी नहीं दे पाती, डॉटना तो अलग बात रही। 
पद्मपुराण के पातालखण्ड में ऐसे बहत से ऋषियों का बर्शात है, जिन्होंने प्रनेक कल्प कठित 
तपस्या करके गोपी रूपों को प्राप्त किया था । पदूमपुरख के अतिरिका अन्य पुराणों में भी 
गोपियों के ऋवतारों की चर्चा है । कुछ गोपियाँ भगवान्‌ के नित्य पर्मक्षान में अभिन्न रूप 
से नित्य तिवास करने वाली तिन्यसिद्धा गोगियों है। कुछ साधन सिद्धा है, छुछ पूर्वजन्म 
की देव दन्याएँ है। कुछ श्रुनियाँ है, कुछ टपस्वी ऋषि है, कुछ अन्य भवत-जन इनके 
अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या को गोदी, पुलिन्द गोदी, रमा, 
वेकुण्ठ आदि ब्वेत द्वीप की गोपियाँ, झालधरी गोपी ग्रादि गोपियों के अनेक यूथ थे जितकों 
बड़ी तपस्या करके भगवान्‌ से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्णा होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । इसी प्रकार और भी बहुत सी गशोपियों के पूर्व जन्म की ऊथाएँ पुरग्पों मे बिखरी 
पडो हैं । 


हम पहले कह चुके है कि श्लीकृष्ण की वाल-चीलागं मे तीत प्रकार की लीलाझों का 
समावेश है। बाल, पोगण्ड और कैशोर | इनमे पहले दो प्रकार की लीलाएँ ब्रज में हुई 
तथा तीमरी मथुरा में। कृष्ण की वाल लीलाओ से प्रधानता यम्रोदा के वात्सल्य, कुष्ण 
का नटखठपन, तथा ग्रोप गोपिकाश्रों का विनोद सम्मिलित है। साखब-चोरी की लीला 
इसी काल की है। इस माखन-चोरी-नीला का वर्णन, अनेक प्रकार से किया गया है और 
उमके दार्शनिक अर्थ लगाए गये है । ग्ृत्तिका-सक्षण वाली लीला भी इसी बाल्यकाल की है ! 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सौ अ्रनौकिक नीलाएँ हैं। जो श्रीकृष्ण ने पॉच वर्ष की 
अवस्था तक की | इन वाल लीलाओ में श्रीमद्भागवतकार ने भगवान के अवतारत्व को 
स्थान-स्थान पर प्रधानता दी है। जिसके कारए इन लीलाओं में अलोौकिकता का पुंट इंतसो 
अधिक है कि कही-कही वे अस्वानाविक सी लगती है। वीच-डीच मे जब ननन्‍्द ग्रभोदा अथवा 
गभोपियाँ बालक कृष्ण की भगवा रूप में स्तुति करने लगती है तो सावारण पाठक को वहू 
रसासुभृति नहीं होती, जो सूरतायर के अध्ययन में बालक श्रीकृष्ण के मानवीय चित्रस्ण पढने 
में होती है। भागवत का वर्णन शास्त्रीय ढंग का है उसमे मनोवेन्ञानिकता भी वहींहै जो 
स्वतत्र तथा झ्ास्त्र निरपेक्ष बशंन में होती है। वात यह है कि भागवत में झुकदेव जी ने 
परीक्षित्‌ को श्रीक्षप्णु का चरित सुत्राया है, जिसके कारण परीक्षित्‌ हारा अनेक शकाएं' 
उन लीलाओं के दारतम्य को तोड देती है। श्रीकृष्ण की वाल लीलागो का स्थल गोऊुंल है 
किन्तु जब बड़े बूढे गोपो ते देखा कि उस भमहावन में बड़े-बड़े उत्पात द्वोने लगे है तो उन्होंने 
वृन्दावन जाने का निश्चय किया। वृन्दावन से उनकी पौगण्ड लीलाओ का वर्गान है । दृत्दावन 
में हमे भगवात्‌ कृष्ण के गोपाल रूय के दर्जन होते हैं। यणोदोत्मग-ज्ालित नन्दनन्दव अब 
भोपाल हैं। यहाँ झाने वर वे माय और बछड़े चराने लगे है। परन्तु अनी तक उनको 
गौओ को लेकर दूर जाने को आज्ञा नहीं थी, इसी गोबारण के समय भागवतकार ने बह्ा 
जी हारा वत्सहरण लीला का वर्शान किया है जिस लीला को आधार मानकर कुछ झ्ाचार्यों 
ने कृष्ण चैरित के दोषों का परिहार किया है। भागवतकार ने १४वें अध्याय के आरभ में 
लिखा है कि जब और ख्राइष्ण ने पोगण्ड अवस्था श्रर्ात्‌ छठे वर्ष मे प्रवेश किया 
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तब उहे गौए चराने का स्वीकृति सिल गई वे अपने सखा ब्वाल वाला सहित गौए चराते 
हुए बृदाबन मे जाते और अपने चरणों से वृदावत को पावन करते श्रीकृष्ण की इस 
ग्रोचारण-लीला का वणन भांगवतकार ने बडी सुन्दरता से किया है परतु बाच बीच में उनको 
ग्रनौकिक लीलाओं का समावेश किया है! गोपियों का सम्बन्ध साधारण रूप से आया है। 
विशेषज्ञर उन स्थलों पर जब श्रीकृष्ण अपनी अलौकिक लीला करते है तो गोपियाँ उत्तकी 
श्रौर आकृष्ट होती हैं तथा उनका प्रेमभाव बढता जाता है । 


२०वें अध्याय में वर्षा और जरदऋतु का वर्णन श्रीमद्भागवत में उच्चकोटि का हुप्रा 
है। इसमें प्रकृति के सुन्दर चित्रण हैं, यह वर्णन गोस्वामी तुलसोदास के वर्षा वशॉन की 
भाँति उपदेशान्मक भी है। सम्भव है गोस्वामी जी ने अपने प्रकृति बर्णात का सूत्र यहाँ से 
लिया हो । बादलों का गर्जन सुतकर मेढक इस प्रकार टर्र ढर्र करते है, जैसे गुरु की झ्राज्ञा 
पाकर ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करते हो। वर्षा शौर शरदऋतु का वर्णन श्रीमद्भागवत को 
पुष्ठ भुमि अस्तुत करना है क्योंकि प्रकृति की इस रम्य स्थली में श्रीकृष्ण ते उस बेखु गीत का 
झारभ किया जिसका विश्नेषग ग्ाचार्यो ने अ्रगेक प्रकार से किया है। वास्तव से श्रीकृष्ण 
का रसिक शिरोमणि रूप यही से आरंभ होता है। यही रुसिक शिरोमशि गोपाल रासलीला 
में रति नागर हो गए है। वाल रूप में कृष्ण गोपियों को मुग्ध करते थे। माखन चोरी में 
निकट्तम सम्बन्ध स्थापित किया! और भ्रलौकिक लींलाएँ करके गोंपियों के प्रेम को स्थायित्व 
प्रदान किया । अब वेणुगीत से उस प्रेम में रसात्मकता भी भर दी। सगीत्त ने उस प्रेम को 
गुदगुदाण और बी की ध्वनि सुनते ही उन्हें श्रीकृष्ण की मधुर चेप्टाओं, प्रेम पूर्ण चितवन, 
भूकुटियों के सकेत तथा मधुर मुस्कान आदि की याद हो झाई झौर वे मत से भभवातू के पास 
जा पहुँची । इस वेणसु का ताद व्यापक नाद है। इसके दाशेनिक तत्त्व का विवेचन हम शआगे 
करेंगे। इस सम्बन्ध में एक वाल यह उल्लेखनीय है कि गोपियों ने उनकी सुरली का वर्शन 
अनेक प्रकार से किया है और सूत्र रूप से उत बातों की ओर सकेत किया हैं जिवका आधार 
लेकर सूर ने मुरली से अनेक अठखेलियाँ की है । 


चीर हरण 

अब गोपियों का प्रेम परिपक्व हो रहा है मौर श्रीकृष्ण को पतिरूप मे प्राप्त करता 
चाहतो हैं । ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और ब्रत करती है। यहाँ भागवत- 
कार ते गोपियों मे विवेक किया है क्योंकि पहलीबार हमसे गोपियों के सम्बन्ध में कुमारी 
शब्द का प्रयोग मिलता है। “जब हेसनत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में नन्‍्दबाबा के 
अज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी बी पूजा और ब्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्त 
ही खाती थी ।१ भागवतकार में इत मोपियों को कुमारिका सनज्ञा देकर मर्यादा को रक्षा 
को है। दशभस्कत्थ के २१वें अध्याय में ऐसा वर्शांत आया है कि भगवात्‌ को हप-माधुरी, 
वशी-घ्वनि और प्रेम्मयी लौलाएँ देख सुनकर गोपियाँ मुस्ध हो गई'। २२वें अध्याय मे 
वे उसी प्रेम की शारित प्राप्त करने के लिए साथन मे लगगई हैं। इसी अध्याय मे श्राकर 
भगवान ने उनकी साधना पूर्ण की है। यही चीरहरण लीला का पअ्रतग है। इस चीरहरण 
लीला के विषय में भी अनेक दार्शनिक विश्लेषण हैं। ब्ेज-कुमारिकाएँ निरावरण रूप से 
श्रीकृष्ण के सामने नहीं जारही थी। उनमे थोंडी क्रिकक थी। उनकी यही क्रिफक दुर 
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करने के लिए---उनको साधना, उनका समपण पूछ करने के लिए-.-२७७ण श्रावरण सग्र कर 
देने की आवश्यकता थी उनका यह आवरण रूप चीर हरलेना जरूरी था और यही काम 
भगवान श्रीकृष्ण ने किया। इत्यादि'“*“"“"। झतेक रूप से इस चीरहरण लोला की 
व्याख्या की गई है। इस लीला के अन्त मे श्रीकृष्ण उन कुमारियों से कहते है कि अब तुम 
अपने घर लौट जाग्रो । आने वाली शरद राजियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी |) 
इस इलोक में भागवतकार ने रास लीला की ओर सकेत किया है। आनेवाली झरदऋतु की 
रात्रियों तक श्रीकृष्ण ने कई लीलाएं की जिनमे गोवर्धन लीला मुख्य है। गोवर्धन लोला के 
समय भागवतकार ने कृष्ण की झ्ायु सात वर्ष की वतलाई हैं । 
रास लीला 

दशमस्कन्ध २६वें अध्याय' से ३३वें अध्याय तक के पाँच अ्रध्याय भागवत में रास 
पचध्यायी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। रास लीला को लेकर विभिन्न आचार्बयो ने बडी-बडी 
बौद्धिक क्रीडाएँ की हैं श्रोर भाँति-भाँति से उतका दार्शतिक विवेचन किया है। इसके 
दाहनिक पक्ष का विवेचन हम आगे करेगे। कुछ विद्वानों ने भागवत में रास पंचाध्यायी 
को प्रक्षिप्त माता है और ग्रन्थ की पूर्वापर-सगति से यह सिद्ध किया है कि रास परचाध्यायों 
भागवत का डिपय नहीं है अपितु किसी सम्प्रदाय के आचाये ने इसका सभावेश भागवत में 
कर दिया है । दण्डी स्वामी श्री सहजानन्द सरस्वती ने कल्याण” के श्रीकृष्णाडू! में 
श्रीमद्भागवत में श्रोकृष्ण चरित्र” नामक लेख लिखा था उससे उनका कथन हैं---काशी मे 
सरस्वती नाम की जो लाइब्रेरी है उसके भूतपुर्व लाइव ग्यिन पृ० विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
दिवेदी से एक बार लेखक को बातें इस सम्बन्ध में हुई थी। उस समय उन्होंने बताया था 
कि एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में रखी हुई एक बहुत हो' प्राचीन हस्तलिखित 
ओीमज्भागवत की प्रति मिलती है जिसमें रास परचाध्यायों नहीं है जो बोपदेव से बहुत 
पहले की है ।” 

इस' रास प्रसण में भागवतकार ने प्रकृति की सजगता और उसका गोपियों से तादात्म्य 
बडी सुन्दरता के साथ दिखाया है। प्रकृति उद्दीपन का काये कर रही थी। सथोग शा गार 
का पूरा साज प्रस्तुत था । गोपिकाएँ अपने कार्य कलाय को ज्यों का त्यों छोडकर बणी-ताद 
को सुनते ही उस प्रेम यात्रा के पथ पर अग्रगामिनी होगई । स्वजन तथा लोकमर्यादा उनके 
मार्ग में बावक ते होसके । गोपियों की यह आातुरता, आत्मा की परमात्मा से मिलने की 
ग्रातुरता थी । प्रकृति का पुरुष से ध्योग था। साधक के लक्ष्य की पृतति थी । भागवत्तकार 
ते इस प्रसंग में भौतिक और अभौतिक का, प्राकृत और अ्प्राकृत का बडा सुन्दर समस्वय 
किया है। एक ओर श् गार का नस्त चित्रण इस रास लीला में है और दूसरी ओर भगवान 
के दिव्य मगलस्वरूप की झलक है । परीक्षित्‌ दाश प्रत्त किए जाने पर शुकदेव जी ने यह 
उत्तर दिया है कि भगवान्‌ प्रकृति सम्बन्धी वृद्धि, विताज प्रमाण प्रमेष और ग्रुण गुणी भाव 
से रहित है। वे प्रचित्त्य, अनन्त, अ्रप्राकृत, परम कल्याशा स्वरूप और गुणों के एकमात्र 
आश्रय हैं। उनकी लीलाग्रों का प्रग्योजन इतना ही है कि जीव उनके सहारे अपना परम 
कल्याण सम्पादन करे । भगवान्‌ से केवल सम्बन्ध होजाना चाहिये वह सम्बन्ध चाहे जैसा 
हो क्योंकि वृत्तियाँ उस सम्बन्ध से भगवस्मय हो जाती है और उनका परिष्कार हो जाता है । 
इसी सम्बघ की ओर सकेत का लक्ष्य है | 
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भगवान क्रप्ण अपनों अद्रपर्म विभाति स्वरूप गोपियों को अपने वाकचात्य से मुस्ध 
करने ह ब्रा सयादा का उपनेश देकर माया की अनेक कल्पनाओं द्वारा उद्ें घर लोट जाने 
को कहने है किसतुं गापिया जप भाव से कृप्ण मे अनुरतत हो उती थी आझामा को पयमामा 
की ऋलक मिल छुकी थी । अब भक्त को माया का आवरण प्रिय नहीं था। भवत के सारे 
सम्बन्ध भगवात्‌ से हो छुके थे । गोपियाँ कृष्ण के उचनों से बडी दू खित होती है और अपने 
हृदय की तेदता भाति-यांति से प्रकट करती हैं। श्रीकृष्ण उमकी' व्यथा' और व्याकुलता से 
भरी बाणी को सूनकर दयाद होकर उनकी इच्छान् को पूर्ख करते के लिए उदसे ज्रीडा 
प्रास्म्भ करते है परन्तु भक्तों के सर्वस्व भगवान्‌ भक्तों की अ्रहदुद्धि को सहत नहीं कर सकते , 
इसलिए उस भ्रहृभाव को दूर करने के लिए जो गोपियों में उत्पत्त हो गया था, श्रीकृष्ण 
प्रत्तर्धान हो जाते है । अहता और ममता का त्याग भक्ति का सबसे वडा साथन है । गोपियाँ 
ममता का त्याय कर चुकी थी । अब यह पअ्रहता का त्याग था। भगवात के अस्तर्थावि होते 
पर गोपियों का हेंदय विरह की ज्वाला में जलने लगा। यह विरह्र व्गुन बडी उच्चकोटि 
का हआ है, प्रेम की पराकाष्झा--तन्मबता--के चित्र हमे यहाँ मिलते है। प्रेम से उन्मत्त 
हुई गोपिया प्रकृत्ति के प्रत्येक पदार्थ से कृष्ण के विधय में पूछती हैं। विरह की सब दशाओं 
का वर्णाव विस्तार के साथ यहाँ हुआ है। यहाँ उन्माद की वह दशा दिखाईंगई है जब 
विस्ही अपनी सत्ता को ही भूल जाता है । गोपियों के हृदय को व्यथा को देखकर करुगएानिधि 
भगवाद का हृदय द्वित होता हैं और वे गोपियों के आश्वासत के लिए अपने चरण चिह्नों 
का लक्ष्य उन्हें करा देते है। उन चरणा[-चिहक्नों के साय-साथ गोपियाँ ब्रजवल्लभ को 
खोजतदी है ।.' 

इसी स्थल पर भागवतकार ने उस प्रच्छुत्न स्वरूपा सखी का उल्लेख किया है जिसे बाद 
में राधा नाम से अभिहित किया गया है। श्रीकृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के चरण चिह्न 
को देखकर गोपियाँ आपस मे कहने लगी, “जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई 
हो. बेसे ही ब्यामसुन्दर के साथ उनके कन्धों पर हाथ रखकर चलने वाली किस वडभागिनी 
के थे घरण चिह्तु है ? भ्रवच्य ही वह सर्वे जक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 'आराधिका' होगी । 
इसलिए इस पर प्रसन्‍त होकर हमारे प्राए प्यारे द्याम सुन्दर ने हमें छोड दिया है और 
इसे एकान्त में ले गए हैं ।) इसके आगे भागवत॒कार ने इस गोपी का वेशन और चलाया 
है और गोपियों द्वारा विविध रूप से उसका वर्णन कराया है। इतना ही नहीं बल्कि एक 
स्थल पर गोपी के ऐसे को अद्ृ्ट तथा छुप्ण के चरणों को वालू में धंसे दिखाकर गोपियों 
की इस कल्पता को भी जन्म दिया है कि क्षृप्ण ने अपनी प्रेयसी को कन्धे पर चढ़ा लिया 
होगा । फिर उस गोभी के प्रसंग मे श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अच्तर्धान होते का भी वर्णन है और 
फिर बह गोपी भी विश्हेणी की भाँति दिखाई गई हैं। वास्तव मे विरह-भाव प्रेम की 
परीक्षा का काल है । यह दउहु साधना है जिसमें ग्रेम की तपण्चर्या पृर्णो होती है। ग्रव ये 
विरहिसी योधियाँ उस अन्यत््मा गोपी से मिलकर भगवान्‌ की खोज करने लगी, और सब 
मिलकर कृप्ण के गुणों झा गन करने लगी । यह मोपिकागीत' उनके विरह की चरमावस्था 
है । इम्ममें उनके हृदय के वे उद्मार है जिनसे उनकी टन्मयता, एकाड्रिता और आात्म-समर्पणा 
के भाव फूटे पड़ते है। उनकी अन्तर्वेदवा से अ्रश्षुतों के रूप मे प्रवाहिता होने लगी है । उसी 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनकी साधता को पूरों सम्रक कर प्रकट हुए। यही भक्त की पूर्ख 
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सिद्धि थी । भगवान्‌ का सान्निस्य था। सान्निध्य का फल है परमानन्द की प्राप्ति, जिसके 
लिए भगवात्र उन्हे बमुता के कितारे ले आए | अब योपियाँ पूर्ञकामा है और उनके हृदय 
की सब आधि-ब्याधि मिटगई है। यहाँ भागवतकार ने सात योपिथों का वर्णात किया है 
जो सिद्ध थोगियों के समान परमानन्‍नन्‍्द मे लीन हुईं । किसी-किसी ने इन सात गोवियों को 
गशाना परक न मान कर खसख्या परक माना है अर्थात्‌ भागवत में आए हुए एका' तथा 
'काचित्‌ शब्दों का कोई-कोई श्र्थ किया है। फिर भगवान कृष्ण ने गोषियों को प्रेम का 
महत्व समझाया है और उन्हे सबसे बडी प्रेम पात्रान्नों के रूप में ग्रहण किया हैं। 
वे कहते हैं--मेरी प्यारी गोपियों | तुमने मेरे कारण घरगृहस्थ की उन बेड़ियों को तोड 
डाला है जिन्हे बडे-बड़े योगी-यतती भी नहीं तोह पाते | मुझसे तुम्हारा सम्बन्ध निर्दोप है। 
यदि मैं अ्मरणक्ति से तुम्हारे त्याग और प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तोभी नहीं छुका 
सकता | ) 
इसके ग्नत्तर श्रीमदागवत में उस महारास का उपक्रम होता है, जिसको हम 
महामिलन' कह सकते हैं। प्रत्येक गोपी भयवात कृष्ण के सास्तिध्य का अनुभव करती है। 
दो-दो गोपियों के मध्य मे कृष्ण प्रकट हो गए और उनके गले से अपना हाथ डाल लिया । 
भागवतकार ने बड़े आलक्तारिक ढग से इस महारास का भौतिक रूप दिखाया है । राज़ के अन्त 
में थकात दूर करने के लिए जलक्रीडा का वन है । देवताओं के द्वारा पुष्पवृष्ठि और स्तुति 
कराकर कवि ने इस तीला के अलोकिक पक्ष की ओर सकेत किया है। फिर भगवान ने 
उसी शरद रात्रि मे जिसमें अनेक राध्रियाँ पुब्ज्जीभूत होगई थी, अपनी प्रेयसी ग्ोपियों के साथ 
विहार किया । भागवनतकार यहाँ भी एक चेतावनी देता है कि यह भगवानु के चिक्तय संकल्प 
की ही चिस्मयी लीला हैं जिसमे काम-भाव की उन्होने अपने अधीन कर रखा भा ।* 
परीक्षित्‌ द्वारा प्रइन किए जाने पर शुकदेव जी ने भगवान को परब्रह्म स्वरूप बताते हुए 
साथ-साथ यह भी कह दिया है कि सूर्य, झरिति आदि ईदवर, कभी-कमी धर्म का उल्लंघन 
आर साहस का काम करते देखे जाते है परन्तु अग्नि की भाँति उन तेजस्ती पुरुषों को कोई 
दोष नहीं होता! ।+- 
“तेजीयसा न दोषाय बन्क्ने सर्वभ्ुजों थथा || 
शुकदेव जी ने यह भी समाधाद किया है कि ब्रजवासी गोप क्ृष्ण की योगमाया से 

मोहित होंकर ऐसा समझ रहे थे कि उद की पत्वियाँ उनके पास ही है । गोपी विह्यर- 
विषयक यह चिस्मय रास-विलाज गोंपियों के प्रेम का उत्क्ष है। अब गोपियाँ भगवन्‍्मय हो' 
चुकी हैं। चीरहरणश लीला मे तो केवल अविवाहित गोपियोाँ ही थी, परस्तु इस रास लीला 
में वे नित्य सिद्धा भोपियाँ नी थी जों लोकट॒प्टि मे विवाहिता थी। इस प्रकार भागवत में 
स्वकीया और परक्षीया का प्रश्त उपस्थित नहीं होता क्योंकि शुकदेव जी ने परीक्षित्‌ के 
उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि गोपी, गोपियों के पति उनके पुत्र, सभे सम्बन्धी और जगत 
के समस्त प्राणियों के हृदय से झात्मारूप से जो प्रश्ुस्थित है, वही श्रीक्ृषप्ण है । गोपियों मे 
प्रकीया भाव अवबब्य था । परकोया भाव में तोन बाते होतो हैं। १-शअ्रपने प्रियतम का 
निरन्तर "चिन्तत, २>मिलन की उत्कण्ठा, ३--दोप-हृष्टि का अभाव । स्वकीया और 
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परकौया के इस विषय को लेकर बड़ा साम्प्रदायिक बाद-विवाद है। श्रीमदभागवत से इस 
बाद-विवाद के लिए स्थान नहीं है। भागवत की गोपिमों में परकीया भाव उतना ही माना 
जा सकता है कि स्वकीया मे जो एक विज्येप महत्त्व का भाव रहता है, जिसको सकाम भाव 
कह सकते है, बह इन गोपियों में तही है | 

रासपञ्चाध्यायी पर अब तक अनेक भाप्य और टीकाएं लिखी जा चुकी है ! किसी 
ने इसे काम पर विजय बताया है, किसी ले भगवातू का दिव्य विहार बताबा है और किसी 
ने इसका आध्यात्मिक अ्रथ॑ किया है। इस पक्षों का सांकेतिक विवेचन हम अगले प्रकरणों 
में करेंगे । अ्व गोपियाँ कृष्छमय हो चुकी है और उन्हें ससार मे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ 
नही सूकता । उनको सारी दिनचर्या कृष्णमयी है। भगवात्र्‌ कृष्ण जब जगल में गौग्नों को 
चराने के लिए चले जाते हैं तो उनका मत भी क्षप्ण के साथ चला जाता है और वे अपना 
समय भगवात्र्‌ के यशोगान में विताटी है। इस प्रकार से अनेक चित्र भागवतकार ते भागवत में 
चित्रित किए हैं। थुगलगीत'” में गोपियों की दस प्रकार की चेष्टाओ का वर्णन है। 

श्रीकृष्ण की इस पौगण्ड लीला में शव गार-रस के सबोग पक्ष का विशद विवेचन 
हुआ है । भव कृष्ण १० वर्ष के हो चुके हैं और उनकी किच्ोर लीला का प्रारम्भ होता है । 
किशोर लीला का प्रारम्भ मथुरा-गमन से मानता चाहिये। इसका प्रारम्भ भागवत में 
दशमस्कन्घ के २६ वें अध्याय मे किया गया है। इससे पहले भागवतकार ने इवफ़॒ल्क सन्दन 
भ्रक़॒ र के भवित-भाव का बढा सुच्दर और भाजपूर्ण वर्णन किया है। कृष्ण के मधुरा जाते 
समय गोपियों की वेदवा का भी बड़ा हृद्यस्पशञी वर्शान भागवतकार ने किया है। उस 
समय गोपियों के करुशक्रत्दन को सुनकर पाधषाण हुदय भी द्रवित हो जाते है । गोपियाँ 
अनेक प्रकार से कृष्ण को उपालम्भ भी देती है और कहती है कि इस नत्द-नन्‍्दन को नए- 
नए लोगो से नेह करते की चाट पड़गई है । श्रीक्षष्ण ने उनको सान्‍्त्वना देते के लिए, 
मैं झाऊँगा' ऐसः प्रेमसदेश भेजा | कृष्ण के मथुरा-गमन की पढ़कर तुलसी के राम वनगमन' 
की याद आजाती हैं। अब यहाँ से श्रीकृष्ण की मथुरा लीला शभारस्भ हो जाती है । इस 
भथूरा लीला मे कृष्ण का असुर-मिकन्दतन तथा भक्‍तोद्धारक स्वरूप झाता है जिसका विवेचन 
हम पहले कर चुके है । 
अमरयात्त 

संयोग वर्सान के अतिरिक्त भागवतकार ने ग्रोषियों का विरह वर्सन भी किया हैं 
जिसे “भ्रमरगीत' के नाम से पुकारा जाता है। यह अ्रमरगीत गोपियों के वियोग काल का 
ही वर्णन नही है वरन्‌ यह शा गार पक्ष का वह विप्रलम्भ पक्ष है जिसके बिना झूगार रस 
अपूर्सो है और मकिति रस विकलान | भागवत के भ्रमरगीत का सन्निप्त विवेचन इस प्रकार 
हैं। अपने माता पिता और ग्रोषियों को बिरह वेदना से मुक्त करने के लिए अपने भाई 
उद्धव को कृष्ण ब्रज में भेजते हैं। उद्धव जी भी उतके आदेश को सुनकर गोधुलि-बेला में 
ब्रज में पहुँचते है। ब्रज के बड़े-बड़े सुन्दर चित्र भागवतकार ने उपस्थित किए हैं। नन्द 
आदि योपों ने कृष्ण के चरित उद्धव के सम्मुख अस्तुत किए और उनकी आँखों से अश्रुधारा 
प्रवाहित होते लगी । उद्धव जी योदृलि के समप्य कब्ज मे पहुँचे थे! वे रात्रि भर ननन्‍्द जी 
को समकाते रहे कि श्रीकृष्ण प्रधान पुर है और बलराम उसकी प्रकृति | वें भ्रजन्मा और 
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गुणातीत हैं तथा मक्‍नो के लिए अवतार घारण करने हैं वे अपने ही नहीं अपितु सबके 
है। इस प्रकार बात कहते कहते रात्रि व्यतीत हो जाती है! ग्राद'काल जब ब्रजासनाओं 
ने देखा कि ननन्‍द वादा के द्वार पर सोने का एक रथ खडा है तो वे अनेक प्रकार की कह्पनाएँ" 
करने लगीं । परन्तु जब नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी उनकी झोर गए तो वे व्यग्य 
पुर्णा बचचनो से उन पर उत्तर पड़ी। अब वे कृष्ण को ब्रजनाथ न कह कर यवुनाथ कहती' हूँ 
और कहती है कि उनके लिए नन्द गाँव में क्या आकर्षण है। अब हमारे पास क्यों 
रखा है। जब तक अपना मतलब नहीं निकल जाता तभी तक प्रेम का स्वाँग किया जाता है । 
भूज्ों का पुप्पो से और पुरुषो का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ सम्बन्ध होता हैं। 
इस प्रकार की अनेक व्यम्य पूर्णा उक्तियाँ गोपियों के मुख से निकलती है। उन्हें श्रीकृष्ण 
की सारी वाले याद झो गई और उनमे से एक एक को याद कर वे फूट-फूट कर रोने 
लगी। प्रवासी प्रिय के सन्देश से पुरानी स्मृति का सजग होना स्वाभाज्कि है। वे श्रीक्षष्ण 
की मिलन-लीलाओो का स्मरशा करने लगी। इसने में ही किसी गोपी ने देखा कि एक अभ्रमर 
गुनगुना रहा है। गोपी ते समझा कि झुष्ट समझ कर मानों कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए 
उस अमर को दूत बना कर भेजा है। वे भौरों से इस प्रकार कहने लगी-- "परे भ्रमर 
तू कपदी का सगा है अत तू भी कपटी है। तेरे अन्दर जो पीला रग है वह श्री कृष्ण के 
हृदय की जो वनमाला हैं, हमारी संपत्तियों के वक्ष से मसली हुई है, उसका है। तू स्वेथ 
भी किसी कुसुम से प्रेम न कर यहाँ से वहाँ उच्मा फिरता है। जैसे तेरे स्वामी हैंवेसा ही 

है। मधु पति श्रीकृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओरं को मनाबा करे, उनका वह कु कुम 
रूप प्रसाद जो यदुवशियों की सभा में उपहास के योग्य है, अपने ही पास रखे। जैसा तू 
काला है वँसे वे भी है | तू हम लोगो के समक्ष श्रीकृष्ण के गुणों का गान क्‍यों करता है * 
हम तो बनवासिनी है, तेरी चापलूसी हमारे सामने नहीं चल सकती । तेरे स्वामी वडे कृतध्य 
तथा विश्वासवाती है। राम रूप में उन्होंने वाली को व्याध के समान निर्दयता से मारा 
शुपंशाखा को विरूप किया | वलि को छला | उसका स्वभाव तो कौए जैसा है। अनिच्छा 
होते हुए भी दम उनकी चर्चा करती रहतो है ।” इस प्रकार झनेक उक्तियाँ गोपियों के मानस 
से अनेक स्लोतो के रूप में निसत्‌ होती है। अच्त में वे अमर से पुछती है-भअच्छा तुम 
यह तो बतादो कि श्रीक्षप्ण सुख से तो हैं । वे हमें कभी याद करते है ? क्‍या वे कभी 
यहा फिर आवेगे ? इत्वादि । उद्धव गोपियों के व्यंग्य भरे क्र्दन को सुनकर उत्हें सान्तना 
देते हैं श्लौर उनकी भक्तित की त्रशसा करते हुये शगवान्‌ कृप्णा का सन्देश उन्हें सुनाते 
हैं! यह सन्देश बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रीकृष्ण के परब्रह्म स्वरूप को व्यक्त 
करता है | भगवानु का सन्देश हैं--'मैं सवका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ। 
सबमे अनुगत हूँ । इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग कभी नहीं हो सकता । जेसे संसार के सभी 
भौतिक पदार्थों में पाँचों तत्व व्याप्त है, उन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं, बैसे ही मैं भी मन 
प्राण, पंचभुत इम्दियों और उसके विषयों का आश्रय हूँ । वे सुझमे है और मैं उनमें हैँ। झांत्मा 
माया और माया के कार्यों से उुथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। तुस शरीर से दूर 
रहने पर भी मन से मेरी सबन्तिधि का अनुभव करो ।”? अपने ब्रियतम श्रीक्षप्णा का यह 
संदेश सुनकर गोपियों को बडा आनन्द हुआ्ला। उनके सद्देश से उन्हें श्रीकृष्ण के स्वरूप 
और उनकी एक एक लीला याद आने लगी। परन्तु श्रीकृष्ण के प्रिय सदेश को सुनकर 
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उनकी विरह व्यथा शान्त हो गयी थो। वे इन्द्रियातीत मगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने शझामा 
के झूप में सर्वत्र स्थित माव छुकी थी। उद्धव भी गोपियों की प्रेम-विकलता, तन्मयता 
ओर प्रेम-वेहाओं को देख कर प्रेम-विभोर हो गये सौर ग्रोपियों की भूरि-भूरि प्रशसा करने 
लगे ।” इस' प्रथ्वी पर केवल गोपियों का ही जीवन सफल है। इन्हें श्रीकृष्ण के स्वरूप की 
प्राप्ति हो गई है | वे धन्य हैं। भगवद्गाणी श्रुतियाँ और उपनिषद्‌ भगवान्‌ के स्वरूप को 
खोजते है, किन्तु इन्हे तो साक्षात्‌ मगवाव्‌ ही प्राप्त हो गये हैं।” अन्त में वे गोपियों की 
चरसु-घूलि की कामता करते है। इस प्रकार कई महीने ब्रज से रहकर उद्धव जी ने मधुरा- 
प्रस्थान किया । चलते समय का हृश्य भी एक अद्भुत हृश्य था। ब्रण की गोषियाँ भगवान्‌ 
के चरणों में रति चाहती है, मुक्ति नहीं । उद्धव ने मथुरा पहुँच कर श्रीकृष्ण को ब्रजवासियों 
की प्रेममयी भक्ति का उद्र क, जैसा उन्होंने देखा था, कह सुवाया । 


भागवत के भ्रमरगीत का आधार लेकर अनेक कवियों ने बडी सुन्दर सुन्दर रुच- 
नायें की है। भागवत के अ्रमरगीत में दो बाते उल्लेखनीय हैं। (१) गोपियो के हृदय' की 
अवस्था का चित्रण । (२) ज्ञात और भवित का सामण्जस्थ । जहाँ तक गोपियों के हृदय 
की व्यथा का सम्बन्ध है, उसका आधार तो गोपियों का बह प्रेम है, जो भक्ति रस का 
स्थायी भाव है। गोपियों का यह विरह्‌ व्यापक विरह है। सारी प्रकृति उम्र विरह से 
व्यथित ब्रतीत होती है। मयोग में जो प्राकृतिक चिंत्र दृश्य, मनोहर और सुखद प्रतीत 
होते थे ! वियोग में वे ही हृश्य भयावतने से प्रवीत होते है। इस अ्रमर गीत की यह एक 
विशेषता है कि सारे वृन्दावन धास को मोपियाँ कृष्ण के विरह में कृप्शामय ही देखती हैं। 
वास्तव में यही विरह की चरमावस्था है। भवित और ज्ञान का सामव्जस्थ भी इस अमर- 
गीत में श्रच्छा हुआ है । भागवतकार का उद्देश्य इन्द्रियातीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोपियों की 
आत्मा के रूप में स्थिर करना है। इसीलिए उद्धव के उपदेश से गोपियों को कुछ शान्ति 
मिली । भगवान श्रीकृष्ण ने यही प्रथत्त उस समय भी किया, जब वे पं के समय हारका 
से कुरुक्षेत्र आए और ब्रज के ननन्‍्दादि योप और भोपियाँ उनसे मिलने आई थी। उस समय 
भगवात्र के उपदेश को स्मृति से गोषियों का जीव कोष और लिंग शरीर नष्ट हो गया और 
वे सबंदा के लिए भगवाधूृ को प्राप्त हो गई । इस प्रकार भागवव॒कार एक और उद्धव जी 
द्वारा गोषियों के हृदय से ज्ञातस्थिति कराता है तो दूसरी ओर उनकी भवित की उनके द्वारा 
सराहना ही नहीं कराता वल्कि उद्धव का ब्रजभूमि मे महीनों विवास कराकर भक्ति वा 
वैशिष्य्य भी प्रतिपादित करता है । 


भाग वत के कृष्ण के इतने विवेचन से हम तिम्तलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते है--- 


१--भागवत मे श्रीकृष्ण के सभी रूपो का विवेचन हुआ है परन्तु उनकी बाल लीलाओ" 
को ही भधिक महत्त्व दिया गया है। श्रीकृष्ण का चरित ब्राय: सभी स्थलों पर अतिमानदीय 
है यही कारण है कि में श्लीकष्ण का चतुव्युह रूप मे चित्रित हुआ है शौर 
बबदेव का उनके साथ प्राय सयोग रहा है 
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उत्तर देना मी कठिस है , इससे मगवात्‌ के विविघ स्वरूपो का बशान है--भिव्भिष, सर्विशेष, 
निराकार, साकार--इन सब का एक ही सूत्र मे समन्वय किया गया है-- 


“कृष्ण॒स्तु भगवादू स्वयम्‌! । भागवत में पुराणों के भी सब लक्षणों का यथावत्तु 
पालन हुआ है । 


३--भागवठ में गोपियों का वर्सन भी बडे जञास्त्रोय ढग से है। जिसके कारण उनके 
प्रेम की धाराझो में स्थान-स्थान पर वाँध से लगे प्रतीत होते है। यदि हम रास पचाध्यायी 
को प्रक्षिप्व भार्तें तो गोपियों का चरित ही विकलाज्धर हो जाता है। भागवत मे राधा की 
केवल कल्पनामात्र हैं। न तो उसका कही नामोल्लेख है और न विशद चित्रण ही । यज्ञोदा 
में य्वपि वात्सल्य भाव के दर्शन होते हैं, तथापि उसका चित्रण इतवा थोडा है क्लि उसका 
सम्पूर्ण व्यक्तिव्व सामवे नहीं झआ पाता । भागवतकार बश्ञोद्य के पूर्वजन्म की कथा कहकर 
तथा बशोदा पर क्ृप्ण की अ्रलौकिकता प्रकट करके उस स्वाभाविक वात्सल्य में ठेस सी पहुँचा 
देता है। भागवत में यशोदा के चरित का उतना मनोवैज्ञतिक विस्तार भी नहीं जितना 
होना चाहिये था । यणोदा की अपेक्षा नन्‍द के वात्सल्य का वर्णत कुछ विस्तार के साथ 
किया गया है! 


अच्चाथ ये 


श्रीमद्भागवत के दाशंनिक सिद्धान्त 


कू --श्रीमदृभा गवत एक महापुराण है-- 

श्रीमदृभागवत, भागवत धर्म का सर्वोत्क्ृष्ट ग्रन्थ है। भागवत धर्म पर वर्तमानकाल 
में जो ग्रन्थ उपलब्ध है उनमें यीता के अतिरिक्त मुख्य प्र्थ ये है--- 

१--महाभारतास्तर्गत तारायणशीय उपाल्यान, २--अनेक पाँचरावरसंहिताएंँ शाण्डिल्य 
भक्ति सूत्र, ३--श्रीमद्भागवत पुराण, ४--नारदपचरात्र तथा $--तारद भक्ति सूत्र । 
इनके श्रतिरिक्त साम्प्रदायिकों के और भी कई ग्रन्थ है। चेतन्थ महांप्रभ्ु के शिष्यों ने 
विशेषकर झहूप' और सनातन” ने भागवत भक्तित पर कई सुन्दर ग्रन्थ लिखे है। परन्तु इस 
सब ग्रच्थों में श्रीमद्भागवत ही सर्वोच्च कोटि का ग्रन्थ है। यहाँ हम सब ग्रत्थो का विवेचन 
क्र केवल श्रीमदृभागवत पर ही प्रकाश डालेगे । 


भागवत पुराण की रचना का उद्दे इय, जैसा कि स्वयं भागवतकार ने लिखा है, यह है 
कि जब व्यास जी ने देखा कि महाभारत में नैष्कम्यं-प्रधान धर्म का जो निरूपण किया गया 
है, उसमे भक्ति का यथावत्‌ वर्गान नही है तो उसका मत उदास हुझा और उन्होंने नारद की 
प्रेरणा से भागवत की रचना की | इसलिये इस उक्ति से श्रीमद्भागवत भक्ति प्रधान प्रस्थ 
ठहरता है । नारद पांचरात्र मे भी भक्ति का प्राधान्य है और उसमें भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
विष्णु पुराण तथा गीतादि ग्रच्थो का उल्लेख है। नारद सूत्र और शाण्डिल्य सूत्र बहुत बाद 
की रचनाएं है 'पाँचरात्र संहिताएँ! सिद्धान्त और आचरण दोनों पर बल देती है पर उनमे 
क्रिया-पश्ष की ही प्रधानता है। इसलिए भागवत को ही भागवत घर्मे का सर्व श्रेष्ठ ग्रन्थ 
कहा गया है। भागवत के मंगलाचरण के प्रथम तीन ब्लोकों में यह सकेत है कि श्रीमद्‌- 
भागवत वेदान्ताथथ तथा ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है। पहले इलोक में सत्य पर धीमहि' कहागया 
है अर्थात्‌ मायवतकार ग्रन्थ रचता के पहले भगवान्‌ के उस सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, 
जिससे इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय होती है क्योंकि वह सभी सद्रप पदार्शों मे 
अनुगत है और सभी असत्‌ पदार्थों से पृथक है। वह जड़ नहीं वेतन हैं, परतत्र नहीं 
स्वय प्रकाञ्न है, जो ब्रह्म तथा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने 
वेदजान दिया है, जिसके सम्बन्ध मे बड़े-बढदे विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय 
सूर्य रश्मियों मे जल का, जल मे स्थल का और स्थल में जल का श्रम होता है वेसे ही जिसमे 
यह तिगुशामयी जागृति, स्वप्त, सुपुष्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से 
सत्यक्षत्‌ प्रतोत हो रही है और जो अपनी स्वय प्रकाश ज्योति से सबंदा माया और माया 
कार्य से मुक्त है । 

फिर इूसरे इलोक में कहा गया है कि इस भागवत महापुराण में मोक्षप्य॑न्त फल की 
कामना से रहित परम धर्म का चिरूपणा हुआ है । तीसरे इसोक मे कहा गया है कि यह 
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क्षीमद्नागवत वेदरूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल हे श्रीशुक्दव रूपी दुक ( ताते के 
मुख का सम्बन् हें! जाने से यह परमान दसया सुधा से परिपूण हा गया है. इसमें छिलका 
गृठली श्रादि प्याज्य ग्रश तनिक भी नहीं है ' यह मूर्तिमात्‌ रस है। जब तक शरीर में 
चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरन्तर पान करते रहो । इन तीवी इलोकों 
में ही भागवत का तत्त्व श्रा गया है। इसलिए इस ग्रत्थ को समस्त क्षतियों का सार कहा 
गया है। आचार्य वलल्‍लभ ने भागवत की समाधि भाषा को बेद, अह्यसूत्र और गीता की 
भाँति ही प्रामाशिक माना है। भागवत में ही भागवत का प्रतिपाथ विषय इस प्रकार 
कहा गया है। इसके आदि मध्य और श्रन्त मे बैराग्य उत्पन्न करने बाली बहुन सी कथाएँ” 
है उनके सेवन से सत्पुरुषों और देवताशो को बडा आनन्द मिलता है। यह समस्त उपनिषदों 
का सार है। यह ब्रह्म श्रौर आत्मा का एकत्व प्रसिपादक प्रन्थ है। यही श्रीमद्भागवत का 
अ्तिपाद विषय है। इसके तिर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैबल्य मोक्ष .* फिर आगे 
कहा गया है कि जो इस वेदान्त सार रूप भागवत के रस से तृप्त हो जाता है, वहु फिर और 
कही नहीं रम सकता । 


श्रीमद्भागवत की प्रतिपादन शैली पक्षपात शून्य है। यही कारण है कि स्कन्दपुराण, 
शरुडपुराण श्ादि में भागवत की बड़ी प्रशसा की गई है । पाचराच निब्न्धों में भी भागवत 
का बडा मान देखा जाता है। नारद पाचरात्र मे भागवत की बडी प्रशसा की गईं है ।* 
सात्वत तत्र के द्वितीय पटल में भगवदबतारों का परिगरशुन करते हुए शुकावतार का प्रयोजन 
यही बत्ताया गया है कि वह वेदो के सार भुत भागवत तत्त्व को सुनाएँगे, जिश्नसे कलियुम 
के व्यक्ति भी शान्ति प्राप्त कर सकेंगे । सम्भवत: इसलिए वल्लभाचार्य ने श्पने 'तत्त्वदीप 
निवन्ध भे लिखा हैं--- 
वेदा: श्रीकृप्शवाक्यानि, व्याससूच्राशि चैब हि। 
समाधि: भाषा व्यासस्य, प्रमाण तच्चतुप्टयमु॥ 
अर्थात्‌ "वेद, गीता ऋह्मसूत्र और भागव्त यह प्रमाण चतुप्टय है ।” 


ग्रस्थ के उपक्रम, उपसहार, पभ्याच, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति का विवेचन 
करने से यही निर्णय होता है कि ज्ञान, बेराग्य, भक्ति सहित परब्रह्म स्वरूप वैष्कृम्य का 
आविष्कार करने के लिए हो श्रीमद्भागवत्त का भ्रकान्न हुआ है । भागवत में शुकदेव ने 
परीक्षित्‌ से ब्रह्म स्वरूप मे स्थित होने का प्रादेश दिया है--“तुम इस प्रक्रार चिन्तन करों कि 
मैं सर्वाधिष्ठान परन्रह्म हूँ। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मै ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने श्राप को 
अपने दास्तविक एकरस झनन्‍्त, अखण्ड, स्वरूप में स्थिर करलों। उस समय अ्रपनी विपैली 
जीम लपलपाते हुए और तुम्हारे पैरों को इसते हुए तक्षक की भी तुम्हे कोई परवाह नहीं 
होंगी । तुम इस शरीर को तो क्या सारे विध्व को भी अपने से प्रथक्‌ न देखोगे |” 
इसके अनन्तर परीक्षित्‌ कहते है कि “आपके उपदेश से मेरा अज्ञान चष्ठ होगया है और 
आपने मुझे मगवालू के परम कल्याणसय स्वरूप का दर्शत करा दिया है इस प्रकार 
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श्श्ग्व 


भागवत श्रवसत॒ के भ्रनन्‍्तर परीक्षित्‌ बह्यसूत महायोगा, पिंसग और छिप्न मिन्न सशय हो जाते 
हैं। भागवत में इस परम तत्त्व का नाम कही परमात्मा और कही श्रीकृष्प रूप मे अधिकारी अपने 
भावानुरूप ब्रहणा कर लेता हैं। हम पहले कह चुके हैं कि भागवत औत पथ का प्रतिपांदक ग्रश 
है और जिस प्रकार श्रृतियों के यक्नदि श्रथ होते है उसी प्रकार श्रीमद्भागवत के भी तीन अर्थ 
होते हैं! श्रीमद्भागवत की टीकाओं का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। हम कह शाए है कि 
श्रीमदृभागवत एक महापुराण है और उसमें भगवान्‌ के विविध रूपों का वर्शान हुआ हैं । भागवत 
के अनुसार यह पुराण ब्राह्म कल्प के आरंस में स्वय भगवावूने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जो 
ने इस दस लक्षण वाले पुराण को नारद के प्रति कहा । तारद ते व्यास को सुनाया और व्यास 
ते अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया । प्त्त में शुकदेव ने राजा परीक्षित्‌ के प्रति कहा । प्रस्तुत 
भागवत शुकदेव और परीक्षितु का सवाढ है । शुकदेव ने कहा है कि--इस भागवत पुराण मे, 
सर्ग, विसर्भ, स्थान, पोषशा! ऊति, भन्वन्तर, ईशानुकथा, तिरोध, मुक्ति और आश्रय इन दस 
विषयों का वशान है। इनमे जो दसवाँ ग्राश्नयतत्व है उसी का ठीक-ठीक निश्चय करने के 
लिए कहीं श्रुत्ति से कही तात्पर्य से और कही दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 
नौ विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्सात किया हैं। इस प्रकार ईइवर जीव जगत और साया 
इन सबकी विस्तृत व्याख्या जीमदभागवत मे ही गई है । अब हम सक्षेप से इन दस विषयों का 
बगन करते है | 


भागवत में सर विसर्गादि के लक्षण 


१--सरग--ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपान्तर होने से जो आ्रकाशादि 
पचभूत, बब्दादि तन्‍्मात्राएँ, इन्द्रियाँ अहंकार और महत्तत््व को उत्पत्ति होती है। इसको सर्ग! 
कहते है । 'सर्ग' का अर्थ है चृष्टि' जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत में कई रूपों मे आया है। 
द्वितीय स्कन्ध के पाँचने अध्याय में भागवतकार ने सृष्टि का वर्णान किया है | वहाँ भगवत्तत्व को 
अधातता देते हुआ लिखा है कि ब्रह्म नारायस की दृष्टि से प्रेरित होकर सृष्टि रचना करते हैं। 
माया के गुणों से रहित क्री भगवान्‌ को रजोगुण, सत्तवगुरा और तमोगुरा, द्वव्य ज्ञान और क्रिया का 
आश्रय लेकर सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए कर्त्तापन के अधभिमान से बाँध लेते हैं। मायापति 
भगवान्रु के एक से बहुत होने की इच्छा करने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्व प्राप्त 
काल-स्वनभाव को स्वीकार कर लेते है। भगवान्‌ की झवित से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोत्र 
उतन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हे रूपान्तर दे दिया और कर्म ने महृत्तत्त्कों जन्म दिया। 
रजोगुण और तमोंगुण की वृद्धि का जो विकार हुआ उससे ज्ञान क्रिया और द्रब्यकूप तम. 
प्रधान विकार हुआ वहू अहंकार कहलाया। विकार को प्राप्त हो यह झहकार तीन अकार 
का होयया--वैकारिक, तैजस और तामस। यह क्रम से ज्ञान-बगक्ति, क्रिया-शक्ति और 
ब्रष्यक्षक्ति अवान है। तामस अ्रहकार मे विकार होने से झ्ाकाश, आकाश से विकार होने 
से जल और जल में विकार होने से एशथ्वी उत्पन्न हुई। वैकारिक श्रहुंकार से मन की ग्रौर 
इन्द्रियों के दम अ्िप्ठातु देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिल्ला, वादु सूर्य, वरुण, अव्विनीकुमार, 
अस्नि, इन्द्र, विष्सु, मित्र और प्रजापति । तेजस अहुकार के विकारों से पाँच ज्ञानेर्द्रियोँ और 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पत्त हुई और ज्ञान-गक्ति रूप वृद्धि और क्रिया शक्ति रूपी प्राश भी 
उत्पल्त हुए । फिर भगवान्‌ की शकित से प्रेरित होकर ये तत्त्व एक दूसरे से मिलगए और 

माव स्वीकोर करके इन्होंने व्यष्टि समष्टि रूपपिण्ड ब्रह्माप्ठ का रचना की 
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उसी ब्रह्माण्ड रूप अपण्डे से पिराट पुरुष को उत्पत्ति हुई दस विराट पुरुष की कल्पना 
"०, « ने बडा सुन्दर रूप बाजिकर प्रस्तुत का है ओर विराठ पुरुष की सारी विभूतिया 
का वर्सान किया है |! सुच्ररूप से सृष्टि की उत्पत्ति का गहीं प्रकार भागवत में है। सृष्टि के 
क्रम का विस्तार भी दिया गया है ।* 
सृष्टि को उत्पत्ति के सम्बन्ध में बेदी, उयतिषदों, दर्शन तथा पुराणों में अनेक प्रकार 
की प्रक्रियाएँ मिलती है। परन्तु इस विपय में तीन मत वहत प्रसिद्ध है--आरमस्यवाद, 
विवतंवाद और परिंणामवाद। न्थाय और वैल्लेपिक दर्शनों में परिणामवाद स्वीकार ल्यिा 
जया है। परिणामवाद मानने वाले कई आचार्य हे, बिन्होने इसको कई रूपों मे स्वीकार 
किया है। मध्वाचाय परयात्मा से प्रद्नति को सर्वथा भिन्‍त मानते हैं इसलिए ये प्रकृति को 
ही जगत्‌ का कारण मालते है। रामानुजाचार्य प्रकृति, जीच शौर ईब्वर इस तत्त्वों को 
मानते हुए भी सबको ब्रह्म ही कहते है। इसलिए उनके मत से ब्रह्म ही अगभ विशेष में 
प्रकृति रूप में परिणत हो जाता है और वही जगत्‌ वनता है। शकर ने विवर्तवाद माना हूं 
सत्य वस्तु भें वास्तविक परिवर्तन को परिशाम कहने है और ग्रवास्तविक होने पर भी अम 
से दीख पड़ने वाले परिवर्तव को विवर्ल कहते हैं। इसी विवर्स को माया कहते हैं, जो 
वास्तव भें कोई तत्व नहीं। उनके मिद्धान्त में प्रष्ठटि श्रादि का वर्णन अध्यारोप हृष्ठि से 
प्रपवाद के द्वारा परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उसी ह्दरूप में स्थित होने के लिए है । 
श्रीमद्भागवत्त मे इत तीनों ही वादों की सगति तगाई जा सकती हैं। अव्यक्त से 
व्यक्त होता, एक से अनेक होना, तिराकार से साकार होना, सृक्म का स्थून होना संष्टि है। यह 
परिग्याम प्रकृति का है । भागवत में अनेक्त स्थानों पर भाया और प्रक्षति को एकार्थक 
बताया गया है। अनेक स्थलों पर भगवान्‌ की इच्छा को ही प्रकृति कहा है। प्रकृति जीव 
झौर विविध कार्यो के रूप मे स्वयं भगवान्‌ ही प्रकट होते है। उसमे प्रविष्ठ न होने पर भी 
प्रविष्ठ से प्रतीत होते है। वे स्वयू ही अपने आप को अपने आप में अपने आप से ही 
सष्ठ करते हैं। वे ही रूपा, साठ और झुृज्य है। उनके अ्रतिरिक्त श्र कोई वस्तु नही। 
दीख पडने दाली विभिन्‍नता मायिक एवं असत्‌ है। जैसे स्वप्व में कुछ ने होने पर भी 
बहुत कुछ दीखता है, बसे ही दृश्य न होने पर भी हृश्यशान हो रहा हैं। इस प्रकार के 
अनेक वचन श्रीमदभागवत्त से मिलते है। इससे जान पड़दा है कि सभी प्रकार के सृप्टिकम 
भागवत को अभिमत है। भागवत में परमाशुझो के संयोग से ही सृष्टि का बर्शत मिलता हैं ।3 
एक स्थान पर श्रुक्देव कहते है कि श्रूत्तियाँ स्पप्ट रूप से सगुश का हो तिरूपण करती है, 
परन्तु विचार करने पर उनका तात्पर्य निगु श्‌ ही निकलता है! भगवान ने जीवों के लिए 
बुद्धि इच्दिय मन और प्राणो की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से ग्र्थ, धर्म, काम 
तथा मोक्ष का अर्जन कर सकते है | अर्थात्‌ ज्राणों के हारा जीव्न धारण, श्रवश आदि 
इन्द्रियों दारा महावक्या आ्रादि का श्रवग्पु, सते के द्वादा समंवन और बुद्धि के द्वारा निश्चय 
करने पर श्रतियों के तात्पर्य चियुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता हैं। इसलिए करुणा 
सागर भगवात्‌ अजान की निद्रा में सोते हुए जीवो को पुरुषार्थ के लिए और मोक्ष के लिए 
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जगाते हैं। भाव को दृष्टि से सृष्टि की उत्तत्ति रमण करने के लिए है जरा कि श्वृत्ति 
में कहा है 

“म॒ एकाकी नारमत ततो हितीयमसूजल स रन्तुनेच्छुतु श्र्यात्‌ “उसे अकेला अच्छा 
नहीं लगा । इसलिए उसने दूसरे की सप्टि को, क्योंकि वहू रमश करना चाहता था ।” 

ज्ञान-हृष्टि से भी सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात्‌ यह प्रतीनिमात्र प्रतिक्षण 
अपने भावाभाव के साक्षी चित्मरात्ष अध्टष्ठटीन का बोध कराया करता है। विभिन्‍न कल्पों 
के भेद से मो सृष्टि वर्णन मे भिन्‍तता पाई जाती है। इस प्रकार सृप्ठि का यह विषय बड़ा 
व्यापक है | 


२-विंसर्ग--विसर्ग का लक्षण भागवतकार ने यह दिया है कि उस विराट पुरुष से 
उत्पत्त ब्रह्मा जी द्वारा जोकि भिन्‍न चराचर सृष्टियों का निर्माश होता है उसका ताम विसर्ग' 
है भ्र्थात प्रकृति के गुण बंधम्य से जो विराद सृप्टि होती है उसका नाम तो सर्ग' है तथा 
विराट्‌ के अण्ड मे ब्रह्मा के द्वारा जो व्यष्टि सुप्टि अथवा विविध सृष्टि होती है, उसका 
नाम 'विसर्ग! है। यह विसर्भ सृष्टि ब्रह्म की मानसिक सृष्टि होती है। श्रीमदभागवत्त भे 
बह्मा की इस भानसिक सृष्टि का भी बडा विस्तृत वर्णन है। पहले तो द्वितीय-स्कन्ध के 
द्षम अध्याय में सागवतकार ने विराट पुरुष के स्थूलन रूप का वर्शान किया है जो बाह्य रूप 
से पाँचों तत्त्व, श्रहकार, महत्तत््व और प्रकृति इन झ्राठ आावरणों स्रे घिरा हुआ है। वास्तव 
में भगवान्‌ के स्थूल और सूक्ष्म व्यकतस और अव्यक्त रूप माया रचित है। श्रत विद्वान्‌ पुरुष 
इन दोनों ही रूपों को स्वीकार नहीं करते। भागवत में उन दस प्रकार की सृध्टियों का 
नरयंन है जिसके छर्त्ता ब्रह्मा है।* फिर झ्ागे वश और मच्वन्तरादि का काल विभाग वशणित 
है श्रौर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भवगवाय्‌ हरि ही ब्रह्म के रूप से प्रत्येक कल्प के 
आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही. जगत के रूप में श्रपतती रचना करते है। उसी 
स्कन्ध में महुदांदि विभिन्‍न तत्त्वों की उत्पत्ति बताई गई है जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य 
श्रौर कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निविशेष होकर भी समस्त विशेष धर्मों का आश्रय है। 
उस प्रधान नामक तंत्व को हो प्रकृति कहते है। पाँच महाभ्रूत, पाँच तम्मात्राएँ, चार 
अन्त करण और दस इन्द्रियाँ इन चौवीस तत्वों के सयुह को विद्वान्‌ प्रकृति का कार्य मानते 
हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाहज्ञ ये पाँच महाश्ृत है। गन्ध, रस, रूप, स्पर्ण और 
शब्द ये पाँच तत्मात्राएँ है। श्रोच्र, त्वचा, चक्षु, रसना, तासिका, बाकू, पाठ, उपल्य और 
वायु ये दस इन्द्रिया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहकार इन चार के रूप में एक ही ग्रत्त 
करणा अपनी सकल्‍प, निएचय चिन्ता और अ्भिमात रूपा चार प्रकार की वृत्तियों से लक्षित 
होता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुषी ने सगुख बहा के सब्निवेश स्थान इन चौदीस तत्त्वों को 
सल्या वताई है। इसके वाद काल को पच्चीसर्वाँ तत्व मादा गया है। कुछ नोग काल को 
पुरुष से भिल्‍न तत्त्व तल मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात्‌ ईश्वर की सहारकारिणी छ्क्िति कहते 
हैं। इस प्रकार जो भपती माया के द्वारा सब प्राशियों के भीतर जीवहूप से और बाहर 
क्षालरूप से व्याप्त है, वे भगवार पच्चीसवे तत्त्व है । 


ब्रह्मा की इस मानसिक सृष्टि का वर्णन श्षुतियों मे मद्दाभारत में तथा पुराणों में भी 
आया है । मसुस्मृति मे भी मानसिक सृष्टि का बशत है। यहु 'विसर्ग' भगवान्‌ के सर्वोत्कृष्ठ 
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ज्ञान सर्वोच्कृप्ट शवित अ र सवा कृष्ट क्रिया का बोबक हैं श्रीमदभागवत मे इस तत्त्व का 
वशन इसलिए हुआ है कि लाग इसके ढारा झआाजयभूत भगव्गत्‌ दा ढुढ निकाह और 
प्राप्त कर + 


न 


१->स्थान-स्थात का लक्षण भागवन में स्थितिर्वेकुण्शविजय ” कहकर बताया 
गया है। तात्पयय॑ है कि प्रतिषद नाश की मोर बढ़ने वाली सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रखने 
से पगवान्‌ विष्णु की जो श्रेप्ठना सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। सूष्टि बर्तन के 
पदचात्‌ उसकी स्थिति का वर्गात होता चाहिये। अर्थात्‌ एक ब्रह्माण्ड में कितने लोक, उनमें 
कौन-कौतसी मर्यादाये है, लोकों का विस्तार कितना है और उनका धारण किस प्रकार 
होता हैं । इत्णदि बातें स्थान! प्रकरण में ग्राती है। भागवन के पॉँचवें स्कन्ध के चौवीसवे 
ग्रध्याय में इन लोकों का वर्सान है। यहाँ ऋषियों ने अनेक वर्षों लक योग साधता करके 
विशिष्ट शक्ति सम्पत्त होकर सूक्ष्म तत्वों और स्थनों का अनुभव प्राप्त किया था। उन्होंने 
समाहित बुद्धि से उतका नामकरण भी किया है। जम्ब द्वीप के नव वर्षों में से एक 
भारतवर्ष है। ब्रह्माण्ड में चौदह लोक है। उसमे भूलौंक भी एक है जिसमे सात दीप हैं 
जिनसे एक जम्बू द्वीय है। पॉँचवे स्कच्ध के उन्‍्तीसव अध्याय में भारतवर्ष का वर्णान है। 
ठिप्णु पुरारा और मत्स्य पुराण मे भी इसका बड़े विस्तार के साथ वर्णाव हुआ है। 
भागवत में तीन प्रकार की स्थितियों का वर्गान है! पृथ्वी लोक की स्थिति, ऊध्वे लोक की 
स्थिति और अधोलोक की स्थिति पृथ्वी लोक में चार प्रकार के स्थान हैं। मनुष्य लोक, 
भर लोक, प्रेत लोक और पितु लोक । मनुप्य लोक में चार प्रकार के शरीर हैं। उल्धिज्ज 
स्वेदज, अष्डज, और जरायुज। इस प्रकार भागवत में लोक-लोकान्तर का वर्शांन करके 
उस सर्व नियन्ता परमेश्वर की शक्ति का दर्शान किया गया हैं | 


पोषणु--- 


पोषरा का लक्षशा बनाते हुए भागवत कार ने कहा है---“पोघरण तदलुग्रह * अर्थात्‌ 
अपने द्वारा सुरक्षित सष्टि में भक्तों पर भगवाव्‌ को जो कृपा होती हैं, उसका नाम 
नुग्रह' है। श्रीमद्भागवबत में अगठान्‌ के अनुग्रह की अनेक कभाये है। वास्तव में यह 
तत्व श्रीमद्भागवत में उतना हो व्याप्त है, जितना आश्रय तत्त्व! परच्तु फ़िर भी 
जिस प्रकार अन्य तत्वों का भागवन में वैज्ञानिक्त रूप से विभाजत है उसी प्रकार पोषण 
तत्व भागवत के छठे स्कन्ध में विकेय रूप से कहा गया है। हम पीछे दिखा छुके है कि 
पृचम स्वस्ध में स्थान तन्‍्व' का विवेचत है। इसिए उस क्रम से छठे स्कत्च मे पोषण! 
का विशेष रूप से विवेवन है। इस स्कन्‍्घ मे सनुध्य देवता प्रौर दैत्य तीनों पर ही भगवाव्‌ 
के अहैतुक अनुगढह का दिग्द्गन कराया गया हैं। यहाँ परोक्षित्‌ शुकदेव से पूछते है कि 
हे महाभाग | अब में वह उपाय जानना चाहता हुँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक 
भयकर यातनात्रों से पूर्ण नरक मे ने जादा पड़े |? शुकदेव जी वे परीक्षित्‌ को यही कहा 
है कि भगवाद्‌ की रण में रहने वाले भक्त जन विरले ही होते है। केवल भक्ति के 
द्वारा वे अपने सारे फापों को इस प्रदार भस्म कर देते है जैसे सूर्य कुहरे को । पापी आदमी 
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को जसी शुद्धि मगवानू को आ्राम समपणा करने और उनके भक्तों का सेवन करने से होती 
है, बस्ती तपस्या आदि के हारा नहीं होती « जगत्‌ में मकति का यह प्रथ ही सब अ्रष्ठ, 
भय-रहित, और कल्याणमथ है। इस मार्ग पर भगवत्पगायश सु्ौल साधु जन चलते 
है । भागवत के इस स्कत्ध में भगवान्‌ के अनुग्नरह् का वडा व्यापक और विद विवेचन है। 
इस स्कत्ब की विश्वेषता यहू है कि इसमे मतुप्य, देव, और दैत्य सभी पर भगवानू के अनुग्नह 
को प्रदर्णित किया गया है! महुष्यों मे अजामिल' का श्राल्यात है। अजामिल जैसे पापी से 
मृत्यु के ससय पुत्र के बहाने भगवान्‌ का स्मरण किया और उसे बैकुण्ठ की प्राप्ति हो गई । 
इसलिए शुकदेव परीक्षित्‌ से कहते है कि बड़े बड़े पापों का सर्वोत्तम श्रौर श्रन्तिम 
तेथा पाप वासनाओों को भी निमूल कर डालने वाला प्रागश्चित यही है कि केवल 
भगवाद के युगों और नामों का कीर्तन किया जाय । इसी से ससार का कह्याण हो सकता 
हैं।* इसी प्रकार मगवाद ने देवताओं में इन्द्र पर अनुग्रह किया है । जब ब्रह्म-हत्या ने देवराज 
इन्द्र का' पीछा किया और वे उसके भव से दिशाओं और आकाश में भागते किरे तब अन्त के 
सत्य के परम पोपक भंगवात्‌ का ध्यान करने से उसके पाप नप्ट हुए। दैत्वों मे वृत्रासुर 
एर भी इसो प्रकार भगवान्‌ ने अनुप्रह किया । वृत्रायुर ने भगवान्‌ का प्रत्यक्ष अमुभव किया 
और भगवात्‌ की प्रार्थना की है ।* इसी प्रार्थना को ग्राघार सानकर पृष्टि सम्प्रदाय वालों ने 
अपनी पुष्टि भक्ति का प्रामाद खड् किया है जिसका विवेचर्त हम आगे करेंगे । 


४-7 ऊति--पोपण के बन के अ्रनस्तर स्वभावत यह प्रव्त उपस्थित होता है कि 
जब भगत्राव का अनुग्रह देव दनुज़ और मानवों के कष्ट दूर करने वाला है तथा “अप्ैनुक' है 
तो मसार के जीव इद्ध दु ख पारावार मे क्‍यों इृदने उतराते रहते है। इसी प्रधन का उत्तर 
देने के लिए भागवत में 'ऊति' का वर्शान हुआ है । “ऊतय: कर्मवासना ४ अर्थात्‌ जीव की वे 
वासवार्ये जो कार्य के द्वारा उसे बन्धत मे डाल देती हैं. 'ऊतति! नाम से ही कही जाती है! 
कर्म वन्‍्धन के कारेख ही जीव भगवानु को भूल जाता है। वासवा' दो प्रकार को होती है, 
शुभ और अचुभ । श्रीमद्भागवत के ७ बें स्कत्व मे इस बासनाओं का बड़े विस्तार से वर्शन 
हैं। इस स्वत्व के छठे अध्याय मे प्रह्लाद ने असुर वालकों को जो उपदेश दिया है, उसका 
सार यही है कि झासकित ही हमारे वच्चत का कारण है और वासना ही हमारे गले की रम्सी 
है। समर्पण ही सबसे वडी उपासना है। वालनाओं के चक्कर में पड़ा हुआ मनुप्य विभिन्‍न 
योनियों में भ्रमता है | हिश्य्यकशिपु और प्रह्वाद के उपा्यानों ने इस सम्बन्ध में यही भिक्ठ 
किया गया है। फिर उसमें मानव धर्म, वर्ण घर्म और स्त्री धर्म का विवेचन करके अन्त मे 
भोक्ष धर्म का निरूपण किया गया है जिसका भाव यही है क्वि आसक्ति और वासनाझों का 
प्याग ही सच्ची भुक्सि है । 


ईगमपेन्तर-मन्वन्तराशि सद्धम * अर्थात्‌ मल्क्‍ततरों के अधिएति जो भगवद- 


भक्ति और प्रजा पालन रूप बुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते है उसे सन्वन्तर कहते हैं। 


अीमदभागबवर्त स्क० ६ धृ्या० £ सलो० १४, १६, 2७ 
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मन्वातर वास्तव म एक काल परिसाणा है मनुष्य वर्षों के हिसाव से ४१२०००० वर्षो की 
एक चतुयु ग्री होती है और ७१ चतुसु सियो का एक मच्वन्तर होता है। १४ मब्बन्तरों का 
एक कल्प होतः है । यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है और इतनी ही वड़ी ब्रह्मा की एक राति 
होनी है । इसी हिसाव से जब ब्रह्मा के १०० वर्ष हो जाते है तो उनको आयु पूर्ण दो जाती 
है। ब्रह्मा के एक दित मे १४ मनु बदल जाते है। वर्तमान इवेत वाराह कल्प में स्थायरश्रुब, 
रारोचिष, उत्तम, तामस, रैवस और चाक्षुप तामक छ मतु व्यदोत हो इुके हैं। वर्तमान 
मनु सातवें वैवस्वत सतु' है। इनके बाद सात सनु और होंगे जिनके साम हैं-सावर्शि, 
दक्ष सावशि, बह्य सावशि, धर्म सावणि, रुद्र सा्विण, देव सार्वारा और इन्द्र सावेशि। 
प्रत्येक मनू के समय में विशेष देवता, उत्तके पूत्र इस्र, सत्धि और भगवान के अवतार हुमा 
करते है। इन सत्र का वर्शुत भागवत में बढ़े विस्तार के साथ किया गया है! अ्रप्टम स्कत्ध 
में इन मन्वन्तरों का विशेष वर्शान है। मन्वन्तरों की गणना को वैज्ञानिक बताया गया है। 
शतपथ ब्राह्मण में भी इस गणना का उल्लेख है और विभिन्‍न पुराणों में भी यही गणना 
मिलती है ! 

७--ईगानुकथा--“अवतारानुचरितद हरेब्चास्यानुब॒तिनाम्‌ । सतामीक्षकथा' शोक्ता: 
तानास्थावोपबू हिता ।* अर्थातु--भगदात्‌ के बिसिन्‍त झवसारों और उनके प्रेमीभक्तों के विधि 
आ्राख्यानों से युक्‍त कथ।ए ईद्यानुकथा' कहलाती है। इस सृष्टि का प्रवाह परम्परा से सतत 
प्रबहमान जीवों को ऊपर उठने के लिए संगवाब्‌ का आश्रय ही एकमात्र साधन है। इसलिए 
भागवत में ईशानुकथा का विशेष वर्शान है। भागवत के प्रथम स्कन्ब में दुन्‍्ती की स्तुति में 
भगवानू के अ्रवतार के बनेक कारण और उसके समर्थव में अतेक थुक्तियाँ दी गई हैं। स्थान- 
स्थान पर अवतारों की सूची, उतके चरित और महिमा का वर्शत किया गया हैं, जिनके श्रदरण 
से भ्रन्त करण छुद्ध होता है. और हृदय भग्रवस्मय हो जाता है। भागवत के नवम स्कत्ध में 
भगवान्‌ और उसके भक्तों की कथाएँ विद्वेष रूप से दी गई है। बसे सागवत में स्थान-रुथाव 
पर भक्‍तो के चरित्र दिए हुए हैं 

८-+निरोध--निरोबोध्य्यानुभवनमात्मम सहरक्तिशि, ।7* अर्थात्‌ जंठ भगवान 
योग निद्रा स्वीकार करके जयद करते है तब इस जीव का अपनी उपाधियों सहित उत्तमे 
लीन हो जाना निरोध कहलाता है । परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ स्वावर भर जंगमात्मक 
जगत्‌ हृ्यमान है, उसकी अस्तिम गति प्रलय है। अवतार लेकर भगवान्‌ उसकी विपरीत गति 
का निरोब तो करते ही रहते है, परन्तु जब तमोगुग्ग अधिक बढ जाता है तब भगवात्‌ नवीन 
रूप से सात्विक सृष्टि करने के लिए जगत्‌ का शलय किया करते है। भागवत से प्रलय का' 
विस्तार से वर्शन किया गया है । प्रतय चार अकार का होता है । नित्य नैसिजलिक प्राक्ृत और 
ग्रात्यन्तिक । नित्य प्रतय के दो अर्थ है, एक तो समार में जो नित्य क्षय हों रहा है, बह नित्य 
प्रलय है और द्सरा जब नित्य प्रति निद्रा के समय सारी सृष्टि प्रज्ञाग में विल्ीन हो जा 
है । किसी भाव विशेष का ग्रदुभव नहीं होता तो उसे नित्य प्रलय कहते है। नैमित्तिक प्रभय 
भी दो प्रकार का होता है पूर्ण नैभित्तिक । एक मन्वन्तर समाप्त 
होने पर अथवा कभी-कभी भगवान्‌ की इच्छा से मस्वच्चर के बीच में ही जब सर्मस्त इंथियी 
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जलमग्न हो जाती है और मूर्लोक, स्वर्लोक सब विच्छिन्त हो जाते हैं, परन्तु महरशोक झ्लादि 
ज्यों के त्यो बने. रहते है तब आशिक प्रतय होता है। जब एक कल्प के झस्त में ब्रह्मा का 
दिन पूरा होने पर वे अपनी सृष्ठि को लेकर घोर निद्रा में सो जाते हैं, तो पूर्ण नैमित्तिक 
प्रलय होता है। प्राकृत प्रलय मे ब्रह्मा को आथु पूर्ण हो जाती है और यह ब्रह्माण्ड सर्वथा 
प्रकृति में विनीन हो जाता है। सृष्टि के समय रहने वाले लोकों की कल्पता और स्थिति भी! 
नहीं रहती तथा जिस अवस्था का तके के द्वारा अ्रनुमान' करता अ्सम्भव है, उस्ती अवस्था 
का नाम प्राकृत प्रतय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की गक्तियाँ काल के प्रभाव से 
क्षीण हो जातों हैं औौर विवश होकर अपने मूल रूप मे विलीन हो जाती है । 


आात्यन्तिक प्रलथ का कोई समय नही है। साधन चतुष्टय सम्पन्न होकर थवण मनन 
निदिध्यासन रूप अन्तरग साधन करके जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप का ब्यान करता है, 
तभी संसार का आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है। तब जीव विवेक के खड़ग से मायामय अहकार 
का बन्धन काट देता दे तव यह अपने एक आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है! 
आत्मा की यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही झ्रात्यत्तिक प्रलय कही जाती है । 


पुराणों के अभिरिक्‍त दर्शन में भी प्रलय का अ्रस्तित्व स्वीकृत किया गया है। प्राचीन 
नयायिकों ने खण्ड प्रलथः और महाप्रलय नाम के दो प्रलय माने हैं। ने जन्म द्रब्य के 
झधिकरर! मात्र के अभाव को खण्ड प्रलय कहते हैं और जन्म भाव के अधिकरण मात्र के 
्रभाव को महा प्रतव कहते हैं। साँख्यवादियों के अनुसार प्रकृतत्ति में दो प्रकार के परिणाम 
होते है। एक स्वरूप परिणाम दूसरा विरूप परिणाम । सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण जब 
स्वरूप में स्थित होते है, अर्थात्‌ सत्व सन्‍व' से, रज रज में और तमे तम में , तब प्रलय हो 
जाता है और जब वे विक्ृत हो जाते है भ्र्थाव्‌ उनमे वेपम्य हो जाता है तब विरूप परिणाम 
के कारण सृष्टि उत्पन्त होती है । 

€--मुक्ति--भागवतकार ने श्रात्यन्तिक प्रलय को मोक्ष का स्वरूप बतलाया है। 
जैसे प्रलय महाप्रलय स्वभाव से ही प्रकृति मे होते रहते हैं, वैसे श्रात्यन्तिक प्रलय नहीं 
होता । इसको प्राप्ति भगवततत्व ज्ञान से अभिन्न भगवत्‌-प्रेम की प्राप्ति होने पर अथवा 
भगवत्पेम से अभिन्न भगवत्तत्त्त ज्ञान प्राप्त होने पर ही मोक्ष सिल सकता है। सभी 
जीव एक साथ सुक्त नहीं हो सकते किन्तु मुक्त होने में समय का व्यवधान भी नहीं है। 
वेदाल्त की दृष्टि से मुक्तित केवल एक ही प्रकार की है--वहू है कीवल्य मुक्ति जिसको प्राप्ति 
ग्रविद्या के नाथ से ही सम्भव हैं| कारण यह है कि अविद्या ही अनेक प्रकार के नामो और 
रूपो को उत्पन्न करके उनकी कामना से भटदाने बाली है। पअ्रविद्या का नाम परावियद्या 
अथवा परम ज्ञान से हो सकता है। ज्ञान का उदय अन्तःकरण की बुद्धि से होता है। अन्त: 
करग वी बुद्धि निप्काम कर्म उपासना आदि से होती है। मुक्ति का लक्षण भागवत से 
इस प्रव।र लिखा है -- 

मुक्तिहित्वास्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थित ।* अर्थात्‌ अन्नान कल्पित कव तल, भोक्त त्व 
आदि झनाल्य भावें का परित्यार करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होना ही 
मुक्ति है। इसी को हम कैवलथ मुवित कह सकते हैं। भागवत के द्वितीय स्कन्ध मे क्रम-मुक्ति 
झर सद्योमुक्ति का वर्णन है। सासारिक पदार्थों से विरक्त हो जाने पर ग्रपने हृदय 
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में विराजसान स्वत. सिद्ध आम स्वरूप पर्स प्रियतम परम सत्य मगवात्‌ का जन्म मक्त 
प्रेस और आनन्द से हढ निश्चय करके भजन करता है तो जन्म पृत्यु के चक्कर में डालने 
बाले अज्ञान का नाभ हो जाता है ।' गौर वहु मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीमदु- 
भागवत मे पाँच प्रकार की सुक्ति माती गई है--मालोक्य, साह्ठि, सामीप्य, सारूप्य और 
सायुज्य । भगवान के नित्य चिल्मय धाम्म में रहना सालोक्य मुक्ति हैं, उनके समान ऐश्वर्य 
प्राप्त कर लेना साप्टि मुक्ति है भगवाद्‌ के समीप रहना सामीष्य मुक्षित है। भंगवाव के 
समाम रूप प्राप्ति कर लेना सारूप्य और उनके चरणों में समा जाता साथुज्य मुक्त है। 
श्री मदृभागवद्‌ भे इन पाँचो प्रकार की मुक्तियों के अनेक उदाहरण है । परन्तु श्रीमद्भागवत 
में मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को ग्रधानता की गई है। जो भगवात्‌ के सच्चे प्रेमी है मुक्ति 
की इच्छा नहीं रखते | वे भगवान्‌ के प्रेम को मुक्ति से ऊचा मानते है । 

न्याय और वंशेषिक दर्शनों मे प्रमाण प्रमेब झादि पोडश द्रव्य अथवा दृब्य गुण कर्म 
श्ादि सप्त पदार्थों के ज्ञान से एकविशति प्रकार के दुखो का ध्वस होकर सुबित सिद्ध होती 
है | सॉख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के विवेक से पुरुष का अपने अ्रसग रूप में स्थिर हो 
जाना ही मुक्ति बताया गया है। योग दर्गन में विवेक के साथ ही साथ मुवित के लिये 
समाधि की श्रावश्यकता भी स्वीकृत हुईं है। भक्ति दर्शन में भगवत्कृप्रा को ही मुक्ति का 
हेतु माना गया है | क्योकि भक्ति को अ्रभ्ृत रूप बताया है। पूर्व मीमासा दर्शन स्वर के 
अतिरिक्त और किसी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करता । श्री मद्भागवत में इन सब 
ज्ास्त्रो के सिद्धाग्तों को अपचाया है केवल पूर्व मीमासा का मत ही नहीं के तुल्य है। इन 
सब शास्त्रों से परे भागवत में एक और स्थिति बताई गई है जो वास्तविक मुक्ति हैं। बह 
स्थिति है 'निरपेक्ष-स्थिति' अर्थात्‌ साधक यह विचार ही नहीं करता कि कौनसी युवित वाछ- 
नीय है अथवा मुक्ति का क्‍या स्वरूप है । 


१०--आाश्रय तत््व--प्राभासध्च विरोधइच यतब्चाध्यवसीयते । 
स आाक्षयः परंब्रह्म परमात्मेति शब्दबते ॥ 
योउ्थ्यात्मिकोज्य पुरुष सोध्झवेवाधि देग्कि । 
यस्तत्रोमबविच्छेट पुंतषों ह्याधिभौतिक ॥; 
एकमेकततराभावे. यदा नोपलभामहें । 
ब्रितय तन्न यो वेद स ग्रात्म स्वाश्रयाश्य' ॥” 
अर्थात्‌ इस चराचर जयल्‌ की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्त्व से प्रकाशित होते है 
वह परतवद्मा ही झ्राश्नय है ! शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा है। जो नेत्र आदि इन्द्रियो 
का अभिमानी द्रष्टा जीव है वही इन्द्रियों के अधिप्ठाता देवता यूर्यादि के रूप में भी है और 
जो नेत्र गोलक आदि से युक्त हृष्य देंह है वही उन दोनों को अलभ-#लग करता है। इस 
तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाय तो दूसरे को उपलब्धि नहीं हो सकती | जो इन 
तीनों की जानता है वह परमात्मा ही सवका अधिष्ठान ओर आश्रय तस्‍्व हैं । 


भागवत में नारायग को कृष्ण से मिम्न कोटि का माना गया हैं! सृष्टि की उत्पत्ति 
का बर्णात करते हुए भागवतकार लिखते है--जब बिराट्‌ पुरुष ब्रह्माण्ड को फोडकर निकला 


2 श्रीमद्भारा० दितीय रक० अध्याय २ इलोक & 
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तब वह अपने रहन का स्थार हू ढने लगा आर स्थात वी इच्छा से उस चुद्ध सकस्प पुरुष 
में अयत पिन जल का सप्टि की विराट पुरुष रूप नर से उपस्न होने के कारण जल 
का नाम नार पश और झपन इन्‍्पत्न किए नार में वह पुरुष एक हजार वर्षों तक रहा 
इसी कारण उसका नाम सारायश हुश्ना ।। श्री मदभागवत का प्रतिपाद्य विषय यही झाश्रय- 
तत्त्व है। ग्रन्य नौ विपयो का वर्णन इसी की सिद्धि के लिये किया गया है। श्राश्चय झब्द 
का ग्रर्थ जीदो के शरण लेने योग्य भगवान्‌ अ्रथवा व्यक्त, अ्रध्यक्त झ्ाभास और निरोध का 
ग्रधिष्ठान मिग्पेक्ष साक्षी ब्रह्म है । जैसाकि पहले कहा गया है श्री मद्भागवत का उदय 
भक्ति में भक्त को प्रतिष्ठित करना है तथा सर्य विसर्ग आदि के वर्णन द्वारा भगवा की 
ग्रनन्‍्त महिमा तथा ब्रह्म को साक्षिता का बोध करा कर उसके स्वरूप में स्थित कर 
देना हैं । 


यो तो भागवत के प्रत्येक स्कन्ध में आश्षय का विरूपण किया गया है तथापि 
संगुण साकार झव प्राश्य का दशम स्कन्‍्व में, तथा निगुंण निराकार आश्रय का 
१२ वे स्कर्ध मे विशेष विरूपण हुआ हैं। भागवत के द्वितीय स्कन्ध के बे अध्याय 
में भागवान ते स्वय ब्रह्मा को अपने रूप का ज्ञान दिया हैं। जिन चार इलोको में स्वरूप 
का वर्णन है उन्हे चतु.इलोकी कहा जाता है ये इनोक ३२, ३३, ३४, ३५ है इनका साराँझ 
यह है-- 


'सृष्ठि के पूर्व केवल मैं ही में था। मेरे अतिरिक्त ते स्थुल था और न सूक्ष्म और 
न इन दोनों का कारण अज्ञान | जहाँ पर सृष्टि नही है वहाँ मै ही मै हूँ श्लौर इस सुष्टि के 
रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है दह भी मैं ही हैँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी में 
ही हूँ ॥३१॥ 


बास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्बचननीय वस्तु मेरे अ्रतिरिकात मुझ परमात्मा 
में दो चन्द्रमाओं को तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है अयवा विद्यमान होने पर भी झ्ञाकाश 
मण्डल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती उसे मेरी माया समझता 
चाहिये |।३३॥। 

जैसे प्राणियों में पत्चशुत रचित छोटे छोटे शरीरों में आकाशदि पच महामुत उस्त 
शरीरो के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश भी करते हैं और पहले से ही उन स्थानों 
और हूपो में कारण रूप से विराजमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते वैसे ही उन 
प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उसे आत्मा के रूप से प्रवेश किये हुए हुँ और आत्त्म 
हष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमे प्रविष्द नही भी हूँ ॥३४॥ 


“यह ब्रह्म नही, यह ब्रह्म नही. इस प्रकार मिषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है' 
इस प्रकार इस अच्बय की पद्धति से यही निद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्तवरूप भगवा 
ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, यहो वास्तविक तत्त्त है, जो आत्मा और परमात्मा का तत्त्व 
जानना चाहते हैं उन्हे केवल इतता ही जानने की झावध्यकता है | ३२५ । 


इसी आश्रय तत्त्व की विवेचता भागवत में स्थान-स्थान पर हुई है। श्रीमद्भगवदगीता 
में जिस बहा का निरूपरण हुआ है उसी का प्रतिपादन भागवत में हुआ हैं। १२ बे स्कस्ध मे 


च् 
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इस तत्त्व की बडी विस्तृत विवेचना हुई है. इसी प्रकार ११वें स्कघ में मुक्ति और ब घन से 
परे जिस तत्त्व का उपदेश किया गया है वह यहा तत्त्व है 

भागवत में ब्रह्म के विषय में तीन बातों को प्रधानता दी है.--- 

१--अधिप्ठानता, २--सालछ्षिता, ३--निसोेक्षिता ! 


आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ये उस पुरुष के तीन रूप हैं। आध्यात्मिक 

पुरुष का अर्थ है नेत्रादि इन्द्रियों का अभिमानी जीव, आझाधिदेविक पुरुष का प्र्थ है नेत्ादि 
इन्द्रियो का अ्रधिष्ठावुदेवता और झाधिभौतिक पुरुष का द्यर्थ है नेत्रगोलक शादि बाला स्थूल 
शरीर । ये तीनों सापेक्ष हैं। इन तीनो के भाव और प्रभाव को देखने वाला आत्मा इनका 
निरपेक्ष साक्षी है । जागृत, स्वप्न सुंयुष्ति आदि अ्वस्थाग्रों से विश्व तेजस तया प्राज्ञ के रूप से 
उनका अनुभव करने वाला एवं मूच्छादि अवस्था में उसके अभाव का अनुभव करने वाला और 
समाधि ग्रवस्था में उससे यरे रहने वाला आत्मा ही आश्वय है। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण 
और ब्रह्म को एक ही माता गया है। बह्मसूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और श्रीमद्भागवत्त 
के श्रीकृष्ण एक ही वस्तु हैं। श्रीमद्भागवत में इस कृष्णुरूप क्रह्म के विषय में लिखा है--- 

वदन्ति दत्तल्‍्वविदस्तत््व. यज्न्नानमद् यम । 

ब्रह्म ति परमान्मेति भगवानिति शब्दबते ॥।* 


श्र्थातु तत््ववेत्ता लोग जाता और जेय के भेद से रहित अरूण्ड अद्वितीय सच्चिदानस्द 
रूप ज्ञान को ही तत्व कहते है। उसको कोई ब्रह्म” कोई परमात्मा' नाम से 
पुकारते हैं। प्रथम स्कन्च में नारायण वासुदेवा सात्वतपति! और कृष्ण आदि 
सभी बहा के वाम श्रागए है। भागवत के अनुसार भगवात्र मे शरीर श्रौर शरीरी का भेद 
नही है । जीव अपने शरीर से पधक होता है। शरीर उसका ग्रहण किया हुआा है और 
वहू उसे छोड़ सकता है ! परन्तु भगवाद का शरीर जड़ नहीं चिन्भय होता है। उसमे देय 
और उपादेय का भेद नहीं होता। वह अम्पूर्णतः आत्मा ही है। शरीर की भॉति' भगवात्रु 
के गुणा भी आात्मस्वरूप ही होते हैं। जीवो के शुण तो प्राकृत होते है और वे उतका 
त्याग कर सकते है। भगवासू का शरीर और शुण जीटों की ही दृष्टि में होते है, भगवात्‌ 
की दृष्टि में नहीं । भगवानू तो निज स्वरूप से--समत्व में स्थित रहते है क्योंकि वहाँ गुण 
और गुण का भेद नहीं । इसे ज्रकार श्रीक्षष्ण ही परब्रह्म स्वरूप आश्रयत्त््व है । 

श्रीमद्भागवत में प्रायः सभी दर्शनों का समस्वय और सामजस्य हो' जाता है। यही 
कारण है कि भायवत सव सम्प्रदायों में मान्य है । 
साया 

क्षीमद्भागवत में माया! का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। सृष्टि की 
उत्पत्ति और तरिस्तार का वर्शंन करते हुए भागवतकार ने स्थान-स्थात पर माया का उल्लेख 
किया है। परन्तु एकाव्ग स्कत्न के तृतीय अध्याय में माया का स्विस्तार वर्णन है। 
राजा निमि ने भगवत्परेमी योगीश्वर अन्तरिक्ष जी से प्रइत क्रियार, हे भगवनू ! मैं विष्णु भगवान 
की उस नाया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, जो बड़े-बड़े मायावियों को भी मोहित कर 
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देती है। इस पर योगीणश्वर ने उत्तर दिया, हे राजन मग्रवाद्‌ को माया स्वरूप से 
झतिर्वक्षनीय है इसलिए उसके कार्यो के द्वारा ही उसका पिरूएणश होता है। आडि पुरुष 
परमात्मा जिस गवित से सम्पूर्गा भूतों के कारण बतते है, और उत्तके विषय भोग और मोक्ष 
की सिद्धि के लिए अथवा अगने उपासको की उत्कृड़ सिद्धि के लिए स्वनिरभित पंच भूतों 
के द्वारा देव, मनुष्य आदि ताता प्रकार के गरीरों की सृट्टि करते है। उस्ती शक्ति को भाया 
कहते है। इस प्रकार पत्र सहाशूतों के द्वारा बचे हुए प्राशि-शरीरों में उन्होंने अस्लर्यानी 
रूप से वेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और उसके बाद पाँच ज्ञाने- 
र्रिय और पाँच करमेरिद्रियः इन दसा रूपों मे विभक्‍त कर दिया तथा उन्ही के द्वारा विषयों का 
भोग कराने लगे । यहू वेहाभिमाती जीव अग्रन्तर्यामी के द्वारा प्रकाशित इन्द्रियों के द्वारा 
विषयों का भोग करता हैं और पंचभूतों के द्वारा निर्तित इस शरीर को आत्मा अपना 
स्वरूप. मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यही भगवान्‌ की माया है। भगवान्‌ की 
इस माया का कार्य-क्रम बड़ों विस्तुत है। मनुष्यों के आवागवबन में यह कारण है। प्रलय 
भी इसी के कारण होता है। यह माया सृष्टि, स्थिति और सहार करने वाली त्रिगुण 
मयी है। इस प्रकार भागवत में माया भगवात्र की एक शक्ति के रूप में कही गई है। 
इसके सत्‌ और असवब्‌ दोनो ही रूप है। भागवत में वशित माया के स्वरूप में दर्णनों में 
दिये हुए सभी लक्षणों का समन्वय और सामजस्य हो जाता है । 


श्रीमद्भागवत की लीलाओं का आध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीकार्थ-- 


हम पहल कह चुके है कि श्रोमदभागवत को प्रायः सभी सम्प्रदायों ने आधार माना 
है और अपने अपने सिद्दान्तों के अ्रतुकूल उसकी व्याख्या की है। भगवात्‌ की त्रिविधात्मक 
शत का स्रोत तो विष्णु-पुराण से लिखा गया है, परल्तु ब्रह्म के स्वरूपो का विस्तार 
और समन्वय श्रीमद्भागवत से ही लिया गया है। वैष्णव धर्म में श्रीमद्भागवत को 
प्रमारिक माना गया है। विशेषकर बंगाल के सभी वैष्णव सम्प्रदाय भागवत को लेकर 
चले है। वेदान्त सूत्रों की व्याख्या भी भागवत में मात्री जाती हैं। भक्तित का भी प्रधान 
स्रोत श्रीमइभागवत है। इसलिए श्रीसमद्भागवत की कृष्ण लीलाओों का दार्शनिक रूप- 
दियाजाता स्वाभाविक ही है! भागवत की लीलाभो को लेकर चँतन्य महाय्श्नु के श्षिप्य 
वृन्दावन के गोस्वामियों ने बड़े रूपक बाँछे हैं। सनातन गोस्वामी” के बृहद भागवत्ताभृता 
तथा रूप गोस्वामी के लघु भागवतामृत में कृष्ण लीलाओं के अध्यात्म पक्ष पर विचार 
किया गया है । लघु भागवतामूत में ग्रवतारों का बडा विज्ञर विवेच' है और रूप गोस्वामी ने 
कृष्ण को पूर्ण झवतार माना है । इसके पश्चात्‌ इस ग्रन्थ भे' कृष्ण लीलाओो को नित्य लीला 
माना गया है। जीव योस्‍्वामो' के श्रीकृष्ण सन्दर्भ में, इस विषय को विश्तार से कहा 
गया है। भगवान्‌ की नित्य लीला प्रकठ और भअ्रप्नंकट दोनों रूपो मे रहती है । प्रकट लीला 
में मगदान्‌ भक्तों के सम्मुव प्रकट होते है ' बह लीला भगवात्‌ की झक्ति ही का कार्य 
है। प्रकट लीला में भगवान्‌ वृन्दावन, मध्ुरा और द्वारका में विहार करते हैं। परन्तु श्त्यि 
लौला में अपने मित्त्य घाम बुच्वावन में रहते है । वृन्दावन में उनका केवल ह्विभुज रूप हैं 
झौर वह केवल अ्रपती लंबित स्वरूप एक गोषी से विहार करते है। मसथ्लुरा में वासुदेव हो 
जाते है। द्वारका मे उनके 'प्रद्य म्त और अनिरद्धा रूप हो जाते है। वे यद्योदा के नित्य 
पुत्र हुं और देवका के पुत्र वे प्रकट लीता म हो हाने हैं कृन्दाचन से उनका वियोग 
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कभी नहीं होता बादावन उनका गोलोक हे. इस बप्रकार भागवत क उदाहरण दे देकर कृष्ण 
के पृर्शावतार होने की वात की गई है. इस प्रकार जीव गोस्वामी के सादर्भो म॑ क्रष्णतत्व 
का विवचन किण गया है , श्रीकृष्ण सन्दर्भ में जीव गात्वामा ने लोला के अध्योज्म-पक्ष पर 
बडे विस्तार के साथ विचार किया है तथा अनेक धर्म भ्रन्थों से उदाहरण देकर अपने मत की 
पुष्टि की है। लीला को देवी शवित का ही एक स्वरूप बताया हैं और उसके 'प्राकृत' और 
अप्राकृत' दो भेद भी किये है । श्रीमदभागवत से उद्धरण देकर लीला का नित्यत््व सिद्ध किया 
गया है। वृन्दादव से कृष्ण का वियोग केवल प्राकृत लीला में है जो केवल स्थूल वियोग के 
रूप में माना गया है। सूक्ष्म रूप से प्राक्ृत लीला में भी वृन्दाइत से उनका नित्त्य सम्बस्ध 
है। प्राकृत लीला का यह तित्य सम्बन्ध दो प्रकार का बताया है. आविर्शाव॑ और अगति' । 
अप्राकृत लीला में वृन्दावन से कृष्ण कया नित्य सस्वन्ध रहता है। बुन्दावन में ही माधुये 
भाव की पूर्णता ढताई गई है। इस माधुर्य भाव में कृष्ण का ऐडवर्य, क्रीडा, बेस तथा स्वरूप 
सम्मिलित है । 

रूप गोस्वामी के लघु भागवतासृत में भक्‍तो कौ कोटियाँ गिनाई गई हैं तथा पद्म 
पुराण ओर धीमदुभागवत का आधार लेकर भक्ति-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया गया' है। भगवान्‌ कृष्ण के स्वष्य की भाँति उसके परिकरों का भी एग विवेचन 
हैँं। द्वारका तथा मथुरा में भगवान्‌ के परिकर यादव है तथा दुन्दावत और गोकुल में 
ग्रोप शोषियाँ। ये परिकर भी कृषच्णु की भाँति प्राकृत और अप्राकृत है। गोकुल और 
वृन्दावन में ग्ोष-गोपियों का सस्वन्ध नित्य सम्बन्ध है जिनमें अलौकिकता का भाव है। 
जीव गोस्वामी ने कृष्ण और गोपियों के सम्बन्ध को शुद्ध सात्विक सम्बन्ध माना है और 
जार बुद्धि का विश्लेषण इसी रूप में किया है। 


चैतन्य महाप्रय्जु के शिष्यो ने वेप्णतर सम्प्रदाय को ज्ञास्त्रीय रूप देने मे बहुत योग 
दिया है। यो तो वृन्दावन के छ गोस्वामी उनके शिध्य थे, और सभी का इस विषय मे 
एरा-पूरा योग है । परन्तु 'सततत' 'हूप! और जीव” का कार्य बहा महत्वपूर्ण है! जिस 
समय ये वेप्शव बर्स सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण काये को कर रहे थे, उसे समय ब्रज में अन्य 
सम्प्रदाय भी क्रप्ण भक्ति में योग दे रहे थे । सनातव गोस्वामी और रूप गोस्वामी सहोदर 
थे और जीव गोस्त्रामी उतके अआतुज । शनप्तन गोस्वानी तथा रूप भोस्वामों ने १५ वी 
हनाव्दी के अन्तिम वर्षो में प्रतरथ लिखने गआग्म्भ किये ओर १६ वी छताब्दी के मध्य तक 
उनका यह चेखन कार्य चलता रहा । दृन्दावनत के प्रायः सभी सम्प्रदाय उनसे प्रभावित हुए । 
कृष्ण लीला का गध्यात्म-पक्ष प्राय चैतन्य सम्प्रदाय से लिया भण् है। कही कही थोडा 
सा अन्तर किया गया है ! बल्लम सम्पाय मे भागवत को बहुत महत्व दिया गया है तथा 
बेद, मीता और हह्यसूत्ों ली भाँति श्रीमदुभागवत की प्राम्ाश्यिकता स्वीकार की गई है। 
बत्लभाजाय ने क्षीमदनागवंत को समाधिभाषा कह कर व्यवस्थित रूप से उसे प्रस्थान 
चतुए॒य में सन्मिलित कर लिया है । 

नत्वदीप निबन्ध' का सर्व दिर्णय काव्य प्रकरणा तथा विशेषकर भागवता् प्रकरण 
दक्षम मरून्ध की अनुक्मरिका तथा सुवोधिनी से श्ीवल्लशाचार्य ने श्रीमद्भागवत्त का 
रहस्य प्रतिपादित किया है। उन्होने लात ग्रकार के ग्र्थ भागवत में' बताए है। चार प्रकार 
के अर्थ भागवतार्थ प्रकरण मे तथा तीन प्रकार के अर्थ सुधोधिनी से हुए है। भागवतार्थ 
प्रकरण में चार प्रकार के अर्थ ये है [१ समस्त ग्रथ का संक्षेप में रहस्य (२ ग्रन्थ 
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के वारह स्कत्धों में कौन से स्कत्घ में क्या रहस्य है। (रे ) किस स्क से किसने प्रकरण 
है उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है और उत्तका क्या रहस्य है। (४) किस प्रकरण में कौन 
कौन से अध्याथ है और उसमे प्रत्येक श्रध्याय का क्‍या भथे है। ग्रध्यायों में वरित शिन्‍व- 
प्िस्त उपास्यानों की परस्पर क्या सगति है और उनका क्या अर्थ है। उन्होंने शुवोधिती 
तासती टीका में जित अर्थों का विवेचत किसा हैं, बे ये है। (१) मूल इलोकों का अक्षरार्थ, 
(२) प्रत्येक वाक्य के अर्थ और शब्दों का रहस्य, (३) प्रत्येक पद के अन्तर्गत अक्षरों का 
श्र्थ । दक्षम स्कस्ब को सारे ग्रन्थ का रहस्य होते के कारण वल्लभाचार्य ते उसे हंदय साना 
है। श्रर्थाव्‌ यह भगवान्‌ के हृदय का साक्षातु प्रतिबिस्व है। सम्पूर्णा ग्रन्थ भगवान का 
मूतिमान स्वरूप है। पहला स्कत्घ अधिकार स्कल्ध है। दूसरा सावन स्कन्ध' है। ये दीनों 
भगवाद्‌ के चरण युगल है | तीसरा सर्म स्कत्थ' और चौथा विस स्कत्थध भगवान्‌ के बाहु 
मुगल है। पाँचवाँ स्थान स्कन्ध' और छठा शोषण स्कत्ध भगवादू की जाँघ है। सातवाँ ऊति 
स्कन्ब! भगवान्‌ की दाहिनी हथेली, प्राठवाँ 'मन्वस्वर कथा स्कत्थ/ और नर्वाँ 'ईशानुकथा 
स्कत्ध भगवान्‌ के स्तव है। दशम निरोध स्कन्‍्धां एकादश मुक्ति स्कन्ध' मस्तक तथा दृदिश 
आश्रय स्कत्थ/ भगवातद्‌ की बाई हथेली है। दशम सस्‍्कत्ध के शअ्रध्याओों की भी सगति 
श्री वल्लभाचार्य ने लगाई है । अ्रत्तिम तीन अध्यायों को प्रक्षिप्त मानकर उन्होंने. केबल 
सतानी भ्रध्याय माने है और सारे स्कत्ब को पाँच प्रकरणों में विभाजित किया हैं। जन्म 
प्रकरण, तामस प्रकरण, राजय प्रकरण, सात्विक प्रकरश और गुर प्रकरण । इनमें तामस' 
प्रकरण सबसे विस्तृत है । वललभाचाय ने इस प्रकरणा मे आ्रध्यात्मिकदा का पूर्या रूप से 
आरोप किया है। तामस प्रकरण के चार ग्न्तविभाग है, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल । 
घुबल गीत' सक का विपय उन्होते तामस प्रकरण से माना है। भगवादू कृष्ण को पूणावितार 
मान कर वल्लभ सम्प्रदाय में भी उतके चार व्यूह माने गये है! वासुदेव संकर्षण!, प्रधुम्न, 
और अनिरुद्ध । इन चारों के कार्य अलग-अलग है। पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का इन्होंने 
दो जयहू भ्रवतार माना है। श्री वासुदेव देवकी के यहाँ तथा श्रीनन्द यशञ्योदा के यहाँ, 
दोनों जगह श्रीकृष्ण का जन्म ब्यूह सहित ही है। कही व्यूह के कार्य से प्राकब्य है, कही 
स्वरूप से प्राकत्य है नन्‍्द यशोदा के यहाँ तीन रूप कार्य से प्रकट है। वसुदेव देवकी के यहाँ 
चारों व्यूह स्वरूप से प्रकट है। अर्थात्‌ भगवान्‌ ने ब्रज में अपने व्यूहों का स्वरूप छिपा 
रखा है, किन्तु व्यूहों का कार्य किया है। मथुरा मे भगवात्र ने अपने व्यूी का स्वरूप भी 
प्रकट किया हैं और कार्य भी किया है! श्रतएवं भगवादू ने वसुदेव जी के यहाँ अपने 
चतुर्भुज रूर्प का दर््षत कराया है । 

श्रीहरिरायजी के स्वरूप निर्सया में कृष्ण के सयोग विप्रयोगात्मक शूगार रस 
रूप स्वरूप की व्याख्या विस्तार से की गई है तथा गोपिथों के वास्तविक रूप को भी बताया 
गया है। गोपियाँ नित्य सिद्धा श्रुति रूपा और अग्नि कुमार स्वरूपा बताई गई हैं। इस 
प्रकार भगवान्‌ की लोलाझो को ब्राध्यात्मिक रूप दिया गया हैं! 


प्रतीकार्थ है 
राधा, गोपी, शरली तथा रास 


राधिका भगवान्‌ की आह्लादिनी भ्रक्ति है घतन्य मे राघा को बहुत अधिक 
महत्त्व दिया गया है चैतन्य महाप्रम्ु का राघा ओर ऊृष्णु का सयुक्त रुप मानां गया है 
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वल्लमाचार्य के सिद्धान्त ग्रन्थों में राधा का इतना विवेचन नहीं है, जितना उनके पश्चात 
लिखे गये सम्प्रदाय प्रथों में । सम्भवत यह प्रभाव चैतन्य तथा निस्वाक्त सम्प्रदायों का 
हो । निम्बार्क सम्प्रदाय से थुगल रूप की उपासना की जाती है। भागवत सदर्भ' मे जोच 
गोस्वासी ने राधिका को भगवान्‌ की स्वरूप शक्ति माना है । बहु स्वरूप शक्ति भगवात्‌ के 
विभिन्‍न लीला-स्थानों पर विभिन्‍त स्वरूप धारण करती है। मशुरा तथा दारका में इस 
स्वरूप शक्ति को ताम महिषी' हैं जो सोलह हजार रानियो के लिए आया है इन सोलह 
हजार में से श्राठ पट्ट महिषी है। दुत्दावन में भगवान्‌ की स्वरूप गवित बज देवियों के रूप 
में प्रकट हुई हैं तथा जो भगवान्‌ की झाह्नादिती शक्ति राबिका के शरीर से ही उत्पन्त हुई 
है इस प्रकार राधिका को जीत गोस्वामी ने बहुत प्रधान स्थान दिया है। प्रीधि सदर्भ' 
से राधिका को प्रेमोत्कर्ष पर माना है। राधा को सर्वश्रेष्द भक्त अथवा परिकर के रूप 
में लिया गया है जीवगोस्वामी ने भगवाद्‌ की झन्यतम सखी को राघा ही माना है। 


हम पहले लिख चुके है कि गोपिकाओों के विधय से पुराणों तथा उन पर आधृत 
वेष्णव सम्प्रदायों में इसी प्रकार के आरोप किए नए है। पद्म पुराण में गोपियों के सम्बन्ध 
में यही कहा गया है कि वे श्रूति स्वहूपा तथा मुनिस्वरूपा है ।? भागवत में इस प्रकार के 
अनेक सकेत है, और विभिन्‍न पुराणों में उनकी कथाएँ विख्री पी है, जिनका सकेत हम 
पहले कर चुके है । वास्तव में भगवात्‌ के समान ही ग्रोपियाँ भी परम रसमयी तथा सच्चिदा- 
नल्दमयों है। झाधना की हृष्टि मे भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का त्याग कर दिया है 
अपितु, सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्य तथा कैवन्य से अनुभव होने वाले' मोक्ष की भी 
उपेक्षा कर दी । भागवतकार ने लीलामय कृष्ण का त्रिविध प्रकार माना है। कुरुक्षेत्र मे 
श्रीकृषप्ण पूर्ण सतू और ज्ञान शक्ति प्रधान है * द्वारका और मधुरा में श्रीकृष्ण पूर्ण दित्‌ और 
क्रिया प्रधात है । इसलिये लीला को हम "2 ए 78 छ 86 40796? (अनन्त क्रीडा) कह 
सकते हैं । 

मगवानु कृष्ण की संभी लीलाओ से अध्यात्म का आ्रारोप क्रिया गग्मा है। श्रीमद्भागवद 
में इस अ्रध्यात्म तत्त्व का निर्देश स्थान-स्थान पर मिलता ही है जिससे स्पष्ट हो जाता हैं कि 
भगवान्‌ की सारी लीलाए प्रच्छत्व रूप से किसी व किसी उद्देज्य को लेकर की जा रही थी | 
भोप-गोपिकाएं' आदि सभी प्रर्छत्ष रूप में असाधारण अथवा अभिमावतव थे। यहाँ तक कि असुर 
भी किसी विज्लेष प्रयोजन से उस लीला पुरुषोत्तम नटवर के सम्पर्क से आते थे । मास्तन-चोरी, 
उल्लूखल-बन्धन, दामोदर-लीला, त्ीरहरण लीला, वेगुदादन आदि सब पर ही आश्यात्मिक आरोप 
हुए हैं। गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं तो पुराणों में भरी पड़ी है। इस गोपियों ने भगवास्‌ 
के लिये कल्पों तक साधना करके गोपी-तन प्राप्त किया था और उनकी अ्रभिलापा पूर्ण करने 
के लिये ही भगवान्‌ ने लोलाएँ की थी। शीमद्भागवत में दक्षम स्कन्घ के ३२ वे अध्याय के 
२२ वे इ्लोक में स्वय भगवातू से गोपियों से कहा है-- 


“हे गोपियों, तुमने लोक परलोक के सारे बन्चनों को काट कर मुझ से निष्कपट प्रेम 
किया है, यदि मै तुम में से भत्येक के लिये अलग अलग अनन्त काल तक जीवन धारण करके 
तुम्हारे प्रेम का वदला ऋछकाता चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं तुम्हारा ऋणी हैं और ऋणी 
ही रहूँगा । तुम अपने साधु स्वभाव से ऋणा रहित मान कर और भी ऋणी बनादो ।” 

३ फ्म पुराण पाताल स्एड अण० ४३ 
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चार तरुण कीजा और राश्लांला को सास्प्रदाबिकों ने बहा महत्त्व दिया है और वेशा 
से भगवान्‌ कृष्णा का अविच्छिन सम्बन्ध दिखाया है इसके उपर भी हम थोडा सा विचार 
करन । 

युवोधिनी में वल्लभाचार्य ने दशसम स्कन्‍्ध के पाँच प्रकरण माने हैं। जैसाकि हम 
पहले कह छुके है, तामस प्रकरण उनमे सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकरशा में ज्ञानादि 
साथनो से रहित भक्तों का श्रीकृष्ण ने उद्धार किया है। वेशुगीत का विषय इसी नामस 
प्रकरण के अन्तविभाग प्रभेय प्रकरण मे श्राया है। पहले प्रकस्शा मे प्रश्न अपने निःसाधन 
भक्तों के तिरोघ के लिये उन्हें प्रेमदान देते हैं, फिर प्रमेय में वही प्रेम विकसित होकर 
आमकित रूप बन जाता है और साधन में भक्ति मार्गीय साधन हारा वह व्यव्स्था को प्राप्त 
हो जाता है। इस अवस्था में शुद्ध भक्ति का फल प्रश्जु के साथ रमण अर्थात्‌ रास लीला होती 
है। इस प्रकार वल्दभाचाय से तामस प्रकरण के चार अन्तविभागों की परस्पर संगति दिखाई 
है! उन्हें भक्ति की चार अवध्याएँ अर्थात्‌ स्नेह, आसक्ति, व्यसन और तत्मयता कहा जा 
सकता है। वेखुगीत' ब्रज भकक्‍तो की झासकिति के वहिर्गंमन कराये का प्रयास है। सगीत, काव्य 
ओर भक्तित सभी हप्टियों से बेशुगीत का बडा महत्व है। इस सूत्र को ग्रहण करके हिन्दी, 
मराठी और गुजराती के कवियों ने न जाने कितने काव्य लिखे हैं ! 


भवित मार्य का अति उत्तम सिद्धान्‍्त इस गीत में यूथा गया है। इसमे संगवान्‌ स्वयं 
अपने धब्द द्वारा चराचर सृष्टि को तल्‍्लीन करते है! संगीत का महत्व और प्रभाव जगत के 
सम्बूर्ण साहित्य में बताबा गया है। ग्रीक साहित्य में (050॥6796 का वर्णाव है, जो सगीत 
के पभाव से चराचर जगत्‌ को हिला देता, वायु के वेग को रोक सकता और पर्व॑तों को मति 
दे सकता था । मिल्टन ने अपने 'पैराडाइज लॉस्ट' से भी यही लिखा है कि जब ईदवर से इस 
सृष्टि की रचना की तो उसमे पहले बिखरे हुए महाभूतों को संगीत के द्वारा एकञ्र किया प्ौर 
सुष्ठि की रचता की । ड्राइडन इसी बात को अपने 'सेन्ट अस्लीलिया' की प्रार्थना में दिखलाता 
है कि संगीत में केवल वस्तु के सुजन करने की ही नहीं किन्तु लय करने की भी शक्ति है । 
स्टीवेन्सन ने अपने पैन्सू पाइप्स' नामक लेख में चज्ञी वजाते हुए पैन भर्थात्‌ प्रकृति देव की 
कल्पना की हैं। भागवतकार ने भी इसी प्रकार वेणुगीत में सगीत को अलौकिक शक्ति का 
परिचय कराया है। सूरदास ने मुरली सम्बन्धी इतने पद लिखे है कि बहु अलग खण्ड काव्य 
का रूप धारण कर सकते हैँ । 


वेद से भगवादु के दो स्वरूप बतलाए गए हैं। नाम और रूप । वेशु गीत भगवातु 
के नामात्मक स्वरूप का बोध कराता हैं। वेश शब्द में बा डा अशणु इस प्रकार तीन 
अक्षर हैं। “व का अर्थ ब्रह्म सुख, हू का अर्थ काम्र का सुख, श्लौर अर का अर्थ है 
तुच्छ । अर्थात्‌ जिस सुख के सामने «सांसारिक तथा आ्राध्यात्मिक सुश्र अणा' अथात तुच्छ 
हो जाते है उसे बेशु' कहते है। वेशु मे सात छेद है। उनमे से छ छेद तो भगवान्‌ के 
ऐडवर्य, पीर्य, यज्ञ, श्री, ज्ञान, और वैराग्य के चयोतक है एवं सातवा उपयु कत ६ धर्मों से युक्त 
प्रशाकृत देहवारी स्वयं भेगवादु का वोच कराता है। श्रीवल्लभाचार्य ने अपनी सुबोधिनी 
टीका में वेशुगीत का बड़े विस्तार से अर्थ किया है और सारे ही गीत को , उन प्रश्न में 
धासकिति हारा निरोध सिद्ध वराने के लिए बताया है इस गीत के कुल वौस इलोक हैं 
पहल इलाक म वर्णित वृन्दावन प्रवश दूसरे म वेस्पु कूजन ये गोपियो की आसक्ति को उद्दीप्त 
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करने वाले हैं, हून्दा का भ्रथ है भक्ति और बन' का अथ है प्रव अ्रत. बृुन्दानन का 
अर्थ हुआ भक्ति का प्रवेश । अपने स्वरूप के प्रति गोपिणों की आभक्तिति कराते के लिए 
भगवान भी ज्ञान और कर्म को छोड़कर भवित के प्र॑देश में प्रंवण करते है। इसलिए पहले 
इलोक में वृल्दावन प्रवेश का बरशणोव है। वहाँ प्रवेश करके भगवाद्‌ गोपियों को अलौकिक 
साधन से झासक्ति का दान करते है। इस प्रकार पहले दो इलोकों का सथात और साधन 
की अलौकिकता बतलाकर तीयरे इलोक में आसक्टि जागृत होने पर गोपियाँ भगवाद के 
स्वरूप श्रौर लीला का वर्णृद करती है। यह वरान विद्या अर्थात्‌ स्वरूप और लीला के जान 
के बिना नहीं हो सकता । इसलिए फिर विद्या का बर्तन है। व्ललभाचारय ने विद्या के 
पाँच प्रकार माने है। साह्य, योग, तप, बैराप्य ओर भक्ति । “रस घन प्रश्नु ही मेरे सर्वस्व 
है! इस निश्चय का माम ही सांख्य है। श्रव्त करण की वृत्ति मात्र का प्रभु में लगा रहता 
ही योग' है। भगवान्‌ के विरह मे ताप और क्लेश का अदुभव करना 'तप' है। एक प्रभु 
को छोड़कर अपर वस्तु में चित्त का न जाता ही वैराग्य' हैं। ऐसी आसक्ति जिसमे 
लेशभात्र भी आसक्ति न हो भकिति कहलाती है। इस विद्या के फल भ्रश्नु है तथा उन प्रभु 
के स्वरूप का वर्णन वेगु गीत में दिया गया है।' चेणु गीत का तात्पर्य भव्तिमार्ग को 
स्थापना में है। भागवत में वेखु गीत में वेशु का प्रभाव बताते हुए लिखा है--- 


“अस्पच्दन गतिमतां पुलकस्तरूशाम्‌”* अर्थात्‌ बॉसुरी की तान से मनुंप्योंकी तो 
बात ही क्या सभी चलने वाज्ने पशुपक्षी और जड़ नदी झादि स्थिर हो जाते है, तथा अ्रचल 
वृक्षों को भी रोमाञच हो आता है ! 


चीर हरण लीला के विषय में भी अनेक प्रकार से श्राध्यात्मिकता का श्यरोप किया 
गया है। यचपि श्रीकृष्ण की झ्रायु चीर हरण लीला के समय केवल आठ नौ वर्ष की थी 
झौर उस समय कामोत्तेजना का प्रत्म उपस्थित नहीं होता परन्तु आध्यात्मवादी लोग इन 
लीलाओं को भौतिक रूप मे नहीं देखते । वे तो कृष्णा को झात्मा के रूप में देखते है और 
गोपियों को वृत्तियों के रूप मे | वृत्तियों का आवरण नए होना ही 'चीर हरण लीला है 
और उतका आत्मा में सम जादा ही दास! है। ग्रोषियाँ ब्रह्मानुवेपकारिशी भवितसाधिका 
हैं। अनेक जन्मों के पुण्य-कल स्वरूप उन्हे परमात्मा श्रीक्षष्ण अऋप्त हुए है। उत्तकी अह 
बुद्धि को छूडाने के लिए भगवान्‌ थे यह लीला की और इसलिए भगवान्‌ अन्त से गोपियों 
से कहले हँ-- 
अातावला ब्रज सिद्धा मयमा रस्थथ क्षपा, । 
यदुद्विव्थ ब्रतमिद चैरुरा्याचित सती: ॥ 


ग्र्थातु है कुमारियों | अब तुम हपते-अपते घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना 
सिद्ध हो गई है । तुम आने वाली शरद्‌ रात्ियों में मेरे साथ विहार करोगी । इसी उद्देश्य से 
तुमने यह ब्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी । । 
२ ओमदभागवत दशस स्कत्व वेखु गीत हलोक ७-२० 
छ वही! श्लोक १8 
है पी. 5. अध्याय २? इलोक ७ 
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गगवाब ने चीर हरुणख लीला मे गोपियों को साधना को पूर्ण किया है। गोपियाँ 
कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण चाहती थीं परन्तु उतके समपंण मे कमी थी। वे निरावस 
रूप से श्रौक्षष्ण के सम्मुख नहीं जारही थी। उनमें कुछ भिफकक थी। उनकी साधना 
को पूर्ण बताने के लिए उन्हे विरादरण करना आवश्यक था । भवित की दृष्टि से भी बैधी 
भवित का परंवसान रागात्मिका भवित में है और रामात्मिका भक्ति की परिणात्ति पूर्ण 
आत्मसमपंसख में है। गोपियों ने वैधों भक्ति का अनुष्ठान किया था और उनका हृदय 
रागात्मिका भवित से परिपुर्ण था। चोर हरण लीला से पूर्ण आत्मसमर्पण का कार्य सम्पन्न 
हुआ । बोषियों की इस दिव्य लौला का जीवन उच्चकोटि के साधक के लिए श्राद्श जीवन 
है। श्रीकृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य- ताक्षात्‌ परमात्मा है। उनकी यह लोला अपार 
और प्रप्राकृत हैं। श्रीकृष्ण उनके वस्त्रों के रूप से उनके समस्त सस्कारों के आवरशा 
अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए ॥ गोपियाँ जल में थी | 
ते जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान्‌ से मानों अपने को प्रच्छन्न समझ रही थी। यह 
उनको भूल थी। इसी का सुधार श्रीकृष्ण करता चाहते थे। हम ससार के अ्गाध जल 
में आ्ाकण्ठ मग्त है और भगवान्‌ को भूल गये है। भगवान्‌ यही बतलाते हैं कि भक्तों | 
संस्कार शुत्थ होकर तिरावरण होकर, माया का परदा हटाकर मेरे पास आग्मों। तुम्हारा 
मोह का परदा मैने छीन लिया हैं ग्रव तुम परदे के मोह में क्यों पडे हो। यह परदा ही तो 
परमात्मा भ्ौर जीव के बीच बड़ा व्यवधान है यह केवल भगवस्प्रेम से ही दूर हो सकता है। 
भगवान्‌ के सम्पर्क से यह परदा भी प्रसाद रूप हो जाता है। यही चीर हरण लीला का 
आध्यात्मिक पक्ष है । 


रास लीला के विधय मे भी इसी प्रकार विचार किया जा सकता है। रास लीला 
की व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। ब्रज लीला की पराकाण्ठा रास लीला में है। 
शझात्माराम श्रीकृष्ण की आत्मा राधिका है। वशी उनकी प्रेम रूपिणी हैं। जिस प्रकार 
बालक अपने प्रतिबिभ्व के साथ क्रीडा करता है उसी प्रकार कृष्ण से बहुधा विभकक्‍त आत्मा- 
रूपिगी बज ग्रोपिकाश्रों के साथ रास लीला करने के लिए सुखम्ी रजनी में सुन्दर यमुना 
पुलिन पर प्रेम वंशी के शब्द से सकेत ध्वनि की । 'रास' शब्द का मूल 'रस' है, और रस' स्वय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है | 'रसो वे स '। जिस दिव्य क्रीडा में अनेक रस एक ही रस में होकर 
अनन्त अनन्त रत का आस्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वय 
श्रास्थ अस्वादक लौला घाम और विभिन्‍न आलम्बन एवं उद्दीपन' के रूप में क्री करे 
उसका नाम रास हैं। विश्व की वियम वद्ध गति को भी रास कहां गया है। विश्व में 
गति ही प्रधान हैं। यह गति नियम वद्ध होती है। इसी नियम बद्ध गति से विश्व का 
प्रादुभवि और इसी में विलय है जो इसका रहस्य समझता हुआ इसमे प्रवृत्त होता है वही 
इसके सच्चे आमसन्‍्द का अनुभव कर सकता है। भगवान्‌ ऋपने मधुर आह्वान से प्रत्येक व्यक्ति 
को रास के लिए दुनाते है जो अपना अहभाव छोड कर इस ओर अग्रसर होता है वही 
इस आनन्द की प्राप्ति करता हैं। 


योग की हृष्टि से भी रास का महत्त्व इसी प्रकार समझा जा सकता हैं। अनाहुत 
साद ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बच्ची घ्वनि है। अनेक ताडियाँ ही मोपिका है । कुल कुण्डलिनी 
ही राधा है भौर मस्तिष्क का सहस्न दल कमल ही वह वृ दावन है जह्टाँ श्रामा और 
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का सुखमय मिलन होता हैं. जह पहुच्केर ईइ्वरीय विशृति के साथ "-ैवामा का सम्पुणा 
शरवितिया सुरम्य रास रचती हुई नृय किया करता हे आचाय कालभ ने राम पच यायी 
को समाधि भाषा में लिखा कहा है । झते इसका रहस्थ अनेक दृष्टियो स सप्तका जा सकता 
है। भगवान्‌ कृष्ण आलनन्दासुभ्ृति की पूर्ण ग्रभिव्यवित है और यह रास परमउज्ज्वल रस 
का एक प्रकार है। साम्प्रदायिकों नें रास को केवल एक रूपक या कहर्पना भात्र ही नहीं 
माना है बल्कि उसे सत्य स्वीकार किया है। भेद केवल इतना ही है कि वह तौकिक रुप्ी 
पुरुषों का मिलत ने था। उसके नायक थे सबच्चिदनन्द-विग्नह पूर्गातया स्वाधीन और निरकुण 
स्वेच्छाचारी योपीनाथ भगवाघ्‌ नत्दवन्दन और उनकी दायिका थी स्बव्य उनकी आ्राह्वादिनी 
क्षवित राधिका और उतकी काय व्यूह रूपा बतीभूत मूर्तियाँ श्री मोपीजन । इसलिए उनकी 
यह लीला अप्राकृत थी । शुकदेव जी ते परीक्षियु के प्रइनों के उत्तर मे इस बात का समर्थन 
किया है ।* 

रास लीला को एक वैज्ञासिक स्वरूप भी दिया गया है । एक मुल्य केन्द्र के आकर्षया 
के अनुसार उसके चारो झोर गतिमान्‌ श्रुतियों की जो गति होती है उसे “राम कहते है । जेसे 
सौर जगत में सूर्य केन्द्र हे उसके ग्रासपास ग्रह और उपग्रहों की मण्डली है जो अपने केन्द्र 
सूर्य के आाकर्षणानुसार प्रपनी विज्वेष गति से गतिमानु है। उनकी यह गति उनकी रास 
लीला है! सौर जग्रतु की ही भाँति मनुष्य के अच्दर भी रास-लीला हुआ करती है। 
भनुष्य के शरीर में उसका हृदय केच््ध हैं झौर विभिन्न अग उससे शक्ति लाभ करते हुए 
समभ्र शरीर की रक्षा के लिए अपने-अपने जो कर्तव्य करते हे, वह भी एक रास-लीला है । 
इसी प्रकार विश्व रूप बुत्त में भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम केद्ध है, प्रकृति उत्तकी परिधि है और 
जीवात्मा गण इस प्राकृतिक चक्र में पडकर अपने केद्ध को बिलकुल भूल गए है । पीछे ज्ञान 
के द्वारा उनकी आत्मतिस्मृति दूर होती है और थे जीवात्मा रूप सरल रेखाएँ परिधि को 
त्याग कर अपने केन्द्र से श्राकृप्ट होकर केन्द्र की ओर जाती है। यह अपने केन्ध की ओर 
थाता ही विश्व की आध्यात्मिक रास लोला है जो तित्यप्रति होती रहती हैं। इसी नित्य 
रास लीला का अभिमत्र ब्रज में गासोत्सव के रूप नें किया गया यह अधिनय' गोपी रूप 
जीवात्माओशों का अपने परमकारण एरमात्मरूप श्रीकृष्ण के साथ युक्त होता था। यह 
शत्मा और परमात्मा का मितलत था हक क्रि दो स्थूल्ष शरररों का। इसलिए इस रास लीला 
में प्रवेश करते का अधिकार उसी को है जिसने प्राकृतिक सानात्व की वासना और ममता 
तथा स्वकीय अहनावरूग छम्प्भाव को सर्वभा त्याग डिथा है और अपनी आत्मा को मगवात्‌ 
की गक्तिमात्र मानकर उनकी दी हुई वब्तु उन्हीं को रूमपित करने के लिए सदा लालायित 
रहुता है! यहों गोपी भाव है । इस गोपी भाव में पगे पने भक्त के विना भगवान छो 
चैन नहीं पड़ता कौर जब यधासंमय वे उसका ग्ाद्धान करते है तो दोनों का मिलन होता 
हैँ जिसे शन-लौला फहो है। राम-लीना को सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भ्रविष्य के भक्तो के 
हिताये दाह्य रूप मे भी अभिनय करके दिखलाया जहाँ गोषियाँ आत्मसमप्पण की सूत्तियाँ 
थी और भगवाद धीकृप्ण स्वय परमेब्चर थे। यह आत्मा परमात्मा का मिलत' बाहर से 
बाँह पकडने के समान है जिससे दोनों मुकत हो जाते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान ने रास- 
लोला में गोपियों के हाथो को अपने हाथों में लेकर उससे नृत्य कराया, उसी प्रकार समपित- 
आत्मा भंक्‍त की सारी चेाटाएँ झौर क्रियाएँ भगवान्‌ के द्वारा ही सचालित होती है । 
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दोनों की मावगति एक हो जाती हैं, उनका कोई स्वत्त् थ्यक्तित्त नहीं रहता । भगवान्‌ 
उसका निमित्त रूप से विश्व लीला में विदव हितार्थ यंत्रवत्‌ उपभोग करते हैं। यही रास- 
लीला का यथार्थ भाव और रहस्य है | 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत श्रद्व तपरक भक्षित ग्रन्थ है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
ग्राचायं-चरखश्टूर के अद्वैत ने बुद्धि-पक्ष को इतने उत्कर्ष पर पहुँचा दिया कि उसके 
आअवलम्ब के विता हृदय-पक्ष का विवेचन सम्भव ही नहीं थां। श्रीमद्भागवत मे उसो 
ग्रद्वैत सिद्धान्त को भक्ति की परिधि में बाँधने का सुन्दर प्रयास किया है। साथ ही साथ 
भागवतकार का हंप्टिकोश समत्वय परकः रहा है। इसलिए प्राय” सभी दर्शनों के मूल 
तत्वों का विवेचत क्रिसी न किसी रूप में इस महनीय ग्रन्थ में हो गया है । किसी एक 
दार्शनिक सिद्धान्त का विवेचन भागवतकार का लक्ष्य नहीं हैं। यही कारण है कि ब्रह्म, 
जीव और माया के विषय में भागवतकार की कोई निश्चित और सुनियोजित धारणा 
खोजना कठिन कार्य है। इस प्रकार के समस्वयात्मक प्रयास भारतीय वाझ्भय में पहले भी 
होते रहे है। वास्तव में प्रस्थानत्रयी के ग्रन्थ इसो परम्परा के है। श्रीमद्भागवंत भें 
पुराणुत्व का समावेश होने से उसका रूप बदल गया है। ृष्णस्तु भगवाधु स्वयम, कहकर 
भागवतकार निभु णा और सगुण के विरोध को बड़ी सफाई से बचा देता है । 


र। "हक जई ५५ 
'श्रीमद्मागवत में भक्ति' 


क्षीमद्भागवत एक अलौकिक ग्रन्थ है। इसमे वर्शाश्रम धर्म, मानवे-धर्म, क्रमेंगोग, 
भ्रष्टाडु योग-शान योग और भक्ति-्योग आदि भगवतु-प्राप्ति के सभी साधनों का बडा 
विशद वर्णन है; परन्तु जैसा कि हम पहुले कह चुके है कि इस महापुराण में भगवद्भक्ति 
का हो विज्येषल्प से निरूपण है। भागवत का प्रयोजव ही सबित का उत्कर्ष दिखाकर 
मनुष्य को उस श्लोर प्रवृत्त करता है। जैसा कि हम अभी देखेंगे। ग्रत्य के आदि मध्य 
और श्रन्त में भक्ति का ही विवेचन हुआ है। भागदत के माहात्य में भक्त के कष्ठ की 
निवृत्ति के लिये ही भागवत की रचता बताई है। भक्ति का विषय बडा व्यापक तथा महँत्त्व- 
पूर्ण है । वैदिक कान से लेकर पौराखिक युग तक भवित अनेक स्वरूपों में दिखाई देती है । 
भक्ति के दिकास का विषय बच्ा ही विस्तृत है जो हमारे प्रस्तुत निवन्ध के बाहर की वस्तु 
है । हम बहुत सक्षेप मे भक्ति का विकास दिखाने का प्रयास करेगे । 


भक्ति का विकास 

भारतीय धर्म पद्धति में लोक धर्म के तीन अ्रवयव है, कर्म, ज्ञान, और उपासना । 
प्राचीन काल से ही थे तीनों झवयव भारतीय धर्म-साधना में प्रतिष्ठित हैं। वास्तव में ये 
तीनों ही माचव जीवन की पूरंता के लिए झावश्यक हैं । परन्तु देश काल की परिस्थितियों 
के अनुकूल इतमें से कभी एक का प्रावल्य रहता है तो कभी दूसरे का। इनके अचुदात को 
सुव्यवस्थित और सुमर्यादित बनाना ही भारतीय धर्म साधना की मौलिकता रही है। वैदिक 
काल में हमें तीनों अवयवों के दर्शन होते हैं । वेदो में प्राकृतिक शक्तियों को देवी रूप दिया 
गया है और उनकी उपासना के अनेक मस्त वेदों में मिलते हैं । ज्ञान पक्ष मे सब देवताओं 
की एक ही ब्रह्म के वारारूप बताया गया हैं। 


इन्द्र" मित्र वरुणमग्निमाहुरथों विव्यस्स सुपणों मरुत्मातु । 
एक संह्विप्रा बहुधा वदत्त्थर््ति यम सातरिशवानमाहु 
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एक और वेदों मे जहाँ इस प्रकार ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा है दूसरी ओर द्रव्यन्यज्ञ का 
भी विधान है जो एक प्रकार से उपासना का ही बाह्यछूप है । बहुत से काम्य और नेमित्तिक 
यज्ञों का विधान वेदों मे है। देवताओं के तिमित्त इन यज्ञों का विधान हुआ है और इसके 
साथ साथ वैदिक ऋषियों मे अपनी सहृदयता और भादहुकतों का भी परिचय दिया है जो 
देवताओं की स्तुति, नदियाँ, ऊषा इत्यादि के सम्बन्ध में, सौन्दर्य भावता और शुद्ध अनुराग 
द्वारा. प्रेरित रमशीय उविनियों के रूप में प्रकट हुई है। वेदिक काल मे ही ब्रह्म की निराकार 

उत्पन्न हो चुकी थी ऋग्वेद के पुरुष सूक्‍त में ईइवर को भावना पुरुष के रूप में 


धान की 
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की गई है। ब्राह्मण ग्रन्या मे इसी भावना को और विश्लेष रूप दिया गया है जहाँ यह 
कल्पना पुरुष नारायण के रूप » हो गई हैं। यह कहा जा सकता है कि मन्त्र काल या 
बैदिक काल में परमेश्वर की विनिन्‍न शक्तियों का साक्षात्‌ करके उतको एक समप्टि' शक्ति 
के रूप में ग्रहण किया गया और फिर ब्राह्मण काल में बुद्धि और कह्पना के बल पर उस 
शर्त के स्वरूप का परिचय दिया गया। शतपथ ब्राह्मग में इस्त प्रकार के प्रतेक विधान 
मिलते है जहाँ पुरुष नारायण की कल्पना की गई है । इसे हम ज्ञाव और उपासना का योग कह 
सकते है अथवा बुद्धि और हृदय की ससन्वित क्रिया । उपनिषदों मे भी इस प्रकार की भावना 
स्पष्ट लक्षिन होती है, जेगे ब्रह्म को झलूमय, प्राशमय, मनोमय, विज्ञानमय आर आनन्दमय 
देखना उसे झपनी अच्त, सत्ता के बाहर वाह्म-जगतु में देखने का विधान है--- 


अन्न ब्रह्म ति व्यजानातु । प्राणों ब्रह्म दि ब्यजानातु | मनो क्रय ति व्यजानात्‌ । विशान 
नहा ति व्यजानात्‌ । आरस्दों ब्रह्मेति व्यजादातु ! 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भूगुबह्ली । 


इसी अन्तोपासना को पद्धति से ब्रह्म की भावना विप्सु रूप में प्रतिष्ठित हुई। 
न्रह्म के भिन्‍्ल-भिन्‍त प्रतीक माने गये । मत्र कोल की समष्टि शक्षित बुद्धि और कल्पता 
का थोग पाकर अनेक नाम रूपो में सामने आई। इसलिए उपनिषद्‌ काल में दो मार्य 
दिखाई देते है, (१) निवृत्ति परिज्ञान मार्ग --बुहृदार॒ष्यक तथा कठोपनिषद्‌ आदि में तथा 
(२) कर्म परिज्ञान भार्ग ईजावास्थादि उपनिबद में। इसी कर्म परिज्ञान मार्ग से भकित मार्ग 
का विकास हुआ । इस मार्ग में बुद्धि और हृदय दोनो का सथोग है । बृहुदारण्यक उपनिपद्‌ 
में श्रौयो है कि बह्मा के मूत्त भर अपूर्ता, भत्ये और अमृत, स्थित और चल दोनों ही रूप 
है। इसी -प्रकार ब्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में झ्रात्मा की अण से अरणु और महानु से महान्‌ 
बताया है! 


अशणोरणीयानू महनोंमहीयान, 
आत्मा मुहायां निहनोउस्य जन्तो' । (इखेत० ३-२०) 


उपनिषदों में इस प्रकार की अनेक कभाएँ हे जितसमें बह्य के मर्त॑ और अमुर्तें दोनों 

दी रूपों की व्याख्या की गई है, और अन्त में उसे मूर्त और अमूत्त' दोनो ही से परे दताया है । 
याजवलक्य ने उसे मेलि नेति कहा है जो प्रव्यक्त का विश्लेषण है, 'नेति वेति हो बाच 
याज्ञवल्क्य । वबृहवारण्यक २-१ में गार्य वालाकि ने अज्ञात भझत्र को पहले ब्रह्म को मूर्च 
दतलाया है। फिर अमूर्त और फिर ग्रस्त में दोनों से परे उसकी सत्ता बतनाई है। उपनियदों 
में विशुद्ध तत्त्व ज्ञान के लिए ब्रह्म को निगुंण और श्रव्यकत कहा गया है पर उपासता के 
लिए उसका समुण रूप हो सामने रक्खा गया है। तास्विक रूप से ब्रह्म की भावना एकत्व 
विशिष्ट ही थी जैसे-- 

त्व ब्रह्मा त्व चवबेविप्शुस्त्व रदस्व प्रजापति' । 

खमम्िवेश्णों वायुस्वमिन्रस्व निशाकरः ॥ 

त्वं मनुस्त्व॑ यसइच स्व पृथ्वी त्वमथाच्युतः । 

स्‍्वार्ये स्वाभाविकेष्य॒च्॒ बहुघा तिस्ठ्ते दिवि 

डे १२ १३ 
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परतु उपासना के लिए उसको सगुण और व्यक्त माना गया किसी एक व्यक्ति 
फो उस झव्यक्त दा प्रतीक सान कर उस पर आस्था रखना विश ठहुसई गई । वर्दिक काल 
की पूजा जो केबल द्रव्य यज्ञ द्वारा ही सम्पादित होती थी और जिसमे भय लोभ या 
कृतज्ञता के ही भाव रहते थे, अब कुछ परिष्कृत हुई क्योंकि बहा के स्वरूप का कुछ बोध 
हुआ और उस पूजा ने श्रद्धा समस्वित उपासना का रूप घारश किया तथा द्रब्य-यज्ञ को 
स्थान अश्रव॒ज्ञान-यज्ञ ने लिया जिसका अ्भिप्राय बुद्धि और हृदय क्या बोग है। छात्दोग्य 
उपनिषद्‌ के अनुसार यह यज्ञ-विद्या घोर अ्रज्विरस द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को बतलाई गई । 
द्रव्य यज्ञ से इस ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता का उल्लेख श्रीमद्भगवद गीता में भी है । 

श्रेयात्रच्यमयाद्यज्ञाज्ञान यज्ञ. परतप | 
गीता ४---३ ३ 


इस यज्ञ में ज्ञाम और कर्म दोनों का समस्वय है। मत की बोध वृत्ति और 'रामात्मिका' 
वृत्ति दोनों सम्मिलित है। थीरे-घीरे मन की रागाल्मिका ब्रृत्ति को प्रधानता मिलती गई 
और भागवत धर्म की प्रतिप्ठा हुई | विष्णु नारायण बासुदेव क्षप्ण आदि विभिन्‍न स्वरुप 
उस ब्रह्म के हुए। इसका विवेचन हम दूसरे प्रकरण में कर चुके हैं। श्रीकृष्ण भागवत 
धर्म के मुख्य झ्राधार रहे है । प्रारम्भ में कृष्ण मे लोक रज्जक और लोक रक्षक दोनों रूपो 
का समन्वय था । धोरे-धीरे कृष्ण का लोक रक्षक रूप तिरोहित होता गया और केवल 
ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति बढ़ती गई जो अत्यन्त घनिष्ठ प्रेम का श्रालवन हो सके । 
श्रीमद्भागवत इसी प्रवृत्ति का मधुर फल है जिसमे मागबत की साधुयं विशृति को प्रधानता 
दी गई है। गीता में भक्ति का कर्म-ज्ञान-समस्वित रूप है परन्तु भागवत मे तो कर्म भौर 
ज्ञान ये अलग भक्ति का ही एक स्वतत्त्र क्षेत्र तैयार किया गया है। इस भक्त के स्वृतन्त्र 
क्षेत्र का विवेचन भी पूर्ण रूप से हुआ है । शाण्डिल्य सूत्र, नारद सूच, तथा नारद पण्चरात्र 
आदि में भक्ति के सिद्धान्तों का प्रतिघादन किया गया है। समवत ये तीनों ही ग्रत्थ' भागवत 
के बाद के है । झाणिदिल्य सूत्र पहले का हो सकता है। नारद पचरात्र में यत्रन्तन्त्र का भी 
समावेग है परन्तु श्रीमद्धागवत में ज्ञान या स्वरूप बोध के लिए तत्व चिन्तन की सवाभा- 
विक पड़ति ही स्वीकृत है। आगे चलकर वैष्णव सम्प्रदायों ने इस भक्ति पद्धति को और 
भी महत्त्व प्रदात किया । भागवत को आधार मानकर साम्प्रदासिक आचार्यो ने भक्ति का 
विद्वल भवन उपस्थित किया । इन सम्प्रदायों मे भक्ति को शास्त्रीय रूप देने वाले दो हीं 
सम्प्रदाय है, चैतन्य मम्प्रदाय तथा वल्लभ सम्प्रदाय । चैतन्य सम्प्रदाय के रूप गोस्वामी ने 
भक्ति रसामूत सिख्यु' तथा उज्ज्वल तनीलमशि” नामक ग्रस्थ लिखकर भवित रस को 
स्थापना की । इन ग्रन्थों को हम भविति रस झास्त्र भी कह सकते हैं। इतसे भक्ति रस की 
विवेघता आ्रालकारिक ढग से हुई है । वल्लभ सम्प्रदाय में भी वत्लभाचार्य ने स्वयं 
भकित को पृष्टिमार्गीय रूप देकर उसकी विशद विविचना की है। उनके दाद विद्ुुलनाथ जी 
के समय में भवितन का स्वरूप और भी व्यापक तथा वैज्ञानिदा हुआ। इन संम्प्रदायों के 
भक्ति ग्रस्थों में यद्यपि मुख्य रूप से ब्रह्म सूत्र श्रीमद्भगग्द गीता तथा कुछ पुराण ही आधार 
है । शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, तारद पञ्चरात्र तथा नारद भक्ति सूत्र आदि मदित परक ग्रस्थों का 
मीं इन्होंने पुरा-पुरा उपयोग किया है वास्तव में इन दोनों ही "| में मागवत कौ 
नवधा भक्ति के अतिरिक्त प्रेमाभकति को विश्वेष महत्त्व दिया है 
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भक्ति की व्याख्या 

भवित बब्द भज्‌ सेवायाम्‌ घातु से क्तिमु प्रत्यथ लगाकर बनाया है जिसका श्र है 
भगवोंन्‌ का सेवा प्रकार ! झाण्डिल्य भक्ति घूत्र में भक्ति की व्याख्या इस श्रकार की गई 
है, सा परानुरद्ितरीइवरे ' अति ईश्वर में परम अनुग्क्ति ही भक्ति है-शापण्डिल्य भक्ति 
यूत्र मवित चन्द्रिका, सम्पादक श्री गोपी नाथ कविराज पृष्ठ ५। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति 
का लक्षण इस प्रकार बताया है--- 


(१) सात्वस्मित्‌ परम प्रेमरूपा (२) अमृत स्वछूपा (३) गह्लब्ध्वा पुमातृ सिद्धो 
भवत्ति, अमृतों भवति, तृष्तो भवति, (४) यद्माप्य न किश्चिदाब्छति न शोचति न द्वष्टि न 
रमले नोत्साही भवति (५) बज्जात्वा मत्तो भवत्ति स्तब्घों भवति आत्मारामों भवति। 
श्र्थात्‌--बह भवित ईव्वर के प्रति परम प्रेम रूपा हैं और अमृत स्वरूपा भी है! जिस परम 
प्रेम रूप और श्रमृत रूप भक्ति को पाकर मनुष्य तृप्त हों जाता है, सिद्ध हो जाता हैं 
और अमर हो जाता हैं। जिस भवित के प्राप्त होते पर मनुष्य न॑ किसो वस्तु की इच्छा 
करता है, न शोक करता हे, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और व उसे विषय-भोगों की 
प्राप्ति मे उत्पाह होता है तथा जिसको प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो 
जाता है और आत्माराम वन जाता है। 
श्षीमदृभागवत में भक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
स॒ वे पुसा परोक्षमों यतों भक्तिरबोक्षजे । 
हैतुवथ प्रतिहता ययाउघत्मा सप्रमीदरति ॥ १-२-६ 
अर्थात्‌ अनुष्यो के लिए सर्व श्रेष्ठ धर्म बही है जिससे भगवासू श्रीकृष्ण मे भक्त 
हो--भक्षित भी ऐसी जिसमे किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरन्तर बनी 
रहे । ऐसी भवित से हृदय आनन्द स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो 
जाता है । 
भवित रसाभृत सिन्धु में भक्ति की बडी विस्तृत व्याख्या को गई है, इस ग्रन्थ के' 
चार विभाग है, पूर्व दक्षिण परिचिम श्लौर उत्तर। पूर्व विभाग मे चार लहरी हैं। प्रथम 
लहरी में सामान्य भक्ति का स्वरूप बताया गया है और उसे उत्तमा भक्ति से, जो अन्याभिलाब 
शूत्य आनुकुल्येन कष्णानुश्णीलन स्वरूपा है, भिन्‍न बताया हैं। दूसरी लहरी में साधना 
भक्ति का स्वरूप बताया है और साधना भक्ति के वैधी और रागानृगग दो भेद बताये है। 
पुतीय लहरी मे भाव भक्ति का विवेचन है और चसुर्थ में प्रेम भक्ति का। 
वल्लभाचारय मे गास्त्रार्थ प्रकरणा मे भक्ति का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
माहात्म्यशञानपुर्वस्तु. सुहृद सर्वृतो$विक. | 
स्‍्नेहो भक्तिरिति प्रोक्‍तस्तया मुक्ति चान्यथा ॥ 
त० दी० नि० ज्ञानसाग र बम्बई इलोक ४६ पृष्ठ १२७१ 
श्र्थात्‌ भगवान्‌ में साहात्म्यनान पूर्वक सुदढ और सतत स्तेही ही भक्त है * मुक्ति 
का इससे सरल उपाय नहीं है। इन सभी लक्षणों में दों बातो पर जोर दिया गया है-- 
(१) ईइवर के प्रति अनन्य प्रेम तथा (२) अन्य सासारिक वस्तुओं से बवैराग्य । और भी झनेक 
आचायों ने मक्ति के लक्षण किए हैं परन्तु हमारा अमिश्राय तो केवल औ्रीमद्मागवर्त की भक्ति 
का प्रदर्शन है। की भक्ति का हम तीन प्रकार स निरूपण करेंगे 
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(१) श्री मदमागवत में विश्ुद्ध मकति २) में नवधा भक्ति तथा (३) श्री 
मद्मागवतत में प्रेमा भक्ति । 


ओऔमद्भागवत में विशुद्ध भक्ति 


जैसा कि हम पहले कह चुके है श्रीमद्भागवत के आदि मध्य और श्रन्त मे भवित का 
ही बेशिप्य्य है। प्रथम स्कनन्‍्ध के द्वितीय अध्याय में भागवतकार ने भवित का स्वरूप 
बतुलाया है, फिर बारहने स्कन्‍्च के अन्त में कहां गया है, देवताओं के आराध्यदेव स्व्वर 
आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व है, अब श्राप ऐसी कृपा कीजिए कि बार-बार 
जत्म ग्रहण करते हुए भी आपके चरण कमसों में हमारी भक्ति बनी रहे । जित भगवान्‌ 
के तामो का सकौत॑त सारे पापों को सर्वंधा नष्ट कर देता है और जिन भगवातु के चरणों मे 
आत्म-समर्प ण तथा प्रशति सर्बद के लिए सब प्रकार के दु'खो को झान्त कर देती है उन्ही 
परम तत्त्व रूप श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ ।” 


भागवत स्कन्घः १२ अध्याय १४ इलोक २२, २३ 


इस प्रकार भागवतकार भवित की परिभाषा से ग्रन्थ का प्रारम्भ करता है और भक्ति 
की प्रार्थना पर ही समाप्त करता है। बीच-बोच में भद्िति के अनेक विवेचत भागवतकार ने 
किए है। श्रीमदभागवत के द्वितीय स्कस्ध में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय अ्रध्यायो का विधय 
एक प्रकार से भक्ति ही है। तृतीय स्कन्ध के २४वें अ्रध्याय में भक्ति योग की महिमा का 
वन और २६ वें अध्याय में भवित का मर्म बतलाया गया है। चतुर्थ और पञ्चम श्रध्याय 
में भगवात्‌ की भक्ति का क्रियात्मक स्वरूप है जो स्तुति और स्तोत्रो से प्रकट होता है। 
पृष्ठ स्कन्ध को भक्ति का केद्ध बताया जाता है क्योकि उसमें नर देव और देत्य सभी पर 
भगवान ने अतुकस्पा की है। सप्तम स्कन्च भक्त-शिरोमरि प्रहक्लाद के झाख्यात द्वारा भवित 
का महत्त प्रतिपादित करता है। अप्टम तथा नवम स्कन्ध में भी भागवतकार ने भक्ति का 
महत्त्व प्रदर्शित किया है। दशम स्कत्ध तो भगवाद्‌ कृष्ण की लीलाओं का स्कंत्घ होने के 
कारण साक्षात्‌ भक्ति का स्वरूप ही है। फिर एकादश स्कत्घ में भागवतकार ने भक्रित की 
पूर्णारूप से व्याब्या की है। अब हम भागवत के भक्‍क्ति-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य स्थलों का 
निर्देश करेंगे। एकादश' स्कन्घ के १४वें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, 
“उद्धव ! मेरी बढ़ी हुई भव्ित जिस प्रकार मुझको सहज ही प्राप्त करा सकती है उस 
प्रकार न तो योग, न ज्ञान, न धर्म, न वेदों का स्वाध्याय न तप और ते दान ही करा सकता 
है। मैं सनन्‍्तों का प्रिय आत्मा हैँ, एक मात्र श्रद्धा सम्पत्न भक्ति से ही मेरी प्राप्ति सुलभ है। 
दुसरो की तो बात ही कया कुत्ते का मास खाने वाले चाण्डालादिकों को भी मेरी भक्ति 
पवित्र कर देती है, मनुष्य में सत्य और दया से युक्त घर्मे हो तथा तपस्या से युक्‍त विद्या भी 
हो, परन्तु मेरी भक्ति ते हो तो वे धर्म और विद्या उनके अन्त'करण को प्ूर्णारूप से पवित्र 
चही कर सकते | मेरे प्रेम से जब तक दरीर पुलकित नहों हो जाता, हृदय द्रवित नहीं हो 
उठता, आनन्द के श्ॉसुओं की झड़ी नहीं लग जाती तब तक ऐसी मेरी भवित के बिता 
अन्त.करण कीसे शुद्ध हो सकता है । भक्ति के आवेश् से जिसकी वाणी गदु-गदु हो गई है, 
चित्त दवित हो गया है जो कभी रोता है कभी हँसता है, कभी तकोच छोडकर ऊँबी आवाज 
से गाने लगता है झौर कमी नाच उठता है एसा मेरा भक्त स्वय पवित्र है इसमे तो कहना 
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ही क्या वह तीना लोका को पवित्र कर देता है जिस प्रकार भगित से तपाए जाने पर 
सौना मैल को त्याग कर अपने स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसी प्रवार भेरे मक्तियोग 
के द्वारा आत्मा भी कर्ंवासना से मुक्त होकर मुझ भगवाब्‌ को प्राप्त हो जाता है ।/] 
भगवात्‌ स्वय इस प्रकार के भक्तों के पीछे-पीछे फिय करते है जैसा कि हमने इसी अध्याय 
में कहा है, मैं उत भक्तों के पीठे-पीछे सदा इसलिए किरा करता हूँ कि उतकी चरणरज 
जे पवित्र हो जाऊँ।* सथे स्कन्ध से भी मगवाब्‌ ने अपने को भक्तों के अधीन होने की 
घोषणा की है। वे दुर्वासा जी से कहते है हे दुर्वासा | में सदेव भक्तों के अधीन हूँ, 
मुभे ततिक भी स्वतत्ञता नहीं है, मेरे सीधे-सादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ से 
कर रकक्‍खा है, भवंत जन मुझे प्यार करते है शौर मैं उनको | ब्ह्मान्‌ ! अपने भक्तों का एकमाच 
आश्रय मै ही हूँ, इश्नलिए झगने साधुस्वभाव भक्तों को छोडकर न मैं अपने आप को चाहता हूँ 
श्ौर ने श्रपती अरद्धाज्िनी विनाशरहित लक्ष्मी को ही, जो भक्‍त स्त्री, पुत्र, श्रृह, गुरुजन, प्राण 
धन, इहुलोंक श्रौर परलोक को छोडकर मेरी शरण आागए है उन्हें छोडने का सकत्प भी में 
कैसे कर सकता हूँ । जैसे सदी स्त्री अपने पातिब्रत से सदाचारी पति को वज्ष में करनेती है 
वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेमवन्‍्धन से वॉध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के 
द्वारा मुझे अपने वश से कर लेते है। मेरे अनच्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्णा- 
कृतकृत्य-मादते है। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्‍्य, सारप्य आदि घारों 
मुक्तियाँ प्राप्त होती है तब वे उन्हें भी स्वीकार करता नहीं चाहते । फिर समय के फैर 
से नष्ट हो जाने वानी वस्तुओं की तो वात ही क्या ? दुर्वासा जी ! मैं आपसे और क्या 
कहें मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है और उत प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। बे 
भेरे अतिरिक्त और कुछ नही जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता । 
भकक्‍त्यः त्वनत्यगा जक्य अहमेवविधोउ्जु न । 
जातु द्वष्ट्र च तत्तवेन प्रवेप्ठु च परन्तप ।ई 
अर्थात्‌ू-अनन्‍्य भक्ति के द्वारा हैं श्रज्भुन ! मुझे प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है, तत्व 
से जाना जा सकता है तथा एकीभाव से जाना जा सकता है! इसी प्रकार गीता के दक्षम 
अ्रध्याय में भी यही कहा गया है कि मेरे भक्त निरन्तर मुझ में मन लगाने वाले, मुक्त मे ही 
झपने प्राणों को प्र्पण करने वाले भेरो भकित की चर्चा,द्वारा आपस में गेरे भाव को 
जानते हुए झौर मेरा कथन करते हुए सदा सस्तुष्ट होते है और मुझ में ही तिरन्तर रमण 
करते हैं। ऐसे निरन्तर ध्यान में लगे हुए और प्रेम-पुर्वकः मुभे भजने वाने भक्तों को मै 
वह तत्वज्ञाव रूप योग देता हैँ जिससे वे मुझको हो प्राप्त होते है। भगवाबू की भक्त से 
काम क्रोधादि दोष सुव्य ही नथ्ट हो जाते है और भक्त साधु और पधर्मात्मा हो जाता है जैसा 
कि छटे स्कबन्ध में शुकदेव जी कहते है, “जो मोक्ष के स्वामी भगवान्‌ श्री हरि की भविति 
करता है वह तो अमृत के समुद्र भें सेलता है छोटी तलया में भरे नन्‍्दे जल के सहण किसी 
भी भोग में या स्वर्थादि में उसका संत कभी चलायमाव नहीं होता ।* गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने भी एक चौपाई में कहा है-- 
है. सागवत 2९-१४, २०-२५ 
» भागवत ११-४६ ४-२६ 
| भामवत रफन्घ € झअच्याश ४-४६ ३--६८॥। 
४ गणपति ह शफ्४ड 
५ मागक्य ६ (२ २१ 
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बसहि भगति मतिे जिंहि उरमाही खल कामादि निकट नहिं जाहीं 
इसी प्रकार गीता मे भी आया है । 


श्रपिः चेत्‌ सुदूराचारों भजते मामन्यभाक | 
साधुरेव स मन्तव्य सम्यम्न्यवनितों हि से | 
क्षिप्र॑ं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छानित निगच्छति । 
कौम्तेय प्रतिजानीहिं न मे भक्त. प्रण॒इ्यति | 


'अर्थात्‌-न्‍्यूदि कोई अ्तिणय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भकक्‍त होकर मुझ को 
निरन्तर भजता है तो वह साधु ही मानने योस्य है क्योकि वहु यथार्थ निश्चय वाला है। 
जीज्ष ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शझात्ति को प्राप्त होता है। हे 
भ्रजु न | तू निश्चय जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । 


क्षीम/छ्रागवत की यह विशेषता है कि इसमे ज्ञान बैराग्य और भक्ति से मुक्त 
नैष्कर्स का आविष्कार किया गया है तथा भक्ति सहित ज्ञान का निरूपण हुआ है । 
श्रीमद्भागवत के तीसरे, चौणे, सातवे और वारहवें स्कन्धों में जहाँ कही ज्ञान का प्रसंग 
श्राया है वहाँ बड़ी युक्ति और अनुभव की भाषा में निंगुश तत्त्व का विवेचन हुआ है। 
ज्ञान की अत्तरण साधना में क्वण, मतद नतिदिध्यासत को विशेष स्थान देने पर भी, 'त 
तत्रोपायसहस्राखाम्‌' इत्यादि कहकर भक्ति को ही मुख्य माना है इसका कारण यह है 
कि ज्ञान का आविर्भाव होने के लिए बुद्ध अन्त.करण की आवश्यकता होती है और भगवत 
काम रूप भक्तित भ्रत्य समस्त कामनाओो को नष्द करने का कारण होने से अ्रन्त.करण णुद्धि 
का प्रधान साधन है। ज्ञान और भक्ति का सामंजस्थ भागवतकार ने प्रथम स्कस्ध में भगवतत 
स्वरूप निरूपण में किया है, 


बदन्ति वत्तत््वविदस्तत्त्व॑ यज्ज्ञानमद्यम । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवाधिति शब्बते |? 


ये तीन नाम प्रथक्‌-पृथक्‌ तत्वों के नही है। यह एक ही परमतत्त्व की हृष्ठि भेद के 
अमुस्तार त्रिविध अनुभूतिमात्र है। ज्ञानरक्मि के उदय काल में भगवत्‌ तनु का जो श्रालोक 
साधक के शुद्ध सात्विक हृदय पटल पर प्रतिफलित होता है उसे ही ब्रह्म कहते है । यही 
आलोक पुञ्ज जब विश्वकप से साधक के हृदयराकाञ्म में प्रतीत होता है तब उस्ते परमात्मा 
नाम से कहते है । योगीजन इसका प्रदेशमान श्र्थातु अंगूठे के समान दीपकलिका के समान 
दर्शन करते हैं और इसे जगत का अन्तर्यामी मानते है | ये बरह्मानुभव॒ और परमात्मदक्गंत 
दोनों ही भगवत्‌ तत्त्व के खण्ड या अत बोच मात्र है। इस क़ह्म के प्रतिष्ठान एव परमात्मा 
के अधिप्ठान भूत परमतत्त्व का भकतो को जो श्री इ्यामरूप से दर्शन होता है वह भगवान्‌ 
नाम से निर्देशित किया जाता है। इस दर्शन सेलजों अनुभव होता है वही भगवातु का 
विज्ञान-समन्बित परमगुझा ज्ञान है और यह भक्‍्तिभावित नेत्रोंसे ही परिज्ञात होता है । 

भगवा थे स्वय्य ब्रह्मा को अपना तात्त्विक रूप दतलाते हुए कहा है--- श 


३ गीता ह  र० ३१ 
२ सागक्त १ २ ११ 
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भागवत के शब्दों मे भक्‍त्या सजातया भकत्या अर्थात्‌ भवित की साधना से प्रेमभक्ति 
का उदय होने पर वे परमामा को ग्राप्त होकर कृतकृथ हो जाते है. और उहे सदब्य सवत्र 
संव रूप में भगवान्‌ के ही दशन हाने लगते है। जो कठोर हृदय के अधिकारी है वे साधन 
भवित का अनुष्ठान करके धीरे-धीरे आत्म-बुद्धि सम्पादन करते है ओर फिर श्रवण मनन 
और तिदिध्यासन के द्वारा आत्म-साक्षात्तार करके इतक्ृत्यः हो जाते है। उनकी हृप्टिभे 
दरीर और ससार का अस्तित्व नही रहुता। वे विशुद्ध चेतत के रूप में सदा के लिए 
स्थित हो जाते हैं । 


वास्तव में ज्ञान और भक्ति में कोई तात्तिक भेद नहीं है, भक्ति की पराक॑ट्ठा ज्ञात 

है और ज्ञात की पराकाप्ठा भक्ति है। जहाँ भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बतलाया गया है वहाँ 

भक्ति का अर्थ साधन भक्ति है और जहाँ ज्ञान को भवित से श्रेष्ठ बताया गया है वहाँ 

ज्ञान का अर्थ परोक्षज्ञान है। पराभकिति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु हैं। श्रीमद्भा- 

गवत में स्थान-स्थाद पर भरवित और ज्ञान का वर्णात हुआ है। ज्ञान ओर भक्त दोनो ही 

बन्तरज़ भाव है । इसोलिए अन्तरंग मे रहने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। 
श्रीमद्भागवत में कहा गया है-- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिग्रेश्य, पर मन । 
मनसस्तु परावुद्धियों वुद्धे परतस्तु स 07) 


झर्थात्‌ इन्द्रियों से परे मन और मन से परे बुद्धि भौर बुद्धि से यरे श्ात्मा हैं जो 

साधन जितना ही बन्तरंग होगा वह उतना ही भगवात्र के निकट होगा। इस हृष्ठि से 
इन्द्रियों से होने वाले कर्म ज्ञान प्रथवा भक्ति सहायक होकर ही परमात्मा की भक्ति मे 
साधन होते हैं। वे स्वय साक्षात्‌ रूप से भक्ति के साधन नहीं है, चाहें स्वाध्याय, भनस, 
आचाये सेवन आदि कर्मो के द्वारा ज्ञान की साधना की जाय अथवा करत्तेव्य पृजा-पाठ 
आदि द्वारा भक्तियोंग की साधना की जाय, कर्म इन्ही का साधन होगा । जहाँ निष्काम' 
कृम्॑योग का निष्ठा के रूप में व्सान आया है, वहाँ निष्कामता की ही पग्रधानता है, इसलिए 
वहू निष्कामता भक्तियोंग के ही अन्तर्गत है क्णेक्ति भगवदर्थ कर्म ही निष्काम कर्म है । 
कर्म प्रायः तीन प्रकार के माने गए है, निष्काम, सकाम और निरर्थक | निरथक कर्म तो 
निर्भंक ही है। सकाम क्षय दो प्रकार के होते है, शास्वानुकूल तथा शास्त्र प्रतिकूल । 
शास्त्र प्रतिकूल कर्म कुछ काल के लिए इस लोक में सफल हो सकते है परन्तु आगे चलकर 
उनके फलस्वरूप आसुरी योनि और नरक प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुकूल जो सकाम 
कम है । 

एलावदेव जिज्ञास्य तत््वजिज्ञासुनात्मन. । 

अन्वयव्यतिरेकाष्या यत्स्यात्‌ सर्वत्र सवंदा ॥* 


ग्र्थाद्‌ अन्चय व्यत्तिरेक तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि के द्वारा हो भगवात्र के स्वरूप का 
बोध होता हैं। भागवत के द्वितीय स्कत्घ में इस प्रक्रिया का इस प्रकार विश्लेपण किया है, 
“जक ओमदुभागवत ग्रथवा भगवत्‌ भक्तों के सेवन से अशुभ वासनाएँ नष्द हो जाती हैं 


£ गीता | । इर 
* मागक्त स्कन्ध २ भष्याय £ इलोक शृप्‌ 





श्३े६ | 


तो पवित्र कात्ति' भगवान्‌ आक्ृष्ण के प्रति स्थायी प्रेस की प्राप्ति होती हे तब रजोगुण 
तमोगुणा के भाव काम और जाम जात हो जाते है और चित्त इनसे रहित होकर सत्तवगुरा 
में स्थित एवं त्मल हो जाता हैं। इस प्रकार भगवानु की प्रममयी भक्ति से जब ससार 
की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती है, हृदय आनन्द से भर जाता है तब भगवान के तत्त्व का' 
अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवात्र का साक्षात्कार होते ही 
हृदय की ग्रन्थि टूट जाती है, सारे सन्देह मिट जाते है शौर करमम-वच्धन क्षीण हो जाता हैं । 
इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरन्तर वडे आनन्द से भगवान्‌ कृंप्ण के प्रति प्रेम-भक्ति करते 
है जिससे मात्मप्रसाद की प्राप्ति होती है ।* 


परन्तु इस विनेचन से यह न समझता चाहिए कि श्रीमद्भागवत्त मे भक्ति का वर्शान 
साधन रूप में ही हुआ है। कई स्थलों पर तो भागवतकार ने ज्ञान और मुक्ति से बढ़कर 
भवित को बतलाया है। पत्न्चम स्कन्‍्ध में शुकदेव जी परीक्षित्‌ से कहते है-- 


मुबित ददाति कहिचित्स्म न भक्ति योगमू !* 


आर्थात्‌ भगवान्‌ भवत को मुक्ति भी सहज ही में दे देते है परन्तु भक्ति-यौोग को वे 
सहज में नहीं देते । इसी प्रकार भगवान्‌ के भक्त भी चारों प्रकार की मक्ति में से किसी 
प्रकार की मुक्तित को स्थीकार करना नहीं चाहते, वे केवल भगवात्त की सेवा ही करना चाहते 
हैं । तीसरे स्कन्ध में भगवान्‌ कपिल ने अपनो माता देबहुति को जो भक्‍तो की महिसा बताई 
है उससे थही सिद्ध होता है कि भक्ति साध्य भी है और साधन भी । प्रद्वत सिद्धि! कार 
श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन मे साध्य-साथन रूप भक्ति की संगति श्रधिकारी 
भेद से लगाई हैं। वे कहते है कि साधन भक्ति का अनुष्ठान सभी को करना पढ़ता है! 
उसके करने पर अधिकारी भेद प्रकट हो जाता है। दो प्रकार के अ्रधिकारी होते हैँ, एक तो 
कोमल हृदय के और दूसरे कठोर हृदय के । कोमल हृदय के अधिकारी वे है जो भगवादु 
की लीला, दयालुता उद्यरता, आदि का वर्शान युनकर ही द्रवित हो जाते हैं । उनकी आँखों से 
श्रॉसू बहने लगते है, गला रुघ जाता है और झरीर रोमाड्चित हो जाता है। ऐसे 
अ्रधिकारियों के जीवन में साधथत सॉवित्त के फलस्वरूप साध्य भक्ति का उदय होता है। 
उनसे इस लॉक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, परन्तु नगवत्‌ प्राप्ति नहीं होती है । 
भगवत प्राप्ति होती है निप्काम कर्मो से जो सर्वेदा गास्तानुकूल दी होते है। इसीलिए 
श्रीमद्भागवत मे | "काम -सवत्‌ कर्म को ही निप्काम माता बया हैं। वास्तव में भागवत 
में उसे कर्मों को कम ही सही माना गया है उनको निर्मृंश कहा गया है। वे भक्त के 
अन्तर्गत है अध्या स्वयं भवित ही है। श्रीमद्भागवत में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के 
साथ जोडा गया है परन्तु प्रधानता भक्ति को ही दी है। भागवत माहात्म्य मे भक्ति नारद 
के कहती है कि. “मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र है।हे फिर 
आगे चलकर वह अपना परिचय देती हैं, “मै द्गविड देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढी 
कह्ी-कही महाराष्ट्र मे सम्मानित हुईं किल्तू गुजरात में मुभकों बुढ़ापे ने आ घेरा, वहाँ घोर 
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कलियुग के प्रभाव स पाखण्डियों ने भुझ झव भग कर दिया चिरकाल तक यह अवस्था 
रहने के कारण म॑ अपने पुत्रों के साथ दुबल और निस्तेज हा 7ई अब जब से मैं वृदावन 
आई तब से पुन परम सुन्दरी रूपवती नवयुदती हो गई हु ,* इसके उत्तर में नारब ने कहा 
कि, “सत्य जेता और ह्ापर इन थुगो में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन ने किन्तु कलिशुग 
में तो भक्ति ही ब्रह्म साथुज्य की प्राप्ति कराने वाली है ।”* फिर वे आगे कहते है कि, 
“भगवात्‌ तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म किसी भी साधन से बस से नहीं किए जा सकते, 
वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते है। इसमें गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों को, सहस्रो 
जन्म के पृण्य जताप से भवित से अनुराग होता है; कलियुग में केवल भवित ही सार है, 
भवित से तो शाक्षात्‌ श्रीक्ृषष्णुचर्ध सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं. जो लोग भक्ति से द्रोह करते 
है वे तीनो लोको मे दु ख ही दुख पाते है; पूर्वकाल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा 
ऋषि को बडा कष्ट उठाना पडा था; बस ब्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान-चर्चा आदि बहुत से 
साधनों की श्रावदयकता नहों हैं, एकमात्र भ्रकति ही सुवित देने वाली है।'े नारद के इन 
बचनो में भागवत का सारा सार आगया है। श्रीमदृभ[गवत में भगवद्‌ भविंत ही को एकमात्र 
लोक-मगल का हेतु बताया है और ज्ञानी योगी और भक्‍त का सामज्जस्य करके भागवतकार 
मे भक्ति की महिमा प्रतिपादित की हैं। श्रद्धा के साथ श्रीमदूभागवत के श्रवण से ज्ञान और 
वैराग्य से युकत भक्ति की प्रोषप्ति होती है और भक्ति से ही अपने हृदय भे महात्मागश 
परमतत्त्व रूप परभात्मा का साक्षातुकार करते है। इस साधन और साध्यहूप भक्ति को 
हेम इस प्रकार कह सकते है कि मन की एकाग्रता से भयवान्‌ का नित्य-निरन्तर श्रवण 
कीत्तेन और आराधतन आदि भक्ति का साधन पक्ष है और भगवान में परातुरक्ति अथवा 
अह्ैतुकी अप्रतिहंता भक्तिभावता प्रेम भक्ति उसका साध्य पक्ष है। भागवत में दोनों ही 
पक्षों का विवेचत' हुआ है । पहले प्रकार की साधन रूपा भवित को नवधा भक्त अथवा 
दैधी भक्ति कहते हैं तथा दूसरे प्रकार की साध्यरूपा भक्त को प्रेमा भक्ति अथवा रागाठुगा 
था रागात्मिका भक्ति कहते है। वैधो भक्ति को कुछ लोय लोक मर्यादा भक्ति भी कहते 
हैं। हरि भक्ति रसाम्ृत सिनन्‍्वु' मे बैधी और रागानुगा दोनो ही भक्तियों को साधन भक्ति 
कहा है और पराभक्ति को साथ्य भक्ति कहा है; 
वेघी रागरानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा । 
यत्र रागानवाप्तत्त्वातू अ्रवृत्तिरुषजायते | 


इस प्रन्थ से भवित गौरी तथा परा भेद से दो प्रकार की मानती गई है। गौणी भक्ति 
के दो भेद किए है, वैधी और रागानुता | रागानुग के दो भेद है, कामरूपा और सम्बन्ध 
रूपा । यह भवित साथव भक्ति है और जब सब कामनाओं से रहित होकर भक्त की 
ईश्वर में परानुरकिन हो जाती है वह पराभक्ति कहलातो है। भक्ति ग्रस्थों मे भक्ति की 
भाँति-भाँति से व्याख्या की गई है, उसका विवेचन हमारा उद्देश्य नहीं हैं। हमतो केवल 
यही दिखाना चाहते है कि श्रीमद्भागदत्त में साधन और साध्य रूपा दोनों ही भवितियों का 
विस्तार से विवेचन हुआ है | 
भागवत माहाल्य अध्याय १ इलोक ४८ 
भागवत माहस्त्य अध्याय २ श्लोक डा ३ 
आगवन जाहाज्य अध्याय २ शलांक 5 स॑ २० तक 
हरियकि रसादृत सिम्धु पूर्व क्मिग लहरी र स्लोंक ३ 
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साधन रूपा मक्ति के पाच प्रग माने गये हैं 
(१ उपाप्तक 


(२) उपास्य--भगवावु और उसके स्वरूप की कह्पना जैसा भागवत में लिखा हैँ; 
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या व संक्रती ! 
मनोभयी मशिमथी प्रतिमाष्टविधां स्मृता ॥” 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव जी को पूजा की तीन विधियाँ बतलाई है, वेदिक 
तान्त्रिक और मिश्रित, और अपनी सुविधानुसार इनमें किसी को भी अपनाने का आदेश 
दिया है। इसी बेघी भक्ति के सम्बन्ध में भगवान के पाँच प्रकार के अब॒तारों का वर्णत हा 
है। १--प्र्चावतार-- जगन्नाथ रामेदवर आदि स्थायी विग्नह श्रादि ज्ञालिग्नाम नर्मदेब्वर आदि 
श्न्य विग्रदह २--विभवावतार--भत्स्य, कच्छूप परशुराम आदि अशावतार ३--ब्यूहावतार-- 
वासुदेव सकर्षण प्रद्य मत और अनिरुद्ध भ्रथवा राम लक्ष्मण भरत और अन्ुष्त जी परमात्मा 
जीव मन और अहकार के प्रतिरूप हैं। ४--परावतार--राम-कृप्ण श्रादि पू्णावतार जो 
परमात्मा और सर्वान्तर्यामी होते हुए भी व्यक्तित्व विशिष्ट है। ५--अन्तर्यामी । 


(३) पूजा द्रव्य--उपास्य के पच्चानु तीसरा अंग थूजा द्रव्य है, इसमे कलश, दीप 
घण्ठी आदि तथा पचाभृत, वस्त्र, यशज्ञोपवीत, पुष्प, चन्दन तास्वूल झादि सम्मिलित है। 


(४) पूजा विधि--मानस्िक पूजा के लिए ध्यानादिं तथा नूति पूजा के लिए पोड्श 
उपचार, आ्राह्वान, आसन, अध्ये, पाद्य, आचमत, सस्‍्नाव, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन अक्षवादि 
पुष्प, तुलसी आदि धरप, दीप, नैवेद्य, जल आचमन, ताम्बूल, फल नीराजना परिक्रमा आदि । 


(५) मन्त्र जप--इस क्थान में अनेक मन्‍्त्रों की सृष्टि हुई है। भ्रागे चलकर मंत्र 
जप में पंच तत्वों को बड़ा महत्त्व दिया गया है। विशेषकर तत्व ग्रत्थी में इतका' विस्तार 
से वर्णन हुआ है। वे पॉच तत्त्व ये हैं, गुर तत्त्व, मन्त्र दत्त तचस्तत्व, देव तत्त्व और घध्यान- 
तत्व । निर्वाण तन्त्र में लिखा है--- 

तत्त्वज्ञानमिद प्रोक्त वैष्णवे ख़सु यततः | 
गुरुतत्व॑ सस्जतत्त्वं मनस्तत्त्वं सुरेश्वरी । 
देव-तत्व॑ ध्यानतत्व.. पंच तत्व॑ वरानने । 

तथा तन्त्र सार में, 'प्मतत््व विहीनाना कलौ सिद्धिते जायते” लिखा है। तम्तर ग्रन्थों 
मे भक्ति को भनन्‍्त्र योग का एक अभ्रग माना है और वित्तवृत्ति के निरोध के लिए उसका 
सहारा क्षिया है. जिससे मन्त्र योगी भाव समाधि मे जाकर ईंदवर का साक्षात्कार करता है। 


हम पहले कह छुके है कि रूप गोस्वामी ने वैधी और रागानुगा दोनों ही भवितयों 
को साधन भवित कहा है तथा साधन भक्ति से परे पराभदित को साब्य भकित माना है। 
साधारण रूप से यह पराभक्ति प्रेममक्ति कहलातो है। वललभाचारें के मतानुसार इस 
भक्ति की झवस्था प्राप्त करते के पक्चात्‌ फिर भवन को किसी साधत नियम को आवर्यकता 
नहीं हैं। इस प्रकार आचार्यों वे भक्ति का भाँति-भाँति विवेचन किया है। कुछ लोगो ने 
साधन म॑वित को वैधी और प्रेम-भक्ति को रामात्मिका माना है। श्रीमदुभागवत में भक्ति के 
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सभी प्रकार दिए 5ए है. भगगवत के तृतीय स्केच में कपिज मुनि देवहात से प्रसन्‍न होकर 
कहुत है. माता ना सावकों के भाव क अनुसार मक्ति योग का अरेक प्रकार से प्रकाश 
होता है क्योकि स्वभाव और गुशों के भेद से मनुष्यों के भावों में भी विभिन्‍नता आ जाती 
है। जो भेददर्शी को भी पुरुष हृदय मे हिसा, दम्भ अथवा मात्स्य का भाव रखकर घुभसे 
“प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विपय, यश, भौर ऐड्वर्य की कामतो 
से ततिमादि में मेरा भेद-भाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का 
क्षय करने के लिए परमात्मा कोअपंण करने के लिए और पूजन करना कत्तव्य है--इस 
बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गगा का 
प्रवाह अखण्ड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, इसी प्रकार मेरे ग्रुगों के अवशामात्र 
से मत की गति का तैलधारवत्‌ अविच्छिलत रूप से मुझ सर्वान्तियामी के प्रति हो जाना तथा 
मुख्य पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होता--यह नि ण भ्रक्ति योग का लक्षण कहा 
गया है। ऐसे लिप्काम भक्त, दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोडकर सालोक्य साब्टि 
सामीप्य सारप्यः और साथुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भागवत सेवा के लिए भुविति का तिरस्कार 
करने वाला यह भव्तित योंग ही परम पुरुपार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष 
तीनों गुणों को लॉँवकर मेरे भाव को- मेरे प्रेमरूप अप्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त हो 
जाता है।”) 
यहाँ भक्ति के चार प्रकार माने हैं, सात्तविकी, राजसी, तामसी और निगुंण। 

भागवत के सप्तम स्कन्ध में प्रहलाद जी ने दिष्णु भगवाव्‌ की भवित के नव भेद बताए है । 

श्रवण कीतसतव विष्णों: स्मरण पावसेवनम्‌ ! 

अ्चेव बन्द दास्यं साख्यमाल्मनिवेदनस ॥॥ 

इति पुसापिता विष्णो भक्तिड्वेत्तवलक्षणा। 

क्रियते. 'भगवत्यद्धा तन्मन्येड्बीतमुत्तमस ॥। * 

ग्र्थात--भगवाल की भक्ति के नौ भेद है। भगवान्‌ के गुण लीला नामावि का 

श्रवण, उन्ही का कीत्त तन, स्मरण, उन्हीं के चरणों की सेवा अर्चा बन्दत दास्य सख्य और 
आत्म-निवेदत | यदि भनगवात्‌ के प्रति समर्पण के भाव से यह नो प्रभार की भवित की 
जाय वो मै उसी को उतमन अध्ययन समझता हैँ । यह नो प्रकार की भवित से नवंधा भक्ति 
कही जाती है जिसको वेखी झथवा साधन भक्ति भी कह सकते हैं। यह भी त्काम और 
निष्काम दो प्रकार की होती है। निष्काम बैधी भक्ति ही रामात्मिका भक्ति तक भक्‍त को 
ले जाती है। इस साथनों का श्रीमद्भागवत में वर्णन हुआ है। इनके द्वारा कर्म-ग्रत्थि छिन्न 
हो जाती है, अ्रद्युम वासनाए' नप्ट हो जाली है, रजोगुण एवं दमोगुण के भाव तिरोहिट 
हो जाते है और सत्वय्ररा का उद्रेक हो जाता है! हुदय के सत्त्व गुस में स्थित होते से 
भगवान्‌ को मक्‍्ति का उदय होता है तथा ससार की समस्त मिट 


साधन हैं जो वी मक्ति के विशेष्त भ्रग हैं, दास्य सख्य और आत्म-निवेदन ये तीन साच- 
सम्बन्धी साधन है जो रागात्मिका भक्ति से सम्बन्ध रखते है । श्रीमद्भागवत में पहले और 
दूसरे साधनों पर विशेथ बल दिया गया है। पाद-सेवत अर्चन और बन्दत भगवान के अव- 
ताशे से सम्बन्ध रखते हैं जितका बर्शान भी भागवत में स्थान-स्थान पर मिलता है। प्रारम्भ 
में साधक को ह्यूल रूप से करना पडता है और धीरे-धीरे वह भगवाद्‌ के सूक्ष्म रूप मे स्थित 
हो जाता है। श्रीमद्धागवत में लिखा है, “विश्वेश्वर भगवान्‌ ह्ट नहीं द्रष्टा है, सगुण झौर 
निमुणा सब इन्ही का स्वरूप है। जब तक इससे अनन्य प्रेममव भक्ति योग न हो जाय तब 
तक साधक को नित्य तम्रित्तिक कर्मो के बाद एकाग्रता से भगवात्र्‌ के स्थूल रूप का ही चिस्तन 
करवा चाहिए |”) श्रीमद्भागवत से कामताओं के अ्रनुसार विभिन्न वेवताओों की उपासना 
का निरूपण है परस्तु वह सकाम उपासना भक्ति की कोंडि तक नही पहुँचतों । 


श्रीमद्भागवत्त के तृतीय स्कम्ब के २८वें अध्याय मे कपिल भगवाद ते अ्रष्टागयोग की 
विधि का जो निरूपण किया है उसे हम एक प्रकार से वंधी भक्ति ही कह सकते है जिसके 
द्वारा चित्त शुद्ध होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवत्तित हो जाता है। इस निरूपण से यथाशक्ति 
शास्त्र विदित कत्तेंव्यों का पालन करना, झास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना तथा 
नियत आहार-बिहार और ब्रत दानादि से सावधावता-पूवंक प्रा्ों को जीत कर वृद्धि के 
द्वारा अपने कुमार्ग गामी चित्त को धीरे-घीरे एकाग्र करने की ओर निर्देश है। फिर भगवान 
की मूर्ति की ओर ध्याव का विधान बताया गया है, जिस ध्यान के ग्रभ्यास से साधक का 
श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, फिर धीरे-बीरे उसका' ध्यान वृत्तिह्पता का परित्याग कर ब्रह्म 
के छप मे लीन हो जाता है और बहु निष्काम भक्तिन्योग का अधिकारी हो जाता है। 
निष्काम भक्ति योग के लिए भगवानू कपिल में लिखा है कि, “निप्काम भाव से श्रद्धापूर्वक 
अपने नित्य-नैमित्तिक कत्तंव्यों का पालन कर, नित्यप्रति हिसा-रहिल उत्तम क्रियायोग का 
अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श पुजा स्तुति और बन्दना करने, प्राणियों मे 
मेरी भावना करने, धैये और वैराग्य के अ्वलम्बन, महापुरुषों का मात, दीनों पर दया श्ौर 
समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवह्दार करने, यभ नियमों का पालन, अध्यात्म 
शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीतंन करने से तथा मन की सरलता, 
सत्पुरुषों के संग और अहकार के त्याग से मेरे धर्म का (भागवत धर्म का) अनुष्ठान करने वाले 
भक्त पुरुष का चित्त अत्यन्त बुद्ध होकर भेरे ग्रुझों के अवण मात्र से अ्दायास ही मुझ मे 
लग जाता है ।/* 

जैसा कि हम पहले कह चुके है श्रीमद्भागदत में इस नवधांभक्ति का स्थान-स्थान 
पर विवेचन हुआ है। भागवत के उन स्थलों में से कतिपय हथल दिखाने का प्रयत्व करेगे । 
दास्य सख्य और आत्मनिवेदन विशेषकर दरशम स्कत्ध के विषय है तथा अन्य अगो की शोर 
भागवत्त में स्थान-स्थान पर सकेत मिलता है। छठे स्कस्थ के दूसरे अध्याय में विष्णु दूतों 
के द्वारा विष्णु नामोच्चारण का महत्त्व वताया गया है। उसमे लिखा है, सकेत में, 
परिहास में, तान अलापने मे अथवा किसी की झवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान्‌ के 
तामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाय नष्ट हो जाते है। और फिर झागे चलकर 





१ भागवत द्वितीय स्कन्च अध्याय २ सलोक श४ 
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बताया है कि यद्यपि तपस्या जप दान अ्रदि प्रायदिचतों के हारा भी पाप वष्ठ हो जाते हैं 
परतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय छुद्ध नहा होता भगवान्‌ के चरशों की सेवा 
से वह भा शुद्ध हा जाता है ! इसी अध्याय के अन्त म झुकदेव जी कहते है, है परीक्षितु | 
देखो अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवात्‌ का उच्चारण किया उसे 
_भी वैकृण्ठ की प्राप्ति हों गईं, फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवात्र नाम का उच्चारण 
करते हैं उनकी तो बात ही क्या है ।” इसी स्कत्थ के १३वे अध्याय मे आठवों इलोक मे 
कहा गया है, “भगवान्‌ के सकीर्तन मात्र से ही बाहाण पिता गौ माता तथा झाचारयय की 
हत्या करमे वाले महा पापी, कुत्ते का मास खाने वाले चाग्हाल और कसाई भी शुद्ध हो 
जाते है ।” 

भगवनज्ञाम-कीत्तत' का माहात्म्म तो श्रीमद्भागवत में विज्येष रूप से कहा गया है। 
चैदन्य महाप्रभ्नु ने कीर्तन पक्ष को अपनी भक्ति में बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने लिखा है कि, 
श्रीकृष्णनामकीर्तत चित्तरूपी दर्पण का माज॑व कर्ता है, ससार रूप महांदावारि का शमस 
कर्ता है, श्रेय रूप कुमुद को विकाजश करने वाली चन्द्रिका का प्रकाश कर्ता है, विद्या-वश्ू 
का जीवन है, श्रानन्‍द पिन्धु को बढ़ाने वाला है, प्रतिपद में पुूर्णाभित का आस्वादन देता है 
एवं श्लात्मा को सर्वप्रकार से निमग्त करता है, ऐसा श्रीकृष्ण वाम संकीतेन परम विजय को 
प्राप्त हो ।/ श्रीचैतन्य शिक्षाष्टक का यह पहला इल्लोक है--- 


अेतोदर्षशमार्जव भवमहादाबागर्नि निर्वापण', 
श्रेय के रव-चन्द्रिका-वितरण विद्या-बधु-जीवन । 
आनन्‍्दाम्बुधिवद्धन प्रतिपद प्रूगम्ितस्वादन, 
सवत्मिस्तपत पर विजयते शरीक्षष्ण-सकीर्तनमू |) 
भागवत के प्रथम स्कन्ध में ही सूत जी. ऋषियों से कहते हैं, “श्रीकृष्ण के श्रवश और 


कीत्तेंच दोनों पवित्र करते वाले है, वे अपनी कथा सुनते वालों के हृदय में आकर स्थित 
हो जाते हैं और उतकी अशुभ वासनाओं को नपणप्ट कर देते हैं क्योंकि वे सनन्‍्तो के नित्य 


सुहृदूय है ९ 
बारहवे स्कन्ध में कीत्तंन का महत्त्व बताते हुए शुक्देव जी कहते है; 


कलेदोपनिणे राजन्नस्ति छयोको महान्गुसण्यः। 
कीतंनादेब कृष्णुस्य मुक्तबन्ध. पर ब्रजेत ॥* 


अर्थात्‌ कलियुग में सब दोष ही भरे है परन्तु इसमे एक बड़ा भारी गुण यह है कि 
अ्रीकृष्ण के कीत्त॑ंन' से ही मनुष्य सारे वन्धनों से छूटकर परमात्मा को पा जाता है | स्थारहवे 
स्कन्ध में भवत उद्धव जी भगवानु श्रीकृष्ण से कहते हैं, हे श्रीकृष्छ ! जिसको परम मंगल 
रूप और सुनने में श्र्नत के समान तुम्हारी लोलाओं का स्वाद मिल गया है वह सारो 
इच्छाओं को छोड देता है ।” वारहवे स्कन्न में श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित्‌ से कहते हैं, 
अति दुस्तर समार सागर से पड़े हुए और ससार के विविध दुःखों की भयानक अग्नि स्ले 
१ ओ चैतन्य शिक्षाप्टक, प्रथम श्लोक 
२ अ्यगवत ६२-३-४५१ 
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डेप | 


जलते हुए जीव के पार जाने और श्ञाक्त पाने के लिए श्रीकृष्ण की लोला ही जहाज है 
गौर उत लीलाओझों का ग्रश्त के समान रस ही पात्ति करने बाला है अत उसी का सेवन 
करें ।/१ तथा “श्रीकृष्ण की लिम्ूंल निष्कम भक्ति ही यथार्थ पर्पार्थ है जो इस भक्त 
को छान! चाहे वहु मत लगाकर छुद्ध चित्त से भगवान्‌ श्रीकृप्ण के ग्मगल नाश करने वाले, 
पवित्र चरित्रों का बारम्बार गाद करें झौर सज्जनों के पास बैठकर सदा उन्हीं को सुने ।” 


हरि स्मरश का भो श्रोमज्भागवत मे भहस्व दिखाया गया है। भागवत के ११वें 
स्कन्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है, “जो पुर तिरततर विषय चित्तत करता है उसका 
चित्त विषयों मे फंस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है वह मुक्त में ततलीन हो जाता 
है 7 दक्षम स्कन्‍्ध में भगवान्‌ की हतुति करते हुए देवदा रहने है, "हें भगवत्‌ ! जो पुरुष 
झाप के मगलमय वनायों और रूपों का स्मरण कीर्सन और ब्यान करता है और ग्रापक्े 
चरणा-कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है उसे फिर जन्म-सृत्यु रूप ससार 
में नहीं आना पडता ॥४ 


ओम-डूगवद्गीता में कहा शया है, 
गननन्‍्यचेता: मततं यो भा स्मरति नित्यणश:ः । 
तस्याहँ सुलभ यार्थ नित्ययुक्तस्थ बोगिन' ।॥।* 


अर्थात्‌ हैं श्जु त जो मनुप्य श्रवन्य चित्त होकर नित्य मेरा स्मरण करता है मुझ मे 
नित्य लगे हुए उस योगी को में अ्नायास हो प्राप्त हो जाता हूँ । 


अवबशणा कीर्तत और स्मरण तीनो ही प्रकार के भक्ति साधनों मे भगवज्नाम का विशेष 
वरणन है। भागवत पुराण मे स्थान-स्थान पर इनका वर्खत है। 


पाद सेवन अचेस और वन्दत नामक भक्ति साधनों में भगवान्‌ के रूप का विशेष 

महत्त्व है । श्री मदभागवत में इस साधनों का भी विवेचन हुआ है । दम स्कन्च मे ब्रह्मा जी 
भगवान जी से कहते है, हैं देव जो लोग आपके उनय चरण कमलों का लेश पाकर अनुमृहीत 
हुए है वे भक्त जन ही झापक्ी भवित' के महत्व को जान सकते है। उनके सिवा श्रम्य कोई 
चिरकाल तक विचार करने पर भी आपके तत्त्व को नहीं जान सकता ।* इसी स्कन्ध में 
शुकदेव जी की उक्ति है, जिसका यथ महान पुण्य प्रद है उस सुरारि श्रीकृष्ण के चरगा कमल 
सार सागर मे नौका रूप है, जो लोग उस चरण कमल नौका के आश्रित है उनके लिए 
संसार सागर गौ के छुर चिह्न के ससात है| वे उसी नौका के सहारे परभ पद को पहुँच 
सकते हैं । फिर उन्हे पद पद पर विपत्ति के घाम इस ससार में नहीं आता पड़ता ।" आये 
इसी स्कन्छ्र में नाम-पत्तो श्री भगवान से कहती हैं, हें भगवान्‌ | जो लोग आपके चरणों 
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की घूलि को प्राप्त हों जाते हैं वे फिर स्‍्वृग, अक्वर्तीराज्य पाताल का राज्य ब्रह्मा का 
पद और योग की सिद्धि की तो दात ही क्या है सुक्ति को भी इच्छा नहीं करते ।" इसी 
स्कम्घ के उत्तराद्ध मे भगवात्‌ श्रीकृष्ण की पटरातियाँ द्रौगदी से कहती है, है साध्वी ! 
हमे पृथ्वी के साम्राज्य, इच्ध के राज्य ग्रथवा इन दोतों के भोग, अ्रशिमा झादि ऐच्बयँ, ब्रह्मा 
का पद मोक्ष अथवा सालोक्य सारूप्य सुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहिये। हम केवल इतना ही 
चाहती है कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोपल चरण कमलों की वह श्रीर॒ज सर्बदा अपने सिर 
पर वहुन किया करे जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की सुगन्ध से युक्‍त है | 
उदार शिरोमणि भगवान्‌ के जिन चरण कमलो का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप-गोपियाँ 
भिलतियाँ, तिनके, घास और लताये तक करना चाहती थीं उन्हीं को हने भी चाह है।* अ्रन्य 
स्कन्घों में भी पाद सेवन का महृत््व बताया गया है। छठे स्कत्घ मे यमराज अपने दूतोंसे 
कहते है' जो पुराष भगवान श्रीकृष्ण के मबुर चरण-कमलो का ग्रास्वाब्न कर चुका है वह 
फिर दुग्गंति-प्रद माया के विधयों में कभी अनुरक्‍्त नहीं होता । इसके विपरीत जो अपने 
पापो का मार्जत करने के लिए पुन. प्रायद्चित रूप कार्य ही करते है उनके कर्मो की बासना 
नहीं मिटती और फिर वे वैसे ही दोष कर बेंठते है। इसलिए यमराज ने अपने दूतो से 
हा कि बड़े-बडे परम हस विव्य रस के लोभ से सम्पूर्ण जगत और शरीरादि से भी अपनी 
अहता मभता हटाकर भ्रकिचत होकर निरन्तर भगवान्‌ मुकुन्द के पदारवित्द का भमकरद 
रस पान करते रहते है, जो दुप उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के हार गृहस्थी की 
तृष्णा का बोफा बाँध उसे ढो रहे है उन्ही को मेरे पास बार बार लाया करो।* सप्तम 
स्कन्ध में तुसिह भगदानु की स्तुति करते हुये प्रह्लाद जी कहते है, मेरी समझे मे धव 
कुलीनता आदि बारह गुणों से युक्‍त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनास के चरण कमलो 
से विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन बचन कर्म और प्राशा 
भगवात्रु के चरण कमलों में समपित कर रबसे है क्योकि वह चाण्डाल तो अपने कुल तक 
को पवित्र कर देता है और बढ़प्पन का अभिमान करने वाला वह ब्राह्मण झपने को भी 
पवित्र सही कर सकता ।* 
पाद सेवन दो भाँति अचन और बन्दत का विषय भी श्रीमद्भागवत में स्थान-स्थास 
पर झाया है । श्रीमद्भगवत्गीता मे लिखा है । 
पत्र पृष्ष फल तोय यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति । 
तदहें भकत्युपहतमश्तनासि प्रयतात्नव ॥* 
अर्धातू-हे अजु न जो मुझे पत्र पृष्ष फल तथा जलादि भक्ति के साथ अर्पणय करता 
है। श्रद्धा और भवित के साथ अपित किए हुए उस नियतचित्त पुरुष के पदाथे को मैं 
प्रीति पूर्वक ग्रहण करता हूँ। श्र्चन के विधय मे हम पहले ही लिख छुके हैं। वैष्णव साम्प्- 
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दायों मे विशेषकर बल्लभ सम्प्रदाय में इसका बडा महत्व है। भागवत के दशस स्कत्च मे 
इसके विपय में लिखा है, स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी और रसातल की सम्पत्ति तथा समस्त योग 
सिद्धियों की प्राप्ति का मूल भगवातु के चरणों का अर्चन हैं।* भागवत के नवे स्कत्ध के 
चतुर्थ अध्याय में अध्वरीष की अचत भवित का उल्लेख है। अर्चत में भगवान की मूर्ति 
सदृगुरु तथा भकक्‍त जन तीनों को ही भगवातु का स्वरूप समझ कर श्रद्धा भक्ति के साथ 
उन्हें अपना सर्व॑स्व भ्रपित करता पड़ता है। षोडश उपचार तो अत का वाह्य रूप है परन्तु 
सानसिक्क अचंन से इन बाह्य उपचारी की आवश्यकता नही रहती । भगवानू का ध्यान और 
आत्म-समर्पण ही उसके उपचार है। 


बन्दन' भक्ति में भगवाद्‌ की विनय, झनुनय, स्तोत्र-पाठ, भार्यता आदि सम्मिलित है । 
वास्तव में पादन्‍सेवर्न, बन्दन ग्रौर अ्चन भक्तियों के व्यापार सम्बद्ध है । श्रीमद्भागवत 
में बहुत स्थानों पर स्तुतियाँ कराई गई है जिनका हम पहले उल्लेख कर हुके है। एकादश 
स्कल्व से कवि नामक योगीध्वर कहते हैं, “सस्पर से भगवान्‌ के जन्म की और लीलाओों 
की बहुत मगलप्रयी कथाएँ प्रचलित है उनको सुनते रहता चाहिए, उन बु्ों और लौलाओं 
का स्मरण दिलाने वाले श्यवानू के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध है। लाज सकोच को छोड कर 
उनका गान करते रहता चाहिए । ऐशा व्यविंत साधारण लोगो की स्थिति से ऊपर उठ 
जाता हैं। लोगों की मान्यताओं और शारणाओं से परे हो जाता है और छगम से ही नहीं 
स्वभाव मे हो मतवाला सा होकर कभी खिलेखिला कर हँससे लगता है तो कभी फूद-फूद कर 
रोने लगता है, कभी ऊँचे स्वर से भगवान्‌ को पुकारने लगता है। तो कभी मधुर स्वर से 
उनके गुशो का गाव करते लगता हैं, भौर कभी अपते प़ियतम को अपने नेच्रों के सामने 
समझ उन्हें रिक्राने के लिए हृत्य भी करने लगता है ।'””''”*“* इत्यादि ।* चैतन्य माप्रश्ु 
की ऐसी ही स्थिति थी। भागवत की स्तुतियों में यह वस्दन भक्ति पूर्ण रूप से झा जाती है । 


भक्ति के शेष तौन प्रकार दास्य सख्य और दात्म निवेदन मानसिक हे. जो वास्तव 
में भवित रस के उत्पादक हैं। रूप गोस्वामी के हरि भवित रनामृत सिन्‍्धु' तथा 'उज्ज्वल 
नीलमरि' में भक्ति रस का बच्य विणद विवेचन हुआ । भक्ति-रसामृत सिच्धु के पूर्व विभाग 
पे तो भकित और इसके भेदो की ही व्याल्या हुई है परन्तु दक्षिण विभाग मे भवित के 
भाव विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों का वर्शात है। पश्चिम विभाग में भक्ति 
सम्बस्धी पाँच मुख्य रसों का विवेचन हुआ है। वे पाच मुख्य रस हैं; जान्त, प्रोत, प्रेय, 
वात्सल्य तथा मधुर । उत्तर विभाग में सात गौण भक्ति रसों का विवेचन है। वे सात 
रस ये हैं, हास्य, अदूभुत्‌, वीर, करुण, रोड, भयानक तथा वीभत्स ॥ इस प्रकार रूप गोस्वामी 
ने भवित रस दो प्रकार का बताया हैं, मुख्य भक्ति रस तथा शौझ अक्ति रस 33 प्रीति 
और प्रेयः रूपो को रूप गोस्वामी वे दाल्य और सल्य भावों के रूप में सावा है। ब्ात्त 
रस का स्थायी भाव झुझध कृष्णविषया रवि है। श्रीत रस का प्रीति, प्रेय का सख्य रति, 
बात्सल्य का बत्सलरति, तथा मधुर का प्रियता प्रेम या सधुशरति। इस अन्तिम रस को 
रूप गोस्वामी ने बडा महत्व दिया है और उज्ज्वल तील मरि में इसका विस्तार के 
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साथ वसात किया है; इसके रत्लन्‍्जप ऊँप्सा श्रौर उनको ग्रापियाँ हैं जिनमें राषा प्रधान 
गोपी है उद्दीपनत वेगुदाद है। कटाक्ष सुस्कराहटादि अनुभाव है। सात्विक आठों भाव 
साने गये है तथा व्यभिचारी उग्रता और आालस्य को छोड कर सब माने गये है। उज्ज्बन 
तनीलमरि में उज्ज्वल अर्थाद मधुर या छ गार भच्ठि रस को झलौकिकत्व प्रदात किया गया 
है। भक्ति शास्त्र का यही सर्द श्ेप्ठ रस माना है जिसकी प्राप्दि के लिए ही भक्त सब 
कुछ करता है। रूप गोस्वामी ने बहुत सी नाबमिकाग्रों की गोपी रूप में कल्पना को 
है। प्रधात तो राधिका और चन्द्रावली ही है परन्तु उन्तकी सेकडों सखियाँ और है जिनके 
कई य्रूध हैं और श्रत्येक यूथ की एक एक यूवेइवरी । भक्त इन्ही सखियों के 
यूथ में सम्मिलित होकर भगवात्‌ के साथ विहार करते को ही अपना चरम लक्ष्य समझता है। 
राधा-भाव से श्रीकृष्ण का भजन करना ही भक्‍त की चरम साधना है। “चेतन्य-चरितामूत” 
में इस विषय पर अच्छा प्रकाज डाला गया है । 

इस प्रकार दास्य सख्य और आत्म-निवेदन उत्तरोत्तर भगवातू की साथ्य-्रूपा भक्ति 
के साधन हैं। प्रात्म-निवेदन में साबन और साध्य एक हो जाते है, भकत की अपनी सत्ता 
नहीं रहती। इसलिए दास्य सख्य और गआत्म-निवेदन को हम भक्तिरस के पोषक 
मानते है क्योंकि इनका सम्बन्ध भन से है और इनके आधार मे ही भक्ति रस की निष्पत्ति 
होती है ! 


यो तो भव्तित के अनेक मानसिक भाव है और सारे भाव भगवातु्‌ के सम्बन्ध से 
झलोकिक हो जाते हैं फिर भी दास्थ सख्य और आात्मनिवेदत भावों से विजेप मानमिक स्थिति 
का परिचय मिलता है। आत्म दोप प्रकाशन विनय याचता दीनता प्रादि भाव दास्य भक्ति 
के अग कहे जा सकते है। श्रीमदभागवत्त ने भक्तो के जितने चरित्र है वे सभी दास्य भक्ति 
के उदाहरण है । यहाँ तक कि गोप' गोपिकाओओं समें भी दास्य, भवित का ही प्राधान्य है। 
यद्यपि श्रीमद्भागवत में कृष्ण को गोप-गोपियों का मित्र बताया गया है, जैसा कि दशम 
स्कत्घ के इस इलोक से स्पष्ट होता हैं, 
अठहो भाग्यमहों भाग्य नत्वंगोषन्रजोकसाम । 
यस्मित्र परमाननद पूर्णा्रह्या सनवातनस ॥* 
अर्थात्‌ अहों ! ननद आदि गोपों के भाग्य धन्य है, वास्तव मे उनका अहोभाग्य हे 
क्योंकि परमावन्द स्वरूप सनातन परिपुर्णा कदम आप उसके अपने सये सम्बन्धी झोर सुहद हैं। 
परत्तु भागवतकार भगवान्‌ कृष्ण से श्रलौकिक्ता दिखा कर इस सस्य में भी दास्य का 
सन्निवेश कर देने है। रूप गोस्वामी ने दासन्व को थ्रोद रम वे अन्तर्गत माना है! उन्होने 
प्रीव रस के टो भेद किए है यथा सश्नम प्रीन और गौरव प्रीत। सश्नम प्रील में स्थायी 
भाव श्रद्धा भाव है, अलम्बन कृष्णसु और उनके दास हैं। दासों में था तो अधिकृत शिव ब्रह्मा 
इत्यादि है या आश्रित उद्धव दार्क आदि हैं। उद्दीपन कृष्ण का अनुग्नरह हैं। अनुभावष 
तन सन धस से शगवाह की सेवा करता है। सात्त्विक सभी है तथा व्यभिचारी चास 
अपसल्मार आलस्य इत्यादि को छोडकर ओर सब है । योर प्रीत रस मे आलम्बन कृष्ण 
भौर उनके लालनीय सम्दन्वी होते हैं । 
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सक्ष्य रति को जैसा कि हम पहल कह चुके ह रूप गास्वामी ने प्रमरस का स्थायी 
भाव माना है इस रस के विभाव श्रलम्बन कृष्ण श्लौर उसक वयस्य मित्र हैं ब्रज में 
श्रीदाभावि तथा अन्यत्र प्रजुवादि। सखा झायु और परिस्थिति के विचार से सुहद, सखी, 
प्रिय सखी तथा प्रियवर्ग सखी श्ेद में चार प्रकार का होता है, इनका रूप गोस्वामी ने 
बडा विस्तुत विवेचन किया है। प्रेम रस का उद्दीपन आयु, आकृति वेशु तथा क्रीशदि है ।- 
झनुभाव भाति-भाति की क्रीडाए आनन्द केलियोँ दिनचर्या मे साहहुये आदि है। “सात्विक 
स्तम्भ स्वेदादि है। व्यभिचारी उम्रता तास और भालस को छोड़कर और सब है। यह 
प्रेम रस प्रणय प्रेम स्‍्तेह तथा राग का रूप घारण कर लेता है! इस नवधा भवितत में 
वात्सल्य की गणना नहीं है। यद्यपि श्रीमद्सागवत में दात्मत्य भक्ति का भी विवेचन है । 
भाभवतल के तृतीय स्कन्धघ में भगवान्‌ कपिल कहते है, 'जिनका मैं ही एकमात्र प्रिय पुत्र॒ सिने 
मुरु सुहृद और इष्टदेव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शान्तिमय वैकुण्ठ धाम से 
पहुँच कर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते ग्र.र न उन्हें मेरा कान चक्र 
ही ग्रस सकता है!) 

भागवत के दछ्षम स्कर्छष से इस दात्सत्य भज्ित का स्वरूप सिला है। देवकी और 
यद्योदा दोतो के सिए कृष्ण के अलग अलग रूप है जिसका थशिवेचन हम गीछे कर छुके 
हे । वाल-लीलाशो के वर्णन में हम कृष्ण के उस रूप का विवेचच कर चुके है जो वात्सल्य 
शुस का आधार है। रूप गोस्वामी ते बात्मत्य रस का स्थायी भाव वन्सल रति, विभाष, 
झआलम्बन, कृष्स सथा उनके गुशजन ननन्‍्द यद्योरा वश्चुदेव आदि, उद्गीपन, कृष्ण की बाल 
अवस्था, आकृति तथा बाल चेष्टाएँ है। अनुभाव शरीर का स्पशे, आभीर्वाद तथा श्रादेश 
ग्रादि का देना, सात््विक झाठों तथा स्तन स्राव, तथा व्यभिचारोी सभी प्रीति रस बाले | 
बात्सल्य रस भी प्रेम स्तेह और रागवत्‌ प्रतीत होता है । 
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साधन रूप भक्ति के तौ बअ्रड्गो मे आत्म निवेदन का बड़ा महत्त्व है। श्री मव्भागवतत 
में भक्तों की जितनी कथाएँ हैं उनसे शरगागति का भाव ओोत-प्रोत है वैधी भक्त का 
पर्संवसान रागात्मिका भवित में है और रामात्मिका भक्ति पूर्णा समर्यश के रूप में परिशन 
हो जाती है | गोषियों ले वेधी भक्ति का अनुष्ठान किया था | परल्नु उनका हृदय राग्रात्मिकां 
भविंत से भरा हुआ था । भागवत की चीर हरुण लीला और राम लीता इस पूर्ण समर्पण 
के ही रूप है। पीछे स्थान स्थान पर इस बात का उल्लेख हो चुका है कि श्रीमदभागवत 
में आत्मनिवेदन का बडा महत्त्व दिखाया है। कृप्णा भगवाय्‌ की अपिता करने से हमारे सब 
भाव क्रप्छमय हो जातें है और हमारी वासनागझों से सुरक्ति हो जाती है। श्रीमद्भगवत 
गीता में सगवात्‌ कृष्ण ते भ्रञ्भुन को इस झात्म निवेदन का उपदेश स्थान स्थान पर दिया हैं । 
आत्म निवेदन के पश्चातु भक्त भगवान्‌ को सर्वत्र देखता है जैसाकि गीता में कहा है, 

यो मां पश्यति सर्वत्ष सर्वत्र मधि पष्यति । 

अर्थात्‌ मैं सब आणियो मैं हैँ और सब आणी मुझ में | भागवत के ग्यारहवे स्कन्थ 
में भी इसी भाव को बताया है, “जों अपने भूत में यह भेद भाव नहीं रखता कि मैं अलग 
हैं, भगवाव्‌ अलग है और सब लोग भिन्‍्म है, किन्तु जो सव प्राखियों ने यह भाव रखता 
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है कि सगवान्‌ और में दोनो एक हैं श्रार जो यह समझता है कि सब प्राणी संगवात्र्‌ में गौर 
मुझमें भी है कही सज भादवतो में श्रेष्ठ है।* इसलिये गीता के नवे अध्याय में भगवानू 
मे कड़ा है। 

यत्करोपि यदव्नासि यज्जुह्ोवि ददासि यत्‌ । 

थत्तपस्यसि कौल्तेय. तत्कुरुव सदंपणास ॥। 
गर्थात है अ्ज्भुम | जो कुछ तू करे, खाबे हवन करे देवे या तप करें बहु सब मुझ 
को अर्परा करदे । भागवत की गोपियाँ कृषप्णपययी हो चुकी है और उन्होंने श्रपता संर्वस्त 
कृष्ण को अपित कर दिया है वही भवित्र का सर्वोच्च रूप है। भागवत के एकादश स्कत्ध 
में श्राया है कि काय, वाणी और मन ,इस्द्रिय, वृद्धि या आत्मा की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव 
के अनुसार जो कुछ हम किया करते है बह सथ परस्पर नारायण को अपंण कर दिया 
जावे ।* साराश यह है कि अध्यात्न शास्त्र मे जिसे जान कर्म समुच्चय पक्ष अथवा ब्रह्मार्पण 
पूबेक कर्म कहते है उसी को भक्ति मार्ग में कृप्णाएंण पूर्वक कर्म कहा जाता है। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है | कुछ आचार्यो ने इस आत्म निवेदर्न को शरणा- 

शति अथवा प्रपत्ति भी मना है) पत्चरात्र विद्वकसेत सहिता में प्रपत्ति के विषय से कहा 
गया है, भागवन्‌ रूप्य ज्राप्त वस्तु को इच्छा करने वाले उपाय हीन व्यक्ति की प्रार्थता में 
पर्यवसायिनी नि३चयात्मिका बुद्धि ही प्रपत्ति का स्वरूप है तथा अश्रनन्‍्य साध्य भगवत्‌ प्राप्ति 
से महा विदबस्ध पूर्वक भगवान्‌ को ही एक मात्र उपाय समझ कर उपाय करते 'रहना ही 
प्रपत्ति है श्र इसी को गरणागति कहने है । इसीलिए गीता में कहा है, 


भन्‍्सता भव भंदनक्तों मद्याजी मां नमसस्‍्कुर। 

सामेवेप्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोइसि में ।। 

सर्वधर्मानू परित्यज्य मामेक दरण ब्रज | 

अर त्वा सर्व पापेण्यों मोक्षयिष्यासि मा छुब ॥* 

बहलभाचायें जी ने भी इस आत्म-निवेदस का बडा महत्त्व बताया है। श्री मद्भागवत 

की नत्धा भविति का विवेचस करके भागवत में वशित प्रेम स्वरछूपा भक्ति का वर्शाद करेंगे। 
हम पहले ही कह छुके है कि ज्क्ति का विश्लेपण अनेक झाचायों ने अनेक प्रवार से क्या 
है | श्रोमदभागवत में तो भवितयों का इतना नाम-करणा नहीं हुआ हे उसमें था तो उन तो 
प्रवारों का उत्लेत्र है या ताससी, राजसी सात्तिकी और तिगुण भक्तियों का नाम करण 
है पग्रथवा क््थान-स्थान पर भक्तियोंग का विवेचन हुआ है गाण्डिलय भवित सूत्र, तारद भक्ति 
सूत्र और मकित रसास्त सिख्यु में भक्ति का चिदद विवेचन हुआ है। श्री मदृभागवत में तो 
साधन और शाह्य दो हो प्रका/र की भकतियों को स्वीकार किया गया है। भागवत की साध्य 
भक्ति ही निगु खा भवित है जिसका स्वरूप भागवत में अहैतुक्य प्रतिहता कहा है। शाण्डिल्य 
भवित घूत्र मे उसे ईदवर में प्रानुरक्षित कहा है और उदैसा कि हम पहले कह छुके है भवित 
भागवत ११, २, डश दोषों 8, २३ ४० | 
गीता 6, २७ 
स्वत ९१, % ६६ 
पाचरात विघकसेन सक्षिता से सापनाक कल्याण अगस्त सन्‌ १६४० में डदुफृतत पृष्ठ ६० 
फ्त़ा ज्खोक ६५ धुंध 


न्‍द हे हक मत हल 
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रसामृत सिथ में उसे पा भक्तित बताया है. बैघा शार रायासुबा सावना भक्ति के ही भेद है 
इसमें उच्च कोटि के भक्ति भाव भक्त है जिसका प्रेम शबिति मं प”वसान हो जाता हैं इसलिए 
रूप गोस्वामी न उत्तमा भावत के दीत भेद माने है। साथन भक्ति, भाव मदिति और प्रेम 
भवित । साधन भवित में साथनों का वर्णत थआता है जो बेबी स्वरूण है। रमानुगा भक्तिति के 
दो रूप है कामझूप और सम्बन्ध रूप अर्थात्‌ कामानुगा, प्स्ब्धामुगा। कासानुगा को रूप 
गोस्वामी ने केलि' तात्पयंवत्ती सम्भोगेच्छामयी अलाया है । अथलति--इसमें ललदभावों की इच्छा” 
रहती हैं। भक्‍त गोपीमय होता चाहता हैं। इस भक्ति में बद्मपुराग से उद्धरण दिंय गये है। 
सम्दन्धानुगा' भक्ति में भक्त कृष्ण भें व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करता हैं। नन्‍द यशोदा और 
गोणए इस प्रकार के भवत्र है। भाव भविति था तो सावन परिषाद से साधनाभिनेशजा' श्रथवा कृष्ण 
कृपया, तदभकक्‍त कृपया, कृष्ण प्रमादजा या कृष्ण भक्‍त प्रसादजा होती है। भाव भक्ति 
इस रूप तक नही पहुंचती, रस की स्थिति पर पहुंच कर वह प्रेम भक्ति हों जाती हैं जितका 
विवेचन भक्ति रसायृत सिनन्‍्ध के पूर्व विभाग की चतुर्थ लहरी मे किया है| प्रेम भक्ति ही 
रस रूप में परिणत होती है। उन रसों के विषय में दम पहले कह छुके हु कवि रूप गोस्वामी 
ने पाँच मुख्य और सात गौण रस मानते है जिनका विवेचन पीछे हो छुका हैं। अ्रव हम वारद 
भवित सूत्र मे जो प्रेम भक्ति का स्वरूप बताया गया है उसके अदुस्तार भागवत की भक्ति 
का विवेचन करेगे नारद भक्ति नुत्र मे देवाप दारद ने चौरासी सूचों मे भवित तत्व की 
व्याख्या, भक्ति के अत्तराय, भक्ति के साधन, भत्रित की महिमा और भक्‍ते के महृत्व को 
भली भाँति प्रकट किया है। इस भक्ति-सूत्र की रचता कब हुई यह विवाद का विषय है 
आर अलग ही खोज से सम्बन्ध रखता है। हमारा अभिष्राय तो भागवत की प्रेमरहूपा 
भवित का प्रदर्शन मात्र है। उस भक्त को वैज्ञानिक ढंग से नारद भक्ति सूत्र में बताया 
गया हैं। इसीलिए इसका ताम प्रेम दर्शाय मी हे ! भक्ति सूत्र के चोथे सूत्र में बताया 
गया है । ह 


'पल्लब्ब्बा पुसादु सिद्धों भवति, अम्रृतों भवति, तुप्यों भवति जिस प्रेष् रूपा भक्ति 
की आप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तुप्त हो जाता है तथा 
भगवान्‌ शीकृप्ण के अतिरिक्त उसे कित्ती वस्तु की चिन्ता नहीं रहती। भागवत के ग्यारह वे 
स्कन्ध में इसी भाव को भगवाद ने उद्धव से कहा हैं, “जिसने ग्रपने को मुझे सौप दिया है 

बह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता हैं और न देवरज इन्द्र का। उसके मन में 
ने तो सार्वभौम सम्राद बनने की इच्छा होती है और न वह रसातन का ही स्वामी होना चाहसा' 
है। वह योग को बडी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिवापा नही करता ।? इसी भाव 
को भक्ति यूत्र के पाँचवे और छठे सुत्र मे भी कहा गया है। ओऔमदभागवत के छठे स्कन्धच 
में कहा गया है “जो भगवान्‌ श्री हरि के चरणों मे प्रेम मय भवित भाव रद्धता है उसे जगत 
के भोगी की क्या आवश्यकता है, जो अमृत के सबुद्र में विहार कर रहा है उसे क्षुद्र गड़ढों 
के जल से प्रयोजव ही क्या हो सकता है ।” छठे सूत्र भे नारद जी से बतलाया है कि इस 
प्रेमहूपा भक्त को प्राप्त करके मनुष्य उन्मल हो जाता है, स्तव्य हों जाता है और आत्माराम 
बन जाता हैं। इसी भाव को ग्यारहवे स्कत्थ के दूसरे अध्याय में भागवतक्ार ने प्रकट किया 
है जिसका विवेचन हम पीछे कर चुके है । 


ह सागक्त ६ ह२-०३२१२ 
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प्रप स्व झपवाः मक्ति में दूसरा भाव अ्रतन्यता का है जसका विनेतत भक्ति सूत्र के 
सातवे आउठवे, नवे तथा ट्सवे सूत्रों के किया हैं। इन सूत्रों ने देवधि कहते है क्रिवहु 
भकित कामता युक्‍त पढ़ी है क्ष्णेकि वह विशोेष-स्वरूप्य है ग्रोर निरोध लोकिक और बेंदिक 
मै के स्थान को कहते है तथा उस प्ियतन सगदानु से अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय 
में उदासीनता को भी दिरोध कहते है। अनन्ध दूसरे आाथयों के त्याग का नाम हैं। 
अमागबत के दम स्कन्ध में गंपियों की अनस्यता का वडा चुन्दर वर्शन है। जब 
श्रीकृप्ण ने गोपियों को ब्रज मे लौटने के लिए कहद्टा तो गोपिय्में उनसे कहती है, हें प्राण 
वत्लभ ।! मतमोहन अब तक हशारा मन बर के काम-दच्धोीं में लगता था इसी से हमारे 
हाथ भी उन्ही मे रभे हुए थे, परत्तु तुमते हमारे देखते-देखते हमारा चिच लूट लिया और 
झव हमारी गनिनसति निराली हो गई है । हमारे ये वेंए तुम्हारे बरण कम्लों को छोडकर 
एक पग भी हुटने के लिए तैयार नहीं है फिर हम छज में कैसे जाये और क्‍या करें |" 
इस अनन्य भाव से भगवदर्त कर्म करते वाले के लिए भगवात्र्‌ के प्रतिकूल कर्मो का अपने 
आए ही न्याग हो जाता है। इसके अनन्तर नारद जी प्रेमरूपा भक्ति के लक्षणों को 
बताते हुए अपने थत ले अपने सब कर्मों को भगवान्‌ के अपैण करना और भगवा का 
शीडा-सा र्भ स्मरण होने में परम व्याकुल होने को ही भक्ति वतलाते है। इस लक्षण 
मे भ्वित के सभी लक्षण आ जाते है। गीता में बही भवतः उच्चकोर्टि का बताथा है जो सव 
समय भगवान्‌ का ही स्मरण करता रहता है। कृष्ण भगवान्‌ अजुन से कहते है, 


है| 


तस्माद्‌ सर्वेधु कालेष्त मामनुस्मर थुथ्य च। 
सव्यपितमदोयुद्धियमिरवप्यस्यमभपस्‌ | हे 


भगवान्‌ को ऐसा ही भक्‍त सर्व्रिय हैं! ऐसे ही भक्त की भगवातू ने प्रशत्ता की है 
ज्सिका वर्शात हम पीछे कर चुके हैं। भागवत के ग्यारहवे स्कन्ध के १४वे अध्याय में 
भविति-योग का वर्णान करते हुए भगवान्‌ कहते हैं, “हे उद्धव ! पे तुम्हारे जेंसे प्रेमी भवत 
जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पूत्र ब्रह्म आत्मा शकर, सभे भाई बलराम जी, स्वय 
अर्धाव्िनी लक्ष्मी जी ओर मेरा अपना आत्मा भी नहीं है ।3 देव नारद ने इस प्रकार 
की भवित गोपिकाशों की छ्ताई हैं; 


यथा ब्रज गोपिकारा#--२ १ 


क्षृप्ण भगवान्‌ ने स्वयं भोपषिकादों के ज्ियय में कहा है, 'मेरों प्यारी गोपियो | 
तुमते मेरे लिये घर शुहस्थी की उस वेडियों को तोड इाला है डिन्हे गड़े-बडे योगी-यति भी 
नहीं तीड़ पाते । मुझ से तुम्हारा यह मिलन यह आत्मिक संयोग, सर्वध्य निर्मल और सर्वथा 
निर्दोप है । यदि सै अमर गरीर से--अमर जीवन से अनन्त काल्न तक तुम्हारे प्रेम सेवा आर 
त्वाय का बदला छुकाना चाूँ, तो भी नहीं छुक्मा शरता। मैं जन्म-जन्य के लिए तुब्हारा 
ऋणी हूँ । घुम अपने सौस्य स्वसाव से, प्रेम से छुकके उकण कर सकती हो, परल्तु मै तो 
तुम्हारा ऋणी ही हूँ।* फिर उद्धव को तर्देश्ा भेजते हुए श्रीकृष्ण ने प्रेमाश्रु ब्हाते हुए 
£ भागवत १०-२४६०४३२४ 
२ गीताप, ७ 
३ आमगवेत ११-१४-१५ 
४ मागस्स वृशम स्कन्प अध्याय ३३ इलोक २२ 
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गंदगदु वास्त्री से यही कहा है, है प्परे उद्धथ गोपिणे का सन नित्य निरन्तर मुझ में हो 
लगा रहता हैं। उनके शाण उनका जीवन उनका सर्वस्व में ही हूँ। भेरे लिए उन्होंने अपने 
पति पुत्रादि सभी सये संम्बन्धियों को छोड़ दिया हैं। उन्होंने बुद्धि से भी मुझकों अपना 
प्यारा, अपना प्रियतम तथा अपना ग्रात्मा मान रकवा है। मेरा यहो द्त है कि जो लोग 
मेरे लिए लौकिक्त और पार-लौकिक धर्मों को छोड ढेते है उनका भरण-पोपर में स्वयं 
करता हैँ ।/ वास्तव में गोपियों का ऐसा ही झअनन्‍्य प्रेम था। मधुग की कुलाहुनाक्रेदेए 
गोपियों की दशा को इसी प्रकार से दर्णान किया है, इज की गोपियाँ धन्य है जो“निरन्तर 
शीकृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण ग्रेम भरे हृदय से, गदमद कण्ठ ले भगवान्‌ की ही 
लीोलाझों का गान करनी है। वे दूध दुह़ते दही मथते, धान कूटते घर लीपते, वालादों को 
भूला-मुलाते, रोते हुए बालकों को ऋुप कराते, उच्हे नहलाते-भुलाते घरो को फाबते-बुहारते 
हर ख्रमय श्रीकृष्ण के गुणों के गाल से ही मस्त रहती है !* 


भागवत की गोपियाँ नारद जी के २२वें सूत्र मं भी पूरी उतरती है, जिसका अर्थ 
हैं कि भवत प्रमावस्था में भी भागवत के माहात्म्य ज्ञान कों नहीं भूलता, गोपियाँ भी इससे 
अपवाद नहीं। भागवत वी शोगियाँ कृप्ण को साक्षात्‌ पृम्पोत्तम भगवाद जानतो हुई झपतसा 
प्रियततम समझती थी! जेता कि दशम स्कन्ध के १४वें अध्याय के ३१ में ४१ तक के 
इलोकों से सरुप्ठ प्रकट होता है। इसी ह्करछ के गोपिका-गीन में गोपियँँ कहती है, "है 
कृष्ण : तुम केवल यशोदानन्दव ही नहीं हो, समस्त जरीर धारियों के हृदय में रहने 
वाले साक्षी हो, श्रत्तवमी हो। सखे | ब्रह्मा जी की प्रार्थता से विश्व की रक्षा करने के 
लिए यदुवश्य में अवतीर्ण हुए हो ।३ घाहत्म्य ज्ञान पिना किए हुए प्रेम को नारद जी ने जारो 
का सा प्रेम बताया है । 
नहिहीन जाराणा|मिवर---२३ । 
इसके अलन्तर नारद जी ने प्रेम रूपा भक्ति को कर्म ज्ञान शोर योग से भी श्रेप्ठतर 
वताया है और उसी को फलस्वरूप कहा है। श्रीमदभागदत में कई स्थलों पर भवित 
का महत्तत प्रदर्शित किया है जिसका विवेचन हम पीछे कर चुके है। ग्यारहते स्कत्ध में 
भगवाजू कहते हूँ; 
न साधथति मां योगो त सांल्य धर्म उद्धव । 
त्‌ स्वाध्याग्रस्तपस्त्थागी यथा भविनर्ममोजिता । 
भक्‍सयाहमेकया प्राह्म श्रद्धयाउतत्म त्रिय संवासू । 
भक्ति: पुनाति मस्तिप्ठा व्वप्कानपि सम्भवात । 


« श्रर्थात्‌ योग ज्ञान धर्म स्वाध्याय तए और त्याग मुझे उतता प्रसन्‍त नहीं कर सकते 
जितना मेरी दृ भक्ति मुझे प्रसन्‍्त करती है। खन्‍्तों का प्रिय आत्मा कृप में केवल शद्धायुक्त 
भक्ति के द्वारा ही वश भें हो सकता हूँ। मेरी सवित चाप्डाल झादि को भी पवित्र कर देती 

है । भगवदगीता से भी भगवान हृप्ण ने अ्रद्ञु न से इसी प्रकार कहा है; 


सागवत ००४६-०४ । 
भागवत १०-४४०-१४ । 
भमाययत १० हू? डे 
भा[गकता ११ ४ २० २३ 
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नाह वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया 

दक्य एवं विधो हष्टु हंष्टवानसि मां यथा ।। 
प्रवेत्या त्वतेन्या शक्‍्य अहमवविधोंडरजु व । 
ज्ञातु द्प्टू जे तस्वेन प्रवेष्टु च परंतप |) 

“«  पअर्थानु-है अजु न | जगा तुमने मुर्भ देखा है ऐसा में वेद तप दान यज्ञ श्रादि 
से भी नही देखा जा सकता। हें अजु न अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा इस प्रकार देखा 
जाता, मुभे तत्व से जानता, और मुरमे प्रवेज पाता सभव हैं। इस प्रकार गीता और 
भागवत दोनो में हो भक्ति को साध्यकूपा माना हैं। भक्ति ही साधन भकित ही साध्य है । 
भक्‍त गश मकिति के लिए ही भक्ति करते है । इसी लिए भागवत में कहा है । 

भक्ति लब्धवत. साथो. किमन्यदवर्शिप्यते। 
मय्यनस्तगुरोे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ।) 


भ्र्थातु--भगवान्‌ कहते है कि मुझ अनन्त गुण सम्पन्न सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म मे 
भविति हो जाने पर फिर उस साथ पुरुष को कौनसी वस्तु प्राप्त करनी बाकी रह जाती है । 
इसके अननन्‍्तर भक्तित मूत्र में प्रेमरूपा भवित के साधवों का उल्लेख है जिनका विवेचन हम 
पीछे कर छुके हैं। परन्तु प्रेम भक्ति की ब्राप्ति का मुख्य शा्बन महापुरुषों की कृपा अथवा 
भगवत कृपा को ही बताया है। सत्सम की महिमा श्रीमदभागवत में भी स्थान स्थान 
पर गाई गई है। भागवत के प्रथम स्कन्‍ब मे आया है, “भशरवत सगी प्रेमियों के निमेष 
भात्र की तुलना स्वर्गादि की तो बात ही क्या पुनर्जन्म का नाश करने बाली मुक्ति के साथ 
भी नहीं को जा सकती। फिर मर्ल्यलोक के राज्यादि सम्पत्ति की तो बात ही क्या है |) 
गोस्वामी तुलसीदास' जी 'रामचरित मानस' में भी कहते है । 


तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अग। 
तूल न ताधि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ।। 


भागवत के ग्यारह वे स्वर्ध में स्वया भगवान्‌ उद्धढ जी से कहते है, “प्रिय उद्धव ! 

जगत्‌ की जितनी आमकितियाँ है, उन्हें सत्मग नष्ठ कर देता है। यही कारण है कि सत्यग' 
जिस प्रकार मुझे वश ने कर लेता है वैसा साधन ने योग है ने साह्य, धर्म प/लन और न 
स्वाध्याय । तपस्या त्याग इं्मापू्त और दक्षिण से भी मै बसा प्रसन्‍न नहीं होता । कहाँ 
तक कहुँ--बन्रत, वेद तोर्थ, और यम-निव भी सत्सन के समान मुझे वश में करने मे समर्थ नहीं 
हैं।४ इस सनन्‍्सग की प्राप्ति भगवानु कृपा से ही होती है और भगवातूु और भगवातु के 
भक्‍त में कोई भेद नहीं है जैसा कि भागवत्तकार ने कहा है 

साथवों हृदय भद्य साधूना हृदय त्वहम्‌ । 

मदन्यत्‌ु ते न जातरिति गवाह तेम्यों मनागपि ।* 
योता ११-४३+४४ ! 
सामवतत ११-र६००३० । 
भागबन १-३४-ह ३ ! 
मसागकता हह हू? २ 
मागबत £ ४ ६८ 
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इसी प्रवार गीता मे भी कहा गया है ये सर्जात तु मा भक्त्या मयि ते तेशु चाप्यहस्‌ ।* 


मारद भवित सूत्र में प्रेम रूपाभवित, से प्रधान बाधा कुसंग्रति को भाना हैं । 
धीमद्भागवत में भी कुसगति की तिन्‍्दा की है। भगवात्‌ कपिलदेव माता देवहूति से कहते' 
है, “जो मरृष्य स्त्री और बन में ही अमकक्‍्त नीच पुरुषों का संग करके उनके समान बतवि 
करने लगता है वह उन्हीं की भाँति श्रन्थकार मय हर्कों में जाता है, क्योंकि दुष्ट सग से सत्य 
पविच्नता, दया, मननझ्ञीलता, बुद्धि, लण्जा, श्री, कीत्ति, कमा, मत का वश में रहना, “झन्द्रयों 
का वच्चनमे रहता, ऐड्वर्य आदि सव नष्ट हो जाते है, अ्रतश्य उन' भझशान्त चित्त मूर्ख नष्द 
बुद्धि, स्थिियों के हाथ के खिलौने बने हुए, शोचनीय असाधु दुष्ट मनुष्यों का संग कभी नही 
करना चाहिए ।”* साधु और सन्त लोगों की समति ही से कल्याण हो मकता है। सन्त 
महानुभावों को सेदा करने से ही माय रूपी समुद्र को पार किय्रा जा सकता है। श्रीमदु- 
भागवत में भगवात्‌ कहते है, “जिस प्रकार भगवास्‌ अग्निदेव का झाश्रय लेने पर शीत, भय॑ 
भ्रन्धकार तीतों का नाथ हो जाता है उसी प्रकार सन्‍तर पुम्षों के सेवन से पाप रूपी शीत, 
जस्म-सृत्यु री भय और श्रज्ञान झुपरी ऋमग्धकार दूरहों जाता है। जल में डूबते हुए लोगो 
के लिए हढ नौक़ा के समान इस भयकर ससार सागर में गोते खाने बालों के लिए ब्रह्मवेसा 
गान्तचित्त सच्त जन ही परम अवलम्ध है ।”ह इसी प्रकार पचन स्कत्ध में महात्मा जड़ 
भरत राजा रहगरण से कहते है, "हे रहगरणा ! बह भगवत-तत्त्व का ज्ञान और भगवत-प्रेम 
तप यज्ञ ज्ञान मृहस्थाशक्षम द्वारा परोपकार, वेदाध्ययस और जल अग्नि एव सूर्य की उपासना 
से यही मिलता । यह तो महापुरुषों की चरण घूलि में सनात करने से ही मिलता है ।” 
इसी प्रकार भक्ततराज प्रह्वाद अपने पिता से कहते है. “हे पिता ' जिन भगवातु श्रीहरि के 
चरगो का स्पर्णभ समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला है उत्त श्रीहस्चिरणों मे तब तक 
प्रेम नहीं होता जब तक अकिचन साधु सहापुरुषों की चरण घूलि से मस्तक का अभिषेक 
ते किया जाय। ४ 


इस भगवत प्रेम का स्वरूप अ्रनिर्बेचनीय है । यह गुरझा रहित है, कामना रहित है, 
प्रतिक्षण वढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। इस प्रेम को 
पाकर प्रेमी प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णोत करता हैं और 
प्रेम का हो चिन्तन करता है। श्रीमद्भगवत्गीता में लिखा है, 
यो मां पश्यति सत्र सर्व च मयि पद्यति । 
तस्थाहँ न प्रणुश्णमि स व में न अणस्यति !। * 


इसी प्रकार दात्दोग्य उपनिषद्‌ में भी, “जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नही 
सुनता, दूसरे को नहा जानता वही भूमा है और जहाँ दुसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, 
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दूसरे को जानता है वह अल्प है जो मूमा है वह अमृत है भौर जो अल्प है वह मरा हुआ है. * 
यही प्रेमा मक्ति या पराभक्ति का स्वरूप है और इसी को भूमातन्द कहते हैं. इसमे मक्‍त 
अपने प्रियतम मगवानु के स्वरूप को शाप्त हो जाता है इसी को भागवत में अहैतुकी निभुण 
भक्ति या गोता में ज्ञानी की भक्ति कहा है। इसमे भक्‍त की चित्तबत्ति और कर्मंगंति का 
प्रशव ग्रविच्छिन्न झप से स्वाभाविक ही भगवान्‌ की ओर बहता रहता है शौर उसकी' 
समस्त क्रियाएं भ्रगत्ाव्‌ के लिए ही होठी है ।' इसी प्रकार “वत््वज्ञानी महात्मा भक्‍त भी 
सब कुछ वासुवेवमय ही देखता है ।”* इससे पिम्तकोटि को भवित भागवतकार ने गौणी 
पक्ित बताई है, जो मात्तिकी राजनी और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है जिसका 
विवेचत हम पह़ने कर छुके है। गोपियों की शक्ति तिभुश भव्तित साथ्य भवित अथवा 
प्रेम स्वरूपा भक्ति है । 


प्रेमाभवित का स्वरूप वताकर भव्लिसृत्र में प्रेमी भक्तों की महिमा बताई गई है। 
श्रीमद्भागवत में ऐसे रूक्‍तों की मद्मिा का स्थान-स्थान पर बखान हुआ है जिसका सकेत' 
हम कईवार पीछे कर छुके है । इन भब्तो के जन्म से कुल पवित्र, जननी क्ृतार्थ और दरध्बी 
पुष्बग्ती हो जातो है। भागवत में लिखा है, “मदभवित थुक्तों भुग्व पुनाति ४ भर्किति 
सृत्र मे लिखा है, “भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और छास्त्रों को भी सतझास्त्र 
कर देते है। ४ श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कस्ब में धर्मराज युधिष्ठटिर विदुर जी से कहते है, 
है प्रभो ' आप सरीखे भगवत भक्‍त स्वयं तीर्थ रूप है, तोर्थों को झ्राप लोग अपने हुदय 
में विराजमान भगवातु के प्रभाव से तीर्थत्व प्रदान करते हैं।* भक्‍तों मे जाति, विद्या, 
रूप कुल, धव और क्रियादि का भेद नहीं होता है। भक्ति सूत्र में भवित की वृद्धि के साधन 
भी बताए हैं। श्रीमद्भागवत में भी प्रेमस्वरूपा भवित को प्राप्त करते का विधान ग्यारहवे 
स्कन्ध में है। ग्यारहवे स्कन्ध के तीसरे ग्रध्याय मे प्रवुद्ध नामक योगीश्वर ने महाराजा निमि 
से प्रेभमरूप भवित के साधन इस प्रकार वताएं हैं । 


“जिसको अपना परम कल्याण जानने की इच्छा हो उमे देद के ज्ञाता और परबहा 
में स्थित झास्त स्वरूप गुरु को शरण जाना चाहिए, और शुरू को ही आत्मा एवं इष्टदेव 
सम्भकर निप्कपट भाव से उनकी सेवा करके उत भायवतधर्मों को सीखना चाड़िे जिनसे 
अपने आपको दे इालने वाले परमात्मा हरि प्रसनन्‍्त हो जाते है। मन से सव विपय-भोगों में 
वेराग्य, साधु महात्माश्रो का सथ, सब प्राणियों के अति यधायोग्य (दीतों के प्रति) दया, 
समान ऋवस्था बालो से) मिन्षता और (बड़ों के प्रति) विनय का व्यवहार, तत-भन-धन से 
पवित्र खहता, कं सहकर भी अपने वरशश्षिय घर्म का पालन रूपी तप करना, जीत उपष्ण 
आदि को सहता, व्यर्थ बातचीत का स्याग या भगवावु का मनन, स्वाध्याय, सरलता ब्रह्मचये 
अहिंसा, सुख-दु ख ग्रादि दन्हों में समशाव, सर्वत्र सब जीवों में अ्रपले आपको तथा ईरवर 
छान्दोन्य ७-२४-१ 
भागवत ३०२३-११, ६२ 
गीता ७-१६ 
मागवन है? १४ र४ 
नार॒ट मक्ि सत्र घ< 

कु हर क्‌ 
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का देखता एक"त मे रहता घर झादि को भगवात्‌ क मानता बंद्ध साधारण वस्त पहितन 
जो कुछ मित्र |ली भ स वोष मानना भगवाव का रुण गन वाले बासनों में श्रद्धा रवता 
दूसरे झास्त्रो का मिन्‍्द्रा त करणा, मन वाणी आर कमा झा सय्, सत्य भाषण, मत झौर 
इन्द्रियों को वश मे रखना, अदभुत लौला करने वाले श्रीहरि के जन्म, कर्म और गुणों का श्रवण 
कीर्सव और ध्यान करना, भगवान्‌ के लिए ही सत्र विहित कर्म करता, यज्ञ दान जप तप 
आदि सदाचार अपने प्रिय लगते वाले सत्र पदार्थों और हझ्वत्री पुत्र चर तथा प्राणों को भी 
फ्रमात्मा के अर्पशा कर देता और इस प्रकार भगवान्र ही जितके अऋपत्मा और स्वामी है ऐसे 
भक्तों से मित्रता करता, जड़-चेदन जीवों की, मनुष्यों की और उनमे भी साधु-स्वसाव बाले 
महापुरुषों की विशेष रूप से सेवा करता, परस्पर भगवान के प्रत्रित्र यश का कथन करना आर 
इस भागत्रत गुगाणान के द्वारा ही परस्पर प्रीति, तुष्ठि और दुखो को निवृत्ति करमा--्ये रुव 
साधन सदृगुरु के समीप रहकर सीरूने चाहिए । इस प्रकार वर्ताव करने वाले और पापसमूह 
के बाशक श्रीहरि का स्वय स्मरण करने और दूसरों के कराने वाले भक्तों के हृदय में इसे 
साधना रूपा भवित के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पत्तन हो जाती है और उतबका भरीर 
पुनकित हो जाता है और फिर के प्रेम मत हो जाते है । 


गीता के क्षारहतवे और अठारहवे अध्याय मे भी भक्तों के लक्षण बताए गए है और 
बहु स्थिति बताई है जठ भक्त को पराभदित की प्राग्ति होती है । “जब मलुप्य विशुद्ध तुंद्धि 
से युक्त एकान्त सेवी मिताहारी, मन वाणी को जीतने दाला, वैराम्य को धारण करने बाला 
निरन्तर ध्यान परायण हृढ धारणा से अन्त.करण को बच मे करके शब्द, स्पर्श आदि बिपयो 
को त्यागकर रागद्वेंष को मष्ठ करके, अहुकार बल दर्ष काम-कोध श्रौर परियग्रह को छोडकर 
ममता रहित बआान्त हो जाता है तभी वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होदा है! फिर ब्रह्मघृत 
होकर सदा प्रसन्‍त चित रहने वाला वह न किसी दस्तु के लिए शोक करता है और न किसी 
बस्तु को आाकान्षा ही करता है और सब प्राणियों मे समभावक से भगवान को देखता है, तब 
मेरी परानचित प्रोप्त होती है और उसके द्वारा वह मुक्को तत्व से जानता है, और फिर मुझ 
में ही मिल जाता है !/* 


श्रीम-ह्रागवत में इसका एक और उपाय बताया है, “जो धीर पुरुष ब्रज वालाओं के 
साथ भगवान्‌ विष्णु के /श्रीकृष्ण के) इस रास-विहार की कथा को श्रद्धापूर्वक खुने या णडेगा 
वह शीक्र ही भगवान्‌ की पराभ्षकित को प्राप्ककर हृदय के रोग रूप काम बिकार से छूंट 
जायगा 


इस प्रकार भागवत में, सिद्ध और साधक दो प्रकार के भकतो का बशांत है। सिद्ध 

भक्तों में लक्षण स्वाभाविक ही होते है और साधकों को साधना द्वारा पनाभक्ित की प्राप्ति 
होनी है । पराभकित के प्राप्त होने पर भवत आधे क्षण के लिए भी भगवत-चरश का चिन्तन 
नही छोड़ना चाहता । तीनो भ्रुवतों का सम्पूर्ण वेभव भी उसे तुच्छ जगने लगता हैं।* भक्ति 
१ ऑमद्मागवत ११-३-%१ से ३१ 

२ गीता १८-५६ से ५५ 

8 औमदमागत्रत १०-३३--४० 

४. श्रीमद्मागक्त १ १-२ ४७ 
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के साधक के लिए अच्सि शौच साथ दया आस्तिकत्ग आदि सदाचारों का भली भाति पालन 
वरना बहुत आवश्यम है ' 


भक्ति सून्न से प्रेमा भक्तित का फल यही बतलाया है कि भगवान कीतित होने पर शीघ्र 
ही प्रकट होने है और भक्तों को अपना अनुभव करा देते गबवत में ऐसे अनेक स्थल आए 
हैँ जहाँ झणवान ने भक्तों को अपने स्वरूप का अनुभव कराया है । इसलिए नारद जी कहते है 
कि तीनों सत्यों में तीनों कालो में भक्ति ही श्रेष्ठ है।* शक्रीमद्भागववत भें भी भक्त ही की 
प्रशमा की गई है । ग्यारह॒वे स्कन्ध मे स्वयं भगवाद्‌ कहते हैं, हे उद्धव ! जैसे जोर से 
जली हुई अग्नि काठ के ढेर को भस्म कर देनी है बेस ही मेरी भवित सब पापों के समूह को 
जला देती है । 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले हम नारद जी से वर्शित उन आसवितयों का 
उललेग्ब करते है जिनसे प्रेम रूपा भक्ति एक होकर ग्यारह प्रकार की होती है। वे श्रासव्तियाँ 
ग्यारह है ! (१) गगाराहात्म्यासक्ति (२) रूपासवित (३) पूजासक्ति (४) स्मरणाशक्ति 
(५) दास्यासकित (६) सख्यासक्तित (७) कान्तासक्ति (५) वात्सल्यासक्ति (६) आत्मनिवेदना 
सक्ति (१०) सनन्‍्मयद्रासक्ति तथा, (११) परम विरहासकित । जो भक्त परमभक्ित को प्राप्त 
कर लेते है उनमे तो ये सभी आसकितययाँ रहती है जैसे द्रज-मोपियों में। परन्तु सभी अन्य 
भकक्‍तो में कोई न कोई आसकिति अवश्य रहती है। श्रीमद्भागवत में इन सभी प्रकार के भर्मतों 
का वर्णात है, जैले तारद, झुकदेव, सूत, शौनक, परीक्षित प्रथु, जनमेजय ग्रादि गुण माहात्त्म्य 
सक्िति भक्त है कुछ ऋषि और ब्रज नारियाँ रूपासक्षित मक्‍त हैं। राजा पृष्ठ अम्बरीष भरत 
क्रारी पूजासक्ति भक्त है। प्रल्लाद ध्रुव सनकादि ये स्मरसासक्ति भवत हैं। अक्रूर विदुरादि 
दास्यासवित भक्त है । अज्ु न, उद्धव, श्रोदाम सुदामादि सख्यासकत हैं। श्रष्ठपटरानियाँ कान्ता 
पसरत्रित भवत है । कदयप अदिति, सुतपा प्रद्धित, मनुृशतरूपा, नद-यशोदा, वासुदेव-देवकी आदि 
वात्सल्यासक्ति भक्‍त है । राजा अम्बरीप, राजा वलि, राज्य शिवि शआादि गशात्म निवेदनासकबित 
भवत है। शुक सनकादिक आदि ज्ञानी ग़श अथवा कौण्डिन्य सुतीक्ष्णा आदि प्रेमी मुनि गए 
तन्मयतासबित भकक्‍त है तथा उद्धव अजु व ब्रज नारी आदि परम विरहासक्ति भवक्‍त है । 


कली अनननीी कगएए। कान 


२ नारद भक्ति सत्र कप 
२ नारः मकि सत्र ८१ 
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आज आपने 


भागवत का साहित्यिक महत्व 


क्षीमद्भागवत्त महापुराश क्री निथि के विधय में विचार करते हुए हमने उसे अन्त 
साक्ष्य और वाद्य साक्ष्य के आधार पर वर्तमात रूप में नवी शताब्दी के आसपास की रचना 
बताया हैं! हम यह भी कह झाए हैं कि इस महापुराण की भाषा और झैली के रूप भी 
इस मसात्यदा के पोषक है। क्रोमद्भागवत के काव्यपक्ष पर विचार करने से पहले तत्कालीस 
संस्कृत काव्य हीली पर कुछ प्रकाश इालना झावश्मक है । 


संस्कृत साहित्य का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि कालिदास के पदचात्‌ उत्तरीत्तर 
अलकृत शैली को ही कवियों ने आधिक प्रश्रय दिया। सातवी जताब्दी में एक्र शोर तो 
भारवि ते महाकाव्य के क्षेत्र में चमत्कार पूर्ण शैली का सूत्रपात किया जो दाद से माघ की 
कल्पना से पुष्ठ होती हुई अस्त में प्रत्थ-ग्न्थि गूथने वाले श्रीहर्ष के नैपधीयबारित में चरम 
सीमा को भधोष्त हुई और दूसरी ओर यशस्त्री गधकार दाग ने गद्यगली को ऐसा व्यासपूर्ण एव 
अनकृत रूप दिया कि आज के पाइ्वात्य विद्वान उसके साथ अपनी बुद्धि का सामष्मजस्य 
बिठाने में असमर्थ होकर उसे बिकट बस का रूपक देते है। गद्य और पद्म की इस पाण्डिन्य 
पूर्ण शैली के अतिरिक्त वेदर्भी रीति को अपना कर चलने वाली प्रसाद पूर्ण स्वाभाविक 
शोली भी सर्वधा समाप्त तहीं हो गई थी । सस्कृत के अनेक गीतिकारों ने अ्पती रस लड़रियों 
से इसे बराबर सरस बनाए रखा। स्तोत्रकार भकठहों की भावभरो रचनाओं मे इसका 
प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा मे हुआ है और विल्दरणं जैसे रसलिद्ध कवि ने अपना महाकाव्य 
( विक्रमाइुदेववरित ) भी इसी' शैली में प्रस्तुत किया है। इस युग के नाटकों में भी 
पाष्डित्यपूर्ण शैली का प्रभाव स्पष्ठतया लक्षिन होता है, यद्यपि मास और कालिदास की 
सहज उक्तियों से टक्कर खाने वाली उत्तियाँ भी यत्र तत्र विखरी हुईं मिलती है । 

सच तो यह है कि आठवी झताब्दी समाप्त होते होते संस्कृत साहित्य का स्वाद्धोण 
विकास हो चुका था और लक्षण ग्रन्थों के प्रशयन तथा काव्य शास्त्रीय चिन्द्व के लिए 
उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो हुकी थी । अत इसके पश्चात्‌ काव्यज्ास्त्र के क्षेत्र में तो विशेष 
रूप से उन्नति हुई और ग्ाचायों ने मौलिक सिद्धाल्तों की स्वापता कर अपदी प्रतिभा का 
परिचय दिया जिसके कारण ध्वनि, वक्तोबित और रस सम्प्रणय की प्रतिष्ठा हुई, किम्लुं 
काव्य रखता के क्षेत्र भ॒ चवीन प्रतिभा का उदय नहीं हुल्आा पुराने कवियों का ही अनुकरण 
इस युग के कथि करते रहे। परम्परा-परालन को उन्होंने कवि का मुख्य धर्म जाना झौर 
पाण्डित्यप्रदर्शन में कविकर्म की इतिश्वी समकी । वस्तुत' अनुकरण और परम्परा पालन 
को नवीस रूप में रखे बिना काम चलता असंभव था क्योंकि इस प्रकार तो कारबनपेपर 
द्वारा की हुई 'मक्षिका स्थाने मक्षिकरा' जेंसी टू कॉपी ही निकाली जा सकती थी अतः कवियों 
से विभिन्‍न प्रकर के शास्त्रीय ज्ञान का परिचय और भाषा का चमत्कार अड्डित कर भुलम्भा 
को हुई सी मोलिकता का प्राश्नय लिया भपने पूवजों से उन्होंने प्रेरणा वप्रशुशाध0ग ) 

श्ष््ह 
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ने लेफर छढ़िया विपय और भ्यवों को प्रह्ण किया तथा सूक्ष्म निराक्षण वी अपेक्षा बाहरी 
तड़क भडक पर अधिक थात दिया जिससे काव्य का प्रवहसाशौल स्रोत सकाशण फिनारो में 
बब॒कर एक सुनियोजित सरोदर तो दत गया किन्तु भ्रपदा स्वाभाविक रबनती श्रौर कलकल 
ध्वनि को खो बठां । वर्ण्य वियय का भावपुर्ण सूक्ष्म विश्लेषणा गात्दिक नक्काशी बन कर 
रह गया और आधेप की अपेक्षा आधार की तारकशी श्राकर्षण का केस्द्र वन गई । इससे 
सन्देह वही कि यह भी अपने ढंग की एक मौलिकता थी किन्तु मूल को छोड़कर शाखाओं 
की अधिक चित्हा कर रही थी। सताराण यह है कि श्रीमद्भागवत्त को रचना के समय 
साहित्यिक क्षेत्र का वातावरख निम्नलिखित चार प्रकार को काब्यशलियों के स्वर से 
पुखरित था । 

१अलकार प्रधान अ्रह्मन्मक शैली---इस शैली का स्वर सच से ऊँचा था। भावों 
की ध्वति की अपेक्षा अ्रलंकारों की चमक-दमक ओर पफ्ानभाराहट ही इसमे अधिक सुन 
पढ़नी थी । 

२- अलकार प्रवात भावात्मक जैली--इस शेली भे अ्लकारों का अतुस्णन भाव 
ब्वनि की प्रृष्ठमृमि में सुनाई देता था । 

३--प्रसादपुर्ण श्रदनलकृत भावात्मक दौली--इस शैली के प्रशसक झौर वरखिता 
भात्री की अभिव्यतिित सीघे-सादे शब्दों मे करने के पक्षपाती थे । भक्ति भावपुणं स्तोत्रों मे 
प्रायः यही शैली ऋषपनाई गई है । 

४--इतिश्षुत्तात्मक गैली--रामायण, महाभारत, प्रादि के अन्तर्गत विविध आख्यान 
और उपाख्यानों से प्रयुक्त वर्णवात्मक शैली जिसमे अन्य किसी भी तत्त्व की अपेक्षा कधानक 
के प्रवाहु पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है । 

कहने को आवश्यकता नहीं कि भागवत में उपयुक्त सभी प्रकार की शैलियों के दर्शत 
होते है। वस्तुतः भागवत एक विचित्र ग्रन्थ है जिसमे भक्ति, ज्ञान, विविध दाशंनिक सिद्धान्तो 
तथा प्रचलित काव्य-शैलियों का अद्भुत समत्वय हुआ है। 'विद्यावतां भागवते परीक्षा' उक्ति 
भागवत्त के इस महत्व की ओर स्पष्ट सकेन करती है । 

यद्यपि श्रीमद्भागवत संवित और ज्ञाव का प्रतिषादक एक आध्यात्मिक ग्रस्थ है. और 
इसका पर्यवसान' शान्त रस से होता है, तथापि अपने वर्ण्ये विषय की गरिसा, विस्तार और 
व्यापकता के कारण यह ग्रन्थ सहज ही एक शेप्ठ काव्य के भुणों से अलक्ृत होगया हैं। 
यदि वाक्य रसात्मक काव्यम ही काव्य की सर्वोत्तम परिभाषा है वो हम तिस्सकोच कह 
सकते है कि श्रीमदर्भागवत एक परम रसमंय काव्य हैं। अपितु लौकिक काव्यों से भी 
महनीय भगवहिपयक्त रति और भक्ति को इसमे रसकोटटि तक पहुँचा दिया गया है इस 
प्रकार यह काव्य लौकिक काध्यों से उच्चतर घरातल पर पहुँच कर दिव्य-काव्य के रूणए मे 
अभिन्‍हित होने का अधिकारी है। यह श्रीमद्भायवत वेदरूप कह्पवृक्ष का अमृत-रस से 
परिएूर्ण फल है, जो शुक ( झुकटेब रूपी तोते ) के मुख से पृथ्वी पर गिरः है भावुक श्रौर 
रमिक भवतों हारा इसका अमृत-रस् आमरण सेंववीय हैं,* प्रारम्भ में ही ग्रन्थ की जिस 

?. निगमकत्पतरोयलित फल 
शाकमुख्वाइमत दव सयुतम्‌ । 
फिक्त भांग्लत 
मुददरहों रसिक्ा मुवि भावुका 
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रसमयता को जिस युन्दर रूपक स व्यक्त किया गया है, उसका निर्वाह अन्त तक हुआ है 
और अपने विज्ञाल कलेबर में गौसा रूप में ही वयों न सही यह अन्य एक सुन्दर काध्य को 
सजोए हुए है । जिस प्रकार हिन्दी मे रामचरितमानस एक इध्यात्म प्रधान धर्म प्रत्थ होकर 
भी भकित के दिव्य प्रभाव से सहज ही एक श्रेष्ठ महाकाव्य बल गया है, ठीक उसी प्रकार 
वर्ण्य विषय को ही महत्त्व देते हुए श्रीमद्भागवत एक निम्नर्ग सिद्ध काव्य बच गया है। जब एक 
महामवीयी साहित्य स्रष्टा एक महाव्‌ सत्य का वर्शान करने प्रस्तुत होता है तो थुय्र-्युग से 
सित ज्ञान-राशि, भापा, भाव और सौन्दर्य की निधि उसके करतलगन हो जाती है| 
क्षीमद्भागदत में भारत के प्राचीन ज्ञान उपासना और कर्म की तरिवेशी प्रवहमान है। 
प्राचीन ब्रह्मपियों श्रौर राजधिपों का पण्यवरित तथा सर्वोपरि लीला पुस्पोत्तम भगवान 
श्रीकृष्ण की ललित लीलाओं का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है। इतने महत्त्वपूर्ण वर्ष्य-विपय 
जिनमें जीवन का सर्वागीण दर्भन होता है, सहज ही काव्य के विष्य वन जाते है । 


यहाँ हम श्रीमद्भागबत के काब्यत्वा' पर सक्षेप में विचार करेंगे। हमारा लक्ष्य यह 
नही है कि काव्यवास्त्र के सूध्म लक्षणों को श्रीमद्भागवत में खोजे | शब्दानकार, 
कर्थालंकार रस, गव्द गवितिपों, छत्द और अन्य काव्यागों का घास्त्रीय विवेचन श्रीमदृभागवत्त 
के सन्दर्भ में करे । अपितु हमारा अ्रभिप्रेत केवल इतना ही हैं कि इस ग्र्थ में काव्य के 
सामान्य रस अलकार और गुरा आदि किस मात्रा मे और क्रिस रूप में विद्यमान है। खहं तो 
हम बड़े सहज भाद से कह रुूकते है कि श्रीमद्भागव भें बहुत काफी मात्रा में काव्यत्य 
विद्यमान हैं और परवर्ती ससकृत तथा हिन्दी साहित्य इस से श्रत्यम्त प्रभावित हुश्ना है। 
समग्र भक्तिकाल का साहिल्‍य इसकी भाव-संम्पत्ति का ऋणी है। सूर और तुनसी के कावब्य 
प्रासादों का प्राधार-स्तम्भ यही ग्रन्थ है ! 
यद्यपि भागवत में भाषा की अपेक्षा भाव को ही प्रयुखता दी गई है तथापि भागवतकार 

के सहज पाण्डित्य से भापा का सुन्दरतम और शाणमय रूप कही भी मन्द नहीं हुआा है । 
भावों की गम्भीरता और मर्भस्पशिता तो लोकोंत्तर ही है जो भक्ति के सतत प्रवाह के कारर 
सहज हो गई है! निम्नलिखित पक्तियों में प्रसावपुर्ण सहुश भावात्मक शेजी का उद्यात्त रूप 
प्रस्फुटित हुआ है । 

तम. पक्जनाभाय नमः प्कज सालिने। 

नमः पकजनेत्राय नमस्ते परकजाहुये। १. ८ २२ 

अुण्बन्ति गायत्ति सुशाल्थ्भी८ध्शुण: 
स्म्रन्ति नन्दन्ति तवेहित जता. 
त एव पहयन््यचिरेश तावक 
भव प्रवाहोपरम॑ पदास्वुजम ॥ १ थ ३६. 


श्रीमद्भागवत मे अद्धत॒कर्मा सग्रवात्‌ की अनेक सुन्दर स्तुतियाँ है। वास्लव से वे 

एक सुल्दर काव्य ही है। यदि इन सभी स्तोंच्रों को एथक्‌ से गगम्नह किया जाय तो एक परम 
हचिर, स्वतत्र काव्य ग्रन्थ प्रस्तुत होजाय । इन' भगवत्त्तुतियों मे कवि ने झपना हृदय खोल 
कर रख दिया हैं। भगवातु को झपरिमित महिमा, गक्ति और चिझुवद मोहन सौन्दर्य का 
यणंत पढ़कर प्र येक सहुदय गदगद हो उठेगा मग्रवान्‌ हष्णु के रूप वशुन 
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चरितार॒यान और लीलापान के अव्सर पर भागवतकार का दाह मिद रूप पूरारुणेण तिरोहित 
हो यातः है वे एक तम भक्ति भाव के सागर में गाता लगा जात है और ग्लकारो मे गृ ये 
जानते योस्य बब्द-रत्त स्वत ही उनकी भाषा की विस्तार परिवि मे सिमटते चले आझ्ात है, 
ऐसे ही स्थलों पर अलक्षत भावात्मक शैली का मज्जुल घोष घुनाई पड़ता है। जानतबुक कर 
भाषा को क्लिप्ट बनाने का प्रयत्न कही नहीं मिलता । अलक्कारों का बेजा भार कविता के 
सुकुभार शरीर पर लादने की लालसा इस आाप॑ कवि को बिल्कूल नहीं रही |! शबनम की 
बूदों से बोधित लता के समान अछुता होकर भी उसकी कविता का' अलक्षृत सौन्दर्य क्षशिक 
नही है जो उसकी भावभयी दात्मा के उल्लास के साथ सर्वत्र सगति बनाए हुए है । प्रथम 
स्कत्ध मे भीष्मपितामह के सु झे भगवात्‌ की जो स्तुति कराई गई है उसकी श्रनुभूति की 
गहराई आकी नहीं जा सकती। मानों भक्तिरसार्णद मे आपाद मस्तक निमज्जित कोई 
परममकक्‍त पुकार रहा है-- 
ब्रिचुवनकमन तमालवरण 
रविकर गौरवराम्बरं दघाने। 
वपुरलककुलाबुतानताव्ज 
विजयसखे रतिरस्तु मेइनवच्चा ।। ३३ || 
युधितुरग रजोविधृम्नविष्वक 
कचलुलिसश्रमवाय लंकृतास्ये 
मम तिशित गरेविभिद्वमाव- 
त्वचि विलसत्कवचे5स्तु कृष्ण आत्मा ॥ ३४ ॥। 
५ ५ ५ 
स्व निगममपहायथ मत्पतिज्ञा 
मृतमधिकतु मबप्लुतो रथस्थः | 
धृतरथ चरणुोज्भ्ययाच्चलद्गु- 
हँरिरिव हन्तुभिभगतोत्त रीय: ॥| शे७ ।। 
शित विशिख हतो विशोरा दश,. 
क्षतजपरिप्लुत श्राततायियों में । 
प्रसभमभिश्नसार मद्दधार्थ 
स्‌ भवतु में भगवान्मतिमु कुन्द: ॥ रे८ ॥। 
श्रीमद्भागव्त १. है 
'तिप्नुवत्त सुस्दर और तमालवृक्ष के समात द्याम बण, सुर्येरश्मियों के शान उज्ज्वल 
पीताम्बरधारी, ऋलकावली से आवृत मुखमण्डल वाले, युन्दर रूप वाले ग्रज्ञुन सखा श्रीकृष्णा 
में मेरी निप्काम प्रीति हो! जिनका सुखकमल युद्ध से धोंडो के खुर की घृलि से धुमरित 
झ्रौर चचल अलकावली एवं पसीने की बूदों से सुशोभित है तथा जिव्की त्वचा मेरे तीक्षश' 
बाणों से ब्थी जारही है, उन ककच सुशोघित कृंप्ण में मेरा चित्त स्थिर हो। जो अपनी 
प्रतिज्ञा छोशकर मेरी प्रतिज्ञा को सन्‍य करने के लिए रथ से कूद पढे और सिंह जैसे हाथी को 
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मारने चलता है बस ही मुझ माल के [ता रथ का पहिया लेकर इतने वेग से दौड कि 
पृथ्वी डग्मगा उठा और कंधे का दुपट्टा गिर दये मत आततायी के तीश्श बाणों से 
जिनका कवच फठ कर गरीर लोहलुहान होगया उस समय पख्ुक् मारत क लिए जो बड़ वग 
से दौड़े वे भकत-वत्मल भगवाब्‌ मुकुन्द मेरी रति हो / दस स्तुति मे हमें एक परम भावुक 
भक्त हृदय की ऊकाँकी मिलती है! कवि ने अपने आराध्य देव का जो विभुवत्त कमनीय 
तमाल इयाम पीतवसन धारी रूप वर्शन किया है, बहु हिन्दी के भक्ति-साहित्य में उपजीव्य 
है। श्ीमद्भागवत से श्रीकृष्ण की जिस रूप माधुरी के दर्शत पद पद पर होते है, वह दिव्य 
है । प्राय' समस्त कृष्णा भक्त कवि श्रीकृष्ण के रूप सौदर्य के वर्णान के लिए श्रीमद्भागवत के 
ऋ्णी है। 
चित्रोपमता 

उपयु वक्‍त स्तुति में कवि ने श्रीकृष्ण का जो वशशांन प्रस्तुत किया है, वह चित्रोपम' 
है। भहाभारत के रश-प्रागश में स्वेद और स्वत से लथपथ गतो्तरीय होकर हाथ में 
रथाज् लेकर भीष्म पर क्र द्ध सिंह वे समान आक्रमण करने बे श्रीकृष्छ का चित्र कितना 
सजीव है) श्रीमद्भागवत के ऐले अ्रवेक सजीव चित्र है। उनका वशांन पढते पढते समस्त 
वातावरण घटना और पात्र नेतों के समक्ष प्रस्तुत हो जाने है। अग्रेजी साहित्य शास्त्र में 
इस प्रकार के चित्रोषम वर्शणन को (िएा०ांत्वों ट॒रीटिट।) कहते है । यहाँ हम भगवान्‌ के 
मोहिनी रूप का वर्शत देते है जो दारी के सहज सौन्दर्य चाब्यल्य और आकर्षक रूप का 
ऐसा मोहक चित्र उपस्थित करता है, जो श्पता सानी नहीं रखता । शिव की प्रार्थना पर 
विष्णु भगवान्‌ ते अपना वह महामोहक कृप इस प्रकार दिखाया--- 


तत्तों ददशोपदने.. बरस्त्रिय 
विचित्रपुष्पारुग्य पल्‍लवद मे १ 
विक्रीडतीं कन्दुक लोलया लस- 


हकृलपयंस्त नितम्ब मेखलाम ॥! 


आावर्तनोद्वर्तन कम्पितस्तन 
प्रकृष्ण हारोसुभरे. पदे पदे। 
प्रभज्यमानामिव मंध्यत्रचल-- 


त्पद प्रवाल  नझती ततस्तत, ॥ 
दिक्षु अमत्कन्दुक चापलेभूश 

प्रोद्चिल ताराबत लोललोचनामू । 
स्वकर्ण विश्वाजित कुण्डनोल्लस-- 

त्कपोल नीलालक मण्डितानबास !॥ 
इलथदुकूल कबरी च विच्युता 

सन्नह्मती वाम करेश वल्युता। 
विनिष्ततीमस्यक्रेर। क्न्दुक 

विभोहयन्ती जूगवात्म बायया ॥ 

शी मदभागवत् ८७६ २-१८-२१ 
शिव ने देखा कि चिक्र विचित्र पुष्पों और अहरा वर्णो नव पल्लव युक्त दमो से 
सुषमित उपबन में सुन्दरी गद उचाल उछाल कर क्रोडा कर रही थी और जिसके 
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दुकुल स सुशासित नितस्व देश पर मेखला पड़ी हुई थी कदुक को उछालने और लपकने 
के कारग हिंदत हुये सतत और मनोहर माजाश्रा के भारी भार से जिसको क्षीर कटठि पद पद 
पर टूटी सी जाती थी और जो अपत चचल चरणा का इतस्तत ल जाती थी। उस विशाल 
भौर चचल नेत्रों वाली तसुणी के नेशन्तारक दिंशा विदिशा में उछलते हुये कन्दुक कौ चप- 
लत! से उद्विग्न हो रहे थे । उसका शुख मण्डल कानों में पहने हुए सुन्दर कुण्डलो से सुशोभित 
कपोलों, पर छिटकी हुई नीली अलको से सुषमित था । वह रमरगी अपनी जिसकी हुई साडी 
एवं विथिल हुई देशी को अपने अति मनोहर वासकर से सँवारती जाती थी तथा दूसरे हाथ 
से गेंद उछाल उछाल कर श्पती माया से सम्पूर्ण जगत को मोहित कर रही थी । तारी के 

हज सौन्दर्य और लीला विलास का कितना स्थभाव्कि चित्रण है। नारी के स्बलोक मतोहर 
रूप का इतना सुन्दर चित्र साहित्य में दुर्लभ है। प्रगल्भम नारी का यह रूप युग युग से 
कृषि का वर्ष्य विपथ रहा है। यह कहने की आवश्यकता सही कि उपयुक्त वर्णोव महा काव्य- 
कारों द्वाल' निवद्ध देवाडनाओं के विद्वार की स्पृत्ति दिलाता है । 


कृवित्वमय-बर्सन 

यद्यपि इतिवृत्त में नीरसता आ जाता एक स्वाभाविक और साधारण बात है किस्तु 
श्रीमद्भागवत के वर्णन प्राय' इसके अ्पवाद है। कवि ते दार्शनिक तथ्यों तक का वर्खाव 
अ्रत्यन्त सरसता के साथ किया है। ऐतिहासिक घटताओं के वर्शव के भ्रतिरिक्‍त वेश, काल 
नदी, पर्दव, बन, ऋतु, नगर, स्वर्म, नरक, वैकुप्ठादिलोक तथा अतलबितलादि अधोलीको 
का वर्शर अत्यन्त कवित्वमय है। युद्ध में वीर दर्प की उक्तियाँ तथा समर का प्रत्यक्षयत्‌ 
वर्गन' बहुत ही मनोहर है । शिव के वासल्थान कैलास तथा विप्खु के वास वेकुष्ठ के वर्णन 
में कवि ने चमत्कार दिखाया है। अधिक विस्तार न देकर हम यहाँ उक्त दोनों स्थानों के 
विन्नोपम वर्शांन का थोद्य सा अज्ञ प्रस्तुत करेगे । 


बैकुण्ठ लोक का बुत कवि ने इस प्रकार किया है-- 
यत्र. नैश्नेयव नाम वन कामदुबेंद्र, में 


स्वत] श्लीमिविज्ञाजल्केवल्यमिव समूतिमत्‌ !। 
वेमानिका सललभनाइचरसिलान्पयित्र | 
गायन्ति लोकशमबक्षपणा्ि भतु ' । 
अन्तर्जलेउ्टुविकसन्मधु साबबीनां ।॥। 
गन्चेन खण्डितधियो:प्यनिले क्षिपत्त, । 
पारावतास्य भूतसारस चकवाक ॥) 
दात्यूह हुंसधुकतित्तिर बहिसा ये. | 
कोलाहलों विर्मतेअचिरसात्रमुच्चे- 

भू गाभिपे हरिकथामिव गायमाने ।॥। 


मंदार कुन्द क्रबोत्पल. चम्पकोणों | 
पुस्ताग नतामवकुलाम्युन पाशिजता ॥ 
गन्चेशचते तुलसिका मरणेत तस्या । 
यस्मिस्तप सुमनसो कहुमानर्याति 
बीमदुआग० ३ १४५ ६६ १६ 
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वेकुण्ठ भे समस्त फतुजां की सम्पत्ति से युक्त कापवृल्ग॑ से सुकोफित ने श्रवेस नामक 
वक्‍त है. वह सू्िस त्‌ कवल्य पद के समान ही है। वत्य अपनी प्रियाओं के साथ [वमानचारा 
गन्धर्वगरा प्रग्नु की पविन्न लीलाओों का, जो लोक की पापणजि को नष्ट करने वालो है, 
गान करते है। थे सरोवरों में खिली हुई मकरनद भरी भाववीलता की सुमधुर भच्ध से 
चित्त के चचल होने पर भी उस गन्ध को लाने वाले ढायु का तिरस्कार कर देते है। जिस 
समय भ्रमन्शज ग्‌ जार करते हुए मानो हरि कथा का गान झरते है उस समय थोड़ी देर 
के लिए कब॒तर, को किलर, सारस, चकवा, चातक, हुंस, शुक तीतर और मोरों का कोलाहल 
बन्द हो जाता है। ( क्योंकि वे सभी हरिकथा सुतना चाहते है ) तुलसी विभूषित हृशि तुलसी 
की सुगन्ध का ही अधिक माव करते है--यह देखकर वहाँ के मदार कुन्द, कुरव उत्पल, 
चम्पक, श्र्शा पुन्ताग नागकेथर वकुल, पम्खुज और प्ारिजात आदि सुमनगण सूमन्ध युक्त 
होकर भी उस बन में तुलसी का ही तप झऋधिक मानते है। चित्रोपम वन के अतिरिक्त 
इस प्रसंग ने काब्य-सुलभ जिन सुल्दर उत्लरेक्षाओं का प्रयोग किया गया है वे सहज रूप से 
भनोज्ञ हैं। यह वर्णान बहुत घिस्तुत है। यहा अमृतसागर की कलतिपय लहरियों का हो दर्शन 
कराया जा सका है । 
कलास पर्वत के चित्रणा से भी एक नशूृता लीजिए-- 
जत्मौषधि तपोममस्त योग सिद्ध॑नेरेतरी: । 
जुप्ट किब्तरगन्धर्वरप्सरोभिद् त॑ सदा ॥! 
नाना मशिमये: शूगेनाना धातुविचित्रिते। 
नाना द्र मलता गुल्मैर्ताना मृंग गणावृतेः।॥। 
नानामल' प्रखवशर्ताना कन्दरसानुभिः । 
रमण विरहन्तीता रमणे सिद्ध योपिताम ॥) 
मयूर केकामिरत भदान्धालि विमूदछितम । 
प्लाबित रकतकण्ठानाः कूजितंबश्च पतत्रिणाम्‌ ॥ 
आाहुयन्तमिवोद्धस्तेद्ििजान्काम दुघैद् में । 
ब्रजन्तमिव मातंगयु शात्तमित मिमरे॥ा 
॥ हर ९०* ६००० | ४, ६, ६, १३ 
“बहु पर्वत जन्म, औषधि, तप, मन्त्र और बोस आदि उपायों से सिद्ध हुए देवता, 
किन्नर, गन्धर्व थौर अप्सरा आदि से निरन्तर भरा रहता है चित्र विचित्र धातु अनेक प्रकार 
के वृक्ष, लता, गुल्म और नाना मृगगशों से आवृत्त चावा मगिमय शिखरों से युक्त वह पर्वत 
अत्यत्त रमशीय जाने पडता है। वह सिर्मल जल के अनेक भारनों और हहुत सी कन्दरात्रो 
तथा शिखरो से सुशोभित हैं। वह श्पतते प्रियतमों के साथ विहार वर्ती हुई प्रिद्ध पत्तियों 
का क्रीडा स्थल बना हुआ है । उसमे सब ओर मोरों का ओर मदान्ध अमरों की गुनशुवाहद 
कोकिला की कुद्ृ-कुह घ्वनि और पक्षियों की चहुच॒हाहट गूजती रहती है। कल्पवृक्षों की 
ऊँची-ऊ ची शाखाओं से मानो वह पक्षियों को बुला रहा है हाथियों के चलने फिरते से वहू 
चलता फिरता मालूम होता है और मरनों की से बोलता सा जान पढता है 
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दुकूल से सुल्लाभित नितम्व देश पर मेखला पड़ी हुई थी कादुक को उछालने और बपकने 
के कारए' हिलत हये स्तन ओर मनोहर साजाओं के भारी शार स जिसकी क्षीश कटि पद पद 
पर हुटा सी जादी थी शोर जो अपने चचल चरणों को इतस्तत ले जाती थी । उस विशाल 
झ्ौर चचल नेत्रों वाली तरुणी के नेत्र-लरक दिशा विदिशा में उछलते हुये कन्दुक की चप- 
लगा से उद्वि हो रहे थे । इसका मुख मण्डल कानों मे पढ़ने हुए सुल्दर कुण्डलों से सुशोभित 
कपोलों-पर छिटकी हुईं नीली अलकों से सुपमित था। बह रमणी अपनी जिसकी हुई साड़ी 
एवं शिक्षिन हुई वेशी को श्रपने अति सन्ोहर वामकर से संबारती जाती थी तथा दूसरे हाथ 
से बेंद उछाल उछान कर ऊपनी गाया से सम्पूर्ण जगन को मोहित कर रही थी।' नारी के 
सहुज सौन्दर्य ओर लीला विलास का कितना स्वाभाविक चिंचण है। नारी के सर्वलोक मनोहर 
रूप का इसता सुन्दर चित्र साहित्य में दुर्लभ है। प्रगह्भ तारी का यह रूप थुग युग से 
कृवि' का वर्ण्य विषय रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त वर्गोन महा कर्व्य- 
कारों द्वारा निवद्ध देवाड्रताओं के विहार की स्पृति दिलाता है । 


क्रवित्वमय-वर्शन 

यद्यपि इतिवृत्त मे नीरसता भ्रा जाना एक स्वाभाविक और साधारशा बात है किन्तु 
श्रीमद्भागवत के वर्शान प्रायः इसके अपवाद है। कवि ने दाशनिक तथ्यों तक का वर्णत 
अत्यन्त सरसता के साथ किया है। ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त देश, काल 
नदी, पवृ॑त, वन, ऋतु, नसंग्रर, स्वर, वचरक, वेकुप्ठादियोक तथा अतलबितनादि अ्रधोलोकों 
का वर्खत अत्यन्त कवित्वमय है! युद्ध में वीर दर्प की उक्तियाँ तथा समर का प्र॒त्यक्षबत्‌ 
वर्णन बहुत ही मनोहर है! शिव के वासस्थान' कैलास तथा विप्णु के धाम वेकुण्ठ के वर्णन 
से कवि ने चमत्कार दिखाथा है। अधिक विस्तार न देकर हम यहाँ उक्त दोनों स्थानों के 
चित्रोपभ वर्शांत का थोडा सा अश्ष प्रस्तुत करेगे | 


वैकुण्ठ लोक का वर्शान कवि ने इस प्रकार किण है--- 
यत्र तैश्लेयल साभ वत कानदु्वेद्र में. । 
स्वत. श्रीभिविज्ञाजत्केवल्ममित मूतिमत्‌ ॥| 


दुमानिका- सललनाव्च स्ठिनियन्र । 
गायन्ति लोकशमलक्षपणा्िं भतु '। 
अन्त लेइनुविकसन्मधु माधवीनां ॥ 
यस्देन खण्डित॒धियोंउप्यनिल क्षिपन्तः । 
पारात्त्तान्य भुतसारस चक््वाक || 
दान्यूद हुंश्नदुकतित्तिर बहिणा य। 
कोलाहलो विरमतेडचिरमात्रमुच्चे- 

भू गाधिपे हरिकयासित गायमाने ॥ 


मंदार॒ कुन्द कुरबील्पल चम्पकोरों ) 
पुन्ताग तागब्कुलाम्बुज पारिजाता' ॥ 
गन्वेडचिते तुलसिकाभ रणेन तस्या । 
यस्मिस्तप सुमतसो बहुमानयाति 
श्रीमठमाग० हे १५ ६६ १६ 
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बुंकुठ म समस्त ऋतुओं की सम्पत्ति से युक्त कल्पबुक्षों ससुशोभित न क्षयर्म नामक 
वस है। वह सूर्तिम व्‌ क्वल्य पट के समात ही है. वत्य अपनी प्रियाओ्रों के साथ विमानचारी 
सन्धवंगणा प्रभु की पवित्र लीलाओों का, जो लोक की परापशजि को नष्ट करते वाली हैं, 
गाव करते हैं। वे सरोवरों मे खिली हुई मकरत्द भरी माधथवीलता की सुमघुर गस्धसे 
चित्त के चचल होने पर भी उस गस्घ को लाते वाले वायु का तिरस्मार कर देने है। जिस 
समय भ्रमरराज गु जार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते है उस 'समय थोडी देर 
के लिए कबूतर, को किल, सारस, चकवा, चातक, हस, शुक तीतर और मोरो का कोलाहइल 
बन्द हो जाता है। ( क्योकि वे सभी हरिकश्रा सुनना चाहते है ) तुलसी विश्टूषित हरि तुलसी 
की सुगन्ध का ही अधिक मात' करते है-यह देखकर वहाँ के मदार छुन्द, कुरत उत्पल, 
चम्पक, श्र्ण पुस्ताग तागकेशर, बकुल, अ्म्बुज और पारिजात आदि छुमनगंण सुगन्ध युक्त 
होकर भी उस वत में तुलसी का ही तप अधिक मानदे है; चित्रोपम वर्शान के अतिरिक्त 
इस प्रसंग मे काव्य-सुलभ जिन सुल्दर उत्रेक्षाओं का प्रयोग किया गया है वे सहंज रूप से 
मनोज्ञ हैं। यह वर्णन बहुत विस्तृत है। यहा अमृतसागर की कतिपय लहरियों का ही दर्शन 
कराया जा सका है| 
बीलास पर्वत के चित्रगा से भी एक नमूना लौजिए--- 
जस्मौषधि तपोमन्त्र योग मिद्धनेरेतरे: । 
जुप्ट किन्तरगन्बर्वस्प्सरोभियृं त॑ सदा ॥। 
नाना मणिमर्य: »र्गैनना धातुविचित्रित। 
नाना द्र मलता गुल्मैनना मृग गशाबुतः।। 
तानामल प्रसद्नवसनाना कन्दरसानुभि: 
रमण विरहन्तीता रमणे' सिद्ध योपिताम्‌ ॥। 
मयूर केकाभिरुत मदासखालि विमूछितस । 
प्लाबित रक्‍तकण्ठाता कूजितेश्व पतनिरणामु ॥ 
आहयस्तमिवोडस्तैद्िजान्काम दुघैद से । 
ब्रजन्तमिव मातनैगु सान्तसिव निर्भर ॥| 
है| 38४8 5७३ ३० ० महक ४ 66 ६ 28: 
(बहू पर्वत जन्म, झौबधि, तप, मस्त्र और योव आदि उपायों से सिद्ध हुए देवता, 
किल्तर, गन्धर्व और अप्सरा आदि से निरव्तर भग रहता है चित्र विचित्र धातु अनेक प्रकार 
के वृक्ष, लता, गुल्म और नावा मृगगणों से आवृत्त नाना मग्गिमब भिखरो से युक्त वह पर्वल 
ग्रत्यस्त रमणी य जान पड़ता है। वह तिर्मेल जल के अनेक फरनो और बंहत सी कन्दरागरो 
तथा शिखरों से सुशोभित है। वह अपने प्रियतनों के साथ विद्वार करती हुईं सिद्ध पत्नियों 
का क्रीडा स्थल वना हुआ है । उससे सब झोर मोरों का शोर मद्मत्थ अ्मरो की गुनगुवाहट 
कोकिला की कुह-कुह् ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट गूजती रहती है! कल्पबुक्षो वी 
ऊची-ऊोची शाखाओं से मानो वह पक्षियों को बुला रहम है हाथियों के चलने फिरने से वह्ढ 
चलता फिरता मालम होता है और मरनो की से बोलता सा जान पडता है 
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ब्रतन्तमिव मातगैग एूटमिव निकर में उग्रक्षा की सनोरस माला हृश्य को अधिकाधिक 
चाक्षुपव प्रदात करने के अतिरिक्त उसके मानसिक प्रभाव का भी उस स्तर की अभिव्यक्ति 
करता है जो कविकूलगुर कालिदास द्वारा सुपुर को 'चरखारविन्दविश्लेषद् खादिववद्धमौनम 
बताने वाली उत्प्रेक्षामयी उक्ति में हुई हैं। यों तो भागवत का अ्धिकाश इतिवृत्तात्यक शैली 
में लिखा गया है किन्तु कितने ही स्थलों पर वस्तु का निर्वाह इस ढंग से किया गया है कि वे 
किसी भहाकाव्य के भश से प्रतीत होते हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति तथा सुब्यवस्थित छुन्द- 
योजना के साथ-साथ घटनाओं का सजीव चित्रण) इन स्थलों की विशेषता है। नवम स्कन्ध 
के दक्षम अध्याय का रामोपास्यान एक स्वतन्त्र खण्डकाव्य के गुणों से भरपूर है । 


पद्माद के अतिरिक्‍त भागवत में गद्याश भी है। यद्यपि पंद्ाश की तुलना में गद्य 
भाग अत्यल्प है. तथापि जितना भी है वही इस तथ्य को प्रमाशित करने के लिए पर्याप्त है 
कि शाद्य६ कवीना निकष बदन्ति” सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने वाले युग की साहित्यिक 
चैतना के प्रति भी भायवतकार कुछ कम सजग नहीं थे। उनके गद्य की प्रौढ़ता एवं झोज 
भागवत को सहज हो संस्कृत के किसी भी गद्यकार की रचना के समकक्ष रखे जा सकते की 
योग्यता प्रदात करते है। उदाहरणार्थ नीचे लिखे हुए ये दो वाक्य हो ले तीजिए--- 


१-ग हि विरोध प्रभय भगवत्यपरिभरितगुशगण ईश्वरेइनवगाह्ममाहात्म्येड्वाचीन- 
विकल्प' वितर्कविचार प्रमाणाभासकुतकं शास्त्रकलिलान्त करणाश्रयदुखग्रह चादिता विवादा- 
मवसर उपरतसमस्तभायाम्ये केवल एवात्ममायामस्तर्घाय को न्वर्थों दुघंट इब भवति स्वरूप- 
हयाभावात्‌ । ! 

२--अस्मार्कत तावकामां तब नतानां लतव ततामह तब चरखनलिनयुगलष्यानानु- 
बद्धहृदयनिगडानां स्वरलिगविवरणोेनात्मसात्कृतानामनुकम्पानुरश्जित विदश्वद झचिर शिक्षिर- 
स्मितावनोकेन विगलितमधुर सुखरसामृतकलया चान्तस्तापमनधाहंसि शमथितुमू ।* प्रतीत 
होता है कोई सुबन्घु, बाण अथवा भवशभूति बोल 'रहा है। इसी प्रकार पाँचवें स्कन्‍्ध के 
अठारहवे अध्याय में गद्य के कितने ही अश ऐसे है जो श्रस्कृत के प्रौढ गद्यमय रोमाण्टिक 
काव्यों के उद्धरण से ज्ञात होते है । जैंसे--- 


अतीव सुललित गतिविलासविलसित झचिरहासलेशावलोकलीलया किब्चिदुत्तस्मितसुन्दर 
अ्रूमण्डलसुभग वदनारबिन्दक्षिया रमां रमयसिच्द्रियाशि रमयते । 


भाव पत्ते 


साहित्यिक हृष्ठि से भागवत के रोतो का अत्यन्त महत्व है | ये गीत है-- वेशागीत, 
गोपी गीत, युगल गीत, अमर गीत, द्वारका को श्रीक्षष्ण की पत्तियों का गीत, पिगला गीत, 
मिक्षु गीत, ऐल गीत और भूमि गीत । इन गौतों से सानवीय मनोभावों का सहज एवं 
मनो रम प्र्॑फुटन' हुआ है। सौन्दर्य के प्रति ललक, अनुराग की तीत्रता, विरह की अनुभूति, 
प्रियताल्तिध्य से असूत गौरव और उसके दाक्षिम्य के कारण आविभूत गव॑ की हृदयहारिणी 
अभिव्यक्ति सचसुच इलाघनीय है। निक्षुगीत, ऐलगीव और सृमिगीत तिर्वेदपरक गौत है। 


हक धयणजाननार अत 
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भ्रक्षयौत मे लोगा से अपमानित दीन ब्राह्मण ससार से निर्वाण होकर आ'मोद्थार करता है 
ऐलगीन में उठशी के सम्मोहन से भ्रूला हुआ ऐल झत में निर्वेदर को प्राप्त होकर अपने आप 
को विक्‍्कारता है। भूमिगीत से भूमि नब्वर राजाओं की विजयाकाक्षा पर तीज व्यडूद 
करती टुई कहती है कि ये राजा लोग, जो मृत्यु के हाथो के खिलौने है, मुझे जीतता चाहते 
हैं अपने जल' बुद्बुद्स॒हण जीवन पर विश्वास करते हैं और घोखा खाते है। इस गीतो मे 
गन्‍्तरस का अच्छा परिपाक हुआ है। भिक्ष्‌गीत मे मन की जिन्दा करता हुआ ब्राह्मण 
#हता है-++ 
देहू मनोश्त्रमिर्म गृहीत्वा ममाहमित्यन्धधियों मनुष्या: 
एपो5हमन्योज्वमिति अमेश दुरत्तपोर तमसि अ्मन्ति | * 
इस सनोभात्र देह को धारण कर अन्धबुद्धि मनुष्य मैं, मेरा और अपने पराये के भ्रम 
में पडकर दुस्तर अन्धकार में भ्रमण करते रहते है । 
अतृप्तकाम ऐल की आत्मस्लानि भी निर्देद का उत्कृष्ठ उदाहरण है--- 
अड्ो मे आत्नसमोहों येनात्मा योपषिता कृतः। 
क्रीडाभृगइचक्रवर्ती नरदेव-जिखा-मरिए: ।। 
कुतस्तस्यानुभाव' स्थात्‌ त्तेज ईश्नत्वमेव या। 
योअन्वगच्छे स्त्रियं यात्ती खरवबंत्‌ पादताडितः ॥। 
स्वार्थस्वाकोविद घिड्मा मूर्ख पण्डितमानिनम्‌ ! 
यो5हमीस्वरता प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः ॥ 
पुशचल्यापहुत॑ चित्त कोउत्यो मोजितु' पशु । 
आत्मारामेश्वरमृते भ्रगवन्तमधोक्षजस्‌ ॥| 


घिककार है मुझे जिसने अपने आपको स्थियों का बहावर्ती बना दिया । उस व्यकित 
का प्रभाव, तेज और प्रभुता कहाँ रहे जो खर के सहण ठुकराया जाकर भी स्त्री के पीछे 
लगा रहता है। स्वार्थ को भो त समझे सकने वाले सुझ पण्डितम्मन्य मूर्ख को विक्कार है 
जी प्रभुता पाकर भी साड या खर के समान रुत्री के हाथो डिक ग्रया। कुलश कामिनी 
के द्वारा अपहुत हृदय को आत्माराम भगवान्‌ विष्णु के अतिरिक्त अन्य कौन मुक्त कर 
सकता है । 


इन पक्तितयों में केवल आत्मस्लाति, पश्चात्ताप और विधाद की तिवेशी ही नहीं उमड़ 
रही है अपितु प्रबलंतम मानवीय भाव का भौतिक घरातल से आध्यामिक शुमेद तक उच्तयन 
का मनोरम मार्ग भी स्पष्ट विन्वित किया गया है। भागवतक्ार के कविहृदय की ऐसी 
माँकियाँ अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ेंगी। 


दम स्कत्थ इक्कीसवे अध्याय के ऋच्तर्गंत वेशुगीत अपने भादक प्रभाव के कारण 
विज्ञेष रूप से उल्लेखनीय है। कृष्ण की मोहक वेखु का संगीत गोषियों के सरल निर्मल 
हृदय परू ऐसा प्रभाव डालता है कि वे उसकी डोर में बंधी हुई सी झात्मविस्मुत होकर विवज्ञ 


है. श्रीमदभागक्त 7२ २३ ५० 
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हो जाती हैं, यह ऐसी विवश्वता है जो देवताओं के लिए भी स्यृहणीय है । वेसुगीत मे 
भागवत्तकार ने अपती भाषा, छन्‍्द योजना और भावाभिव्यक्ति के द्वारा वेखु के संगीत को हो 
नहीं उसके प्रभाव को भी पाठकों के हुत्य में सक्रसित कर देने की क्षमता भर दी हैं। 
अपनी अलौकिक तान से जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना कर समरसता उत्पन्त कर 
देने वाले वेखु के वर्शन मे भागवतकार ऐसे दिव्य वातावरण की सृष्टि करते हैं जिसमे साँस 
लेकर पाठक एक नवीन भावजगत्‌ की अनुभूति करते लगता है-- 


धन्या. सम मूढमतयोडपि हरिण्य एता या सन्दतन्‍्दन' मुपात्तविचित्रवेषभू । 
श्राकप्य वेसारचित सहक्ृष्णसारा, पुजा दधुविरचिता प्रणयावलोकी! ।। 
ग्रावरच छृष्णमुखनिर्गंतवेशुगीत पौयूपमुत्तसित करांपु्ट' पिवनत्य'। 
शावाः स्तुतस्तवपय' कवला' सम तस्थुगोविन्दमात्मनि दुश्ाश्रुकला स्पृदान्त्य' |! 
प्रायों बताम्ब विहगा सुनयो वने5स्मिनू कृष्णेक्षितं तदनुदित कलवेखुमौतस । 
आरुह्म ये & मध्न॒जान्‌ रुचिरप्रवालाबू शृण्वन्त्ममीलितदुशों विगतान्यवाच: |॥ 
नच्यस्ता तदूपधार्य भुकुन्दगीतमावतंलक्षितममों भवभरनवेगा । 
झलिगत स्थगितमूमिश्ुजसु रारेग कुन्ति पादयुगल कमलोपहाराः ॥। 


ये मूढह़मति हरिणिया धन्य है जो अपने कृष्णसार भुगों के साथ विचित्रवेषधारी 
कृष्ण की वेशाध्वनि' सुन कर स्विग्धदृष्टि से उनकी पुजा करती है गऊएँ उनके ( कृष्ण के ) 
सूख से निर्गत बेणुगीत रूपी अमृत का स्तब्ध एवं उन्नत कर्णो से पान कर रहो है। इृक्षों 
की किसलयशोंसी शाखाझो पर बैठे हुए पक्षिगण मुनिवत्‌ मौन नेत्रनिमीलन कर वेशु का 
गीत सुन रहे है और नदियाँ, जिनके आवर्त उनकी कामवश अवरुद्ध गति के ब्ोतक हैं, कमलो 
का उपहार लिए अपनी वीचिरूपी भुजाओ से आलिगन से छूटे हुए कृष्ण के चरशशुगल को 
पकड़ रही है । 


निःसन्देहु वातावरण उस रास की उपयुक्त भूमिका है जिसमे भागवत्त की भावसृष्टि 
चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई है । स्नेह और भक्ति का श्रेय और प्रेय का, शिव और सुन्दर का 
ऐसा भ्रदुभुुत समत्वय सचमुच ब्रह्मानन्द सह्ोदर रख का जनक सिद्ध होता है। वेसुरव की 
सुरा से उन्मत गोपियाँ अपने पतियों के साथ लोकलाज को भी त्याग कर रात्रि के समय 
कृष्ण के पास पहुँचती है। वे गई थी आात्म-समर्पण करने के लिए स्नेहसुधा का रसबान 
करने के लिए किन्तु कृष्ण उन्हे कुलागनाञों के आचरण पर एक लम्बा-चौडा उपदेश 
पिलाने के छिए झागे आये उस समय गोपियों की दशा का जो शब्दचित्र भागवातकार ने 
प्रस्तुत किया है वहु उनके भावों की कितनी रुपष्ट ऋलक दे रहा है-- 


कत्वा मुखान्यवशुच्ः शवसनेन शुध्यदू- 
विश्वाधराशि चरणेन ध्रुव लिखस्त्य: ! 
खत्ध इपात्तमपिसि.. कुचकु कुमानि 
तस्थुमू जत्य उरुदुःखभरा. स्म तृष्णीम ॥। 
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अपने तप्त श्वार्यों से सूखते हुए विम्बाघर वाले मुखो को नीचाकर चरण (के नख) 
से पृथ्वी को कुरेदती हुई काजल से मिश्चित आंसुओ से कुर्चो पर लिप्त कुछुम को घाती हुई 
गोपियाँ गुर्वी वेढना के कारश मौन रह गई । 

इस' इलोक में गोषियों की मनोदशा का पूरा प्रतिबिस्ध उभर गाया है । विषाद, चिस्ता 
लज्जा आदि भावों से पुष्ठ वेबनी का इससे सुन्दर चित्र दुर्लभ है। बेचरी गोपियाँ कहे तो 
क्या कहें । कृष्ण उन्ही को टोप दे रहे है, अपने हरजाई रूप को कुछ नहीं कहते जिसकी 
चपेट से तैल्लोक्य को कोई भी युन्दरी विजित हो सकती है । उन्हें कहना ही पड़ा कि--- 

का स्व्यज्धा ते कलपदायतमूच्छितेत 
सम्मोहिताय चरितान्न चलेत्व्रिलोक्यासू । 
प्रंलोक्यसौभगमिद लव निरीक्ष्य रूपस्‌ 
यदुगोहिजद्र मसृगा' पुलकास्यविशत !| * 

झोह ! भिल्लीकी में कौन रची है जो तुम्हारे व्यापक सौन्दर्य से सम्मोहित होकर अपने 
सार्ग से विचलित न हो जाये । इस ब्ैलोक्य सुन्दर रूप को देखकर तो पद, पक्षी! श्रौर वृक्ष 
भी पुलकित हो उठते है । 

करुणा ब्रज के कप्ठो को हससे का दम भरते है, आातं-बन्चू होने का विढोश पीटते हैं 
किन्तु स्वर ही सोषियों के हुदय में प्रसाय की बेदना उत्पन्न कर उपचार तक नहीं करते | 
अतः गोपिय उनके कत्त व्यों का स्मरण दिलाती हुईं कहने के लिए बाध्य हो जाती हैं कि--- 

व्यक्त भवान्‌ ब्रजभयातिहरीडभिजातों 
देवों यथाउःदिपुरुष. सुरलोकशोप्ता । 
तन्‍नोी' निधेहि करपल्ुजमातंबन्धों ! 
तप्तस्तनेपु च भिरस्सु च्‌ किज्ूूरीणाम ॥॥२ 

श्राप ब्रज के भय एवं ताप को दूर करने के लिये सुरलोक रक्षक आदि पुरुष के सबात 
आ्रविभ्युत हुए हैं। शभ्रत आतेडन्धो | हम किद्धुरियों के सतप्त स्तनों और सिरो पर अपने 
कर कमल को स्थापित कीजिए । ; 

गोपियों के स्मेहोषालस्थ के समक्ष कृष्ण निरुचर हो गए और उन्हें उनकी इच्छा की 
पूर्ति के हेतु रास रचाना पड़ा। रास के भअन्तर्गत विविध प्रकार की काम क्रीदाओशों के रस 
से मत्त गोपियों के हुढय में जब त्तौभाज्य मद का सज्चार हुआ तो कृण उतस्तका विग्यन करने 
के सहेशय से अध्चहित हो गए । इसके पत्चात्‌ गोपियों का जो विरह-बिलाप हे वह साहित्यिक 
इृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु है। उन्हें उन्‍्माद को दशा अभिननत कर खेतों है। आत्म- 
विस्मृत होकर वे जड़-चेतन की संवित्ति से शुन्ध होकर पद्ु-गक्षियों और लता-बूक्षों के कृष्ण का 
पता पूछती हुई व में भटकने लगती हैं। आचार्य रामचर्द्र शक्‍त ने जायनी की साममरी 
की इसलिए बड़ी भारी प्रश्नंना की है कि वह विरह में सब कुछ भुलकर अपने रानीपते को 
भी विप्तरा कर--साधारण सवी की भाँति--वरसात में अपने पति की अनुपस्थिति में घर के 
छाते की चिन्ता करती है और भौरे तथा काय से अपने पिय को संदेसडा कहुने के लिए कहती 
है । तुलभी के राम भी अपनी मूगनैती सीता को खोजते हुए खग, मूंग और मधुकर श्रेती से 
उनके बारे में फूछते हैं। भायक्तकार की घोपियाँ इस बअशस्त मार्ग को बहुत पहुले हो दिखा 
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छुफ़ी थीं । भागवत के दस स्कन्‍्ध का दीनर्वाँ प्रध्याय गोपियों के विरहोग्माद की करूए 
कहानी प्रततुत करता है । कृष्ण के विरह में वे तस्मबी होकर कृष्ण को लोलातो को स्वत. 
करने लगती है । उसको हृष्टि में विरहाशित में ऋुलसा देने वाले प्रियतम के साजुक चररा 
अठदी-अटन के योग्य नही है अ्त' दे अनुपस्थित कृष्ण को सम्बोधित करती हुई कहती हैं-- 
दे सुजात चरणाःस्बुरुह स्तनेषु, 
भीता: झरने. प्रिय दधीमहि कर्कशेघु | 
तेवाटवीमदसि तद्व्यथते त किस्वित्‌ 
कूर्पादिभि श्र मति घीभेव दायुपा ते ॥) 
प्रिय ! तुम्हारे जिन चरण कमलो को हम अपने ककेश स्ततों पर डरते-डरते रखा 
करती थी उन्हीं से वर मे घूमते हो, क्या उनमें बेदना नहीं होती ? 
योपियों की श्रसह्य विरह व्यथा कृष्ण को पुत्र, प्रकट होने के लिए बाव्य कर देती हैं, 
वे प्रकट होते है और पुनः उनके साथ रास में प्रवृत्त हो जाते है। इस रास के अर्शान में 
भागवतकार का भावुक कवि हृदय पुत दर्शन और भब्ति के आवरशणशा को उठाकर सानान्य 
भावभूमि पर थिरकता हुआ प्रतीत होता है। रास प्रवृत्त गोपियों की चेष्टाप्रों मे उसकी 
थिरकन और धड़कन दोनो ही सुनी जा सकती हैं। उससे स्पष्ट देखा कि--- 
पादन्यासै घुंजविधुतिभि सस्मिदैश्न विलासे 
भंज्यत्मध्येश्वलकुचपटे.. कुण्डलैगण्डलोल । 
स्विद्यन्मुख्य: कवर रक्षतागन्धय. क्ृष्णवण्दों 
| गायन्त्यत्स्त तडित इब ता मेघचक्रे विरेश्ु !।* 
पथ संब्चालन, भ्रुज़ आन्दोलन, मुस्कान सहित अर विलास, खिसकते कुचवस्त्र, कपोलों 
पर टकराते हुए घजचल कुण्डल और भग्न होते हुए से कटि प्रदेश वाली स्वेद सीकरों से 
अलक्वत मुखी गोपियाँ गांती हुई मेघ चक्र मे तडितु-मण्डल के सह शोभित हो रही थी । 
इसके पश्वात्‌ रासचक्र का तेजी के साथ प्रंवर्तत होता है। एक-एक करके गोपियों 
की चेप्टाओं का जिस ढंग के साथ वर्णन किया गया हैं उससे रासचक्र की तीन्नगतति पुररोझुष से 
व्यक्त हो जाती है । भाषा का प्रवाह उसकी रवाती में और भी अधिक उत्कर्ष ला देता है। 
रास क़ीडा में अस्त-व्यस्त-वेष-भूषा वाली गोपियों का चित्रण तो अमरुक की कृतसुरता नायिका 
की थाद दिला देता है-+- 
तदगसभ पअमुदाकुलेन्द्रिया केशात्र दुकुल कुचपहिकां वा। 
नासज. प्रतिव्योदुंमन ब्रजस्त्रियों विज्ल्तमालाभरणा कुरुद्ह ।* 
कृष्ण के मगो के ज्यासम से प्मुर्दित एवं आकुल इन्द्रियों वाली गोपियाँ अपने केश 
बुकूल, चोली झावि की सुश्र न रख सकती * उनकी झालोएं ओर आभूषण भी विश्रग्त हो गए । 
दस प्रकार वर्गात की चित्रास्मकत, भावों दी कोशल व्यबता, झनुशदी के मोम 
विधान, घटनाओं की भादुकतापुर्ण कल्पना प्रकृति के रभाविक चिक्र गे, झऋाओ्रा0+ के सन्‍्टलित 
प्रयोग और भाषा के ययाजसपं संयोजन से भागवत में उप सत्कास्थोचित रग्यीं का सथावेश हो 
गया है जो किसी भी रचना के लिए गौरव का विषय बनकर उसे स्थायी साहित्य दी खेंशों में 
पक हैं।। 
२ अमदेभारइबत १०३१-१६ 
& है०झ्ा ० 
५ ैै०३३ १८ 


का 


नपमम अध्याय 


अओमदनागवत ओर वेष्णव सम्प्रदाय 


तोसरे अध्याय में भक्ति आन्‍्दोचन का विवेचन करते हुए हमसे विभिन्‍न, वैष्णव 
सेब्शदाधा का एक कॉफी प्रस्तुत की थी । श्रीमझ्भ/गवत मे जिन व्यादक सिद्धास्तों का विवेद्रत 
आड़े उन से आशिक रूप थे ग्रहुख करके विभिन्‍म घैष्णव सम्यक्षय चले। सनी वेष्णद 
पम्यदायं के पाब, दे। पक्ष है--सिद्धान्त पक्ष ओर आचरख पक्ष । इत दोमो ही पक्षों के यूल झ्ूत 
हव काश्फपपवत में शिल बाते हे । श्रीमज्भागवल इद्नतपरक भक्तिप्नन्ध है। अद्वत सिद्धि 
ये दोनों भाव बिसेत्री प्रनीत होले है क्योकि भर ते का भुलाशर माया- 

का सुलाधपर माया का ब्रह्म-प्रकृतित्व । परन्तु प्रीषद्धागवत से 
को का गैस सुल्तर ममन्‍्वय और सामझुस्य प्रस्दुक्ष किया गया है कि कही भी 
दिद्रास्थेराए ईत तु जाइन दनो है. उच् महाद गत्थ में प्राचीन और धर्दाचीत सभो धार्मिक 
मान हद था रगिड्िल हुवे थे ममावेण किया गया है। यहीं कारण है कि दक्षिण और 
नी द्ाय या दो भाराबत मे अन्तर ते हो जाने हैं या भागवत सब्र उसका 
प्रसशशा-लोत बम जादा है । हु छह चुके हैं क्रि वेषशप भे द्वितीय उत्थान प्रविड 
देश में हुआ ' आवयवार दत्तों से लेकर बप्शदाचानों तक हुमे श्रीम:द्वामबत को भक्ति-घारा 
#वद्मान लगती है। आ्ालवार घब्द का अर्थ ही है भगवाद्धक्ति श्म में लीन व्यक्ति। 
झतवारों को भक्ति पद्धति में जाति-पॉलि और ऊँच-नीच का कोई श्ेद-भाव नहीं था। 
वश व्यतस्था के लिए उससे कोई स्थान नहीं था। उस दाधता का मुज-मस्त भगवात्‌ की 
हेव्ये सीदामः इसी दिव्य-लीला से वंष्णवादायों की भक्तिन्‍्साधना के दीज विद्यमान 
है, आलदाएं ते अपनी भक्ति साधना को कमी भो चास्त्रीय जासा पहनाने की परवाह 
नहीं की । मक्ति-रस-ये सिक्त और गराबोर ये भोले सन्त तो भगवाद्‌ की कला का आवियमात 
जनता जनादत के सभ्य करते रहे । बेद्रिश् विधि-व्रिघप्तों की परम्परा में पन्ने हाई बेप्णवा- 
चार्यो ने उद भक्ति-एद्धति को बास्वीय रूप देते का प्रयास किया । सीमरे प्रध्याष में हप के 
डुके है कि इस शास्त्रीय ध्ात्रा्यो के चार सस्परदाय विशेष रूप मे प्रवलित हुए--मिम्बा्क या 
सनकादि सेस्प्रदाय, श्री सम्प्रदाय स्वध्च सम्प्रयाष तथा रह स्थ्पदाय। इन सम्प्रदायों के 
आचार्यों ने शंफुर के झावावाद को भक्ति का महात्‌ प्रतिवस्धल माना और अध्यानच्गी 
अर्थात्‌ उपनियंद, ब्रह्मयुत्र ओर गीता की व्याक््या के माध्यम से अपने-अपने सिद्धान्तों की 
शास्त्रीयमः अतियादित की। इस प्रकार इन्होंने हृविड् प्रदेश में विष्णु भक्ति के प्रचार का 
सहूतीय प्रवत्त किया । इत सम्प्रदायों के प्रवर्तक झाचार्य कहलाए झोर उन्होंने तमिल वेद 
और संस्कृत वेद का सुन्दर समत्वय और सामजरय प्रस्तुत किया। संबवतः इसीलिए ये 
आचार्य उभय वेदाल्ी कहे बाते है + मायवाद का खण्दन ओर भक्ति का प्रचार ही इसका 
ब्येय' था - भारतीय पर्म-साथना में बहु चरन विस्दू कहा जा सकता है | बहुत सी अरवैदिक और 
विक्ृत बेदिक बूर्स साध्चनान्ो के कारण शुद्ध आरतीय परम्परा जब उच्छिल प्रायः हो झुकी 
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थी भगवान शुकर ने उसका नए रूप से कस्थापन किया था। झवदिक घम सांधनाए्रों के 
मूल तत्वों को लेकर उन्होंने वेदिक धर्म की प्रतिष्ठा की और सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्राय. 
सभी अवेधिक सग्धताओ का निष्कासन सा कर दिया । सारे देश में उनका झांतक छा गया ) 
वैदिक राववाएं जो विक्वत हो छुक्की थी; उतके संस्कार और परिष्कार के लिए भी उन्होते 
ग्रावाज उठ,ई । शायद इसीलिए उन्हे कुछ लोगो ने प्रच्छल बौद्ध भी कहा है। यहाँ हम 
संक्षेप में शकर के सम्बन्ध से कुछ सकेत प्रस्तुत करेंगे। वेष्णव श्रश्चार्यों के सिद्धान्तो को 
सम फने के लिए शकर के निद्धान्तों को समझता परमावश्यक है। साथ ही साथ वेष्श॒वों 
के मुल जे रणा स्रोत ओऔम:्भरामवत का अ्रध्ययन्त मी शंकर के सिद्धान्तों के अत्ययम के बिना 
प्रधुरा ही कहा जायगा । सम्पूर्ण श्रीमज्भागवत से भागवतकार बड़ी सुन्दरता से श्रद्गंत को 
मोड देता चला गया है। भक्ति-साधदा की सीधी रेखा में वे मोड बिल्कुल प्रतीत नही होते। 
भागवत के अप्श्रय तत्त्व का नरूपण करते हुए हमने इस बात की विशदरूप से व्याख्या 
की है | क्षीमद्धासवत भक्ति अन्ध है और आपे ग्रन्थ है। इसकी तिथि के सम्बन्ध से भ्रधिक 
विवेचन सम्भव नहीं है पर इतना हम अवद्य कह सकते है कि श्रीमद्धागवत का प्रचार विधेष 
रूप से छकर के परचातु ही हुआ्ला । 


शड्भाराचाय 
यद्यपि आचार्य शकरु के जीवन एवं सिद्धान्तों से सबरस्धित प्राप्त सामग्री अधिगत 
तथापि उनके काल के विषय में अभी तक कोई सर्वभास्य तिर्ंय नहीं ही पाया। 
श्राक्ुप्ण स्वाभी अय्यर ने 'शिकर एण्ड हिज टाइम्स” नामक पुस्तक में, भाष्याचार्य वे (एज 
भॉफ शदूुर में तथा झ्ानन्दगिरि ने 'गद्भूर विजय में उनके जीवन तथा समय पर प्रकाश 
डाला है ' उनका जस्म स० पढ४४ तथा निषन सं० ८७७ में माना जाता है. पर तिलक जी 
इस मत से सहमत न होते हुए शंकर का समय उक्त तिथि से एक शताब्दी पूर्व मामते है; 
शकर का जन्म मलाबार प्रान्त पे मलावार नदी के किनारे 'कलादि! नामक एक छोटे से भ्राम 
में हुआ था। इनके पिता का वास 'शिवगुर्श था जो नम्बूदी ब्राह्मण थे तथा इसकी माता का नाप 
झार्याम्था था। ये अझ्रमी वालक ही थे कि इनके पिता का देहावासन हो गया अर इसकी 
शिक्षा-दीक्षा का पूरा भार इनकी माता पर,आझा पड़ा । शंकर अलौलिक प्रतिभा सम्पन्त बालक 
थे, संसार की झतारदा में प्रभावित होकर बअल्पायु में हीये सनन्‍्यासी हो गये और नमंदा के 
तट पर विचरणा करने वाले गोविन्द योगी के शिष्य बने जो स्वयं आचार्य | गौडपाद ) के 
दिख्य थे उन्होंने शंकर की विद्या, व्यायभावना और पूर्व प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें 
परम हंथ की उपाधि दी और तत्यश्चात्‌ उन्होंने अपने सिद्धात्तों का प्रचार करने के लिये 
दश-यात्रा प्रारम्भ की उनके जीवन चरित के लेखक 'आनच्दगिरिं ने शकर की दिगरिजय 
का पूर्ण विवरण दिया है! दिग्विजय के पश्चातु वे कई बार अपनी जन्म-भूमि मे भी आये 
थे झीर वह अमेझ सुधारों का श्रीगशेत्र श्री किया था। उन्होने स्थान-स्थानत पर मठो की 
ब्यापना कीझीर स्त्रियों के झत्तिरिक्त सब जाति के लोगों को सम्यास दिया। वास्तव से 
ध्ात्ार्य शकर पहल आचार्य थे जिन्होंने जाति-पाँति की संकीश परिधि को हटने का 
झंगूस किया, सामजिक विषता दूर को ओर बौद्ध मत के समर्थक श्राचार्यों को पराजित 
किया । उनके “मनुष्य पच्चका का अनुवाद करते हुए 'श्रीकृष्णास्कामी श्रय्यर' उनके विचारों 
को इस प्रकार व्यक्त करते हैं 
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शंकर के इन विचारों का कट्टर ब्राह्मगों ने विरोध किया किन्तु वे लक्ष्य-अष्ट न हुए । 
भारतीत मंख्कुति के इतिहास में शंकर के प्रादुर्भाव को एक चमत्कार ही समझना चाहिए । 
परस्पराशत होणे को हुए कर समाज को एज ववीन आलोक दिखाने का कार्य शंकर ने किया 
और जअपती प्रयूवे प्रतिभ के प्रभाव से चतुदिक अचलित बोद्ध और जेच मत का/खण्डन करके 
अपने सत्त को स्वापन। की, बंदिक धर्म की रशा के लिए भारदर्ष मे स्थान-स्थान पर 
पठ उतवारें और श्र्‌ ति स्मुदिविद्चित बेदिक घर्म का पुनरूत्यात करके सिधृत्ति मार्भ के वंदिक 
सन्यास बर्म को कलिकाल में पुतर्जन्य दिया। उसके विचारों का प्रवाह देश के सभी 
प्रत्तो और भाषात्रों में बडे वेग से प्रवादित हुआ, जिसमें छोटे मोटे सत-मतान्वर डूबते उतराते 
हुए अन्न ने विलीन हो गये । इस विपय से डा० ताराचन्द का कथन उल्लेखनीय है - 
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झट्टर के पर्चात जितने ग्राचार्य हुए वे मूलरूप से शड्भूर के सिद्धान्तों को हो लेकर 
चले, या तो उन्होने शकर के नमिद्धान्तो में कोई सुधार प्रस्तुन कियाया उमसे विरोध 
प्रकट किया । इनलिये परवर्ती समस्त वेष्गाव-सम्प्रदायों पर शंकर का व्यापक प्रभाव पड़ा । 
शकर का ऋकथन था कि वास्तव में भर त्तिकथित सिद्धास्तों में कोई विरोध नहीं है, केबल उनकी 
व्याख्या से अन्तर हो सफुता है। बंदिक घर्नम के उन्होंने दो स्वाभाविक विभाग 'ज्ञान' शौर 
आअप्वरणुः बताए। पहले विज्ाम में तो ब्रह्मा दा स्वरूप-निरसंय कर उसका सम्बन्ध जीव और 
प्रकृति से सवाया जाता है और दूसरे अर्थत्‌ आचरण पक्ष मे इस पर विचार होता है कि 
समार में असुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिये । सिद्धान्त रूप से शंकराचार्य जी 
ने अब तवाद की प्रतिप्ठा की । उनके ग्रठुयार समस्त संसार जो मनुष्य को चर्मचक्षुओं से दीख 
पता है, असत्य है, सबमें एक ही शुद्ध और परमद्रह्म का अस्तित्व है ओर उसी की माया से 
भेद की प्रतीति होती है। वच्तुत: जीवात्मा परन्रह्म का ही ध्वकूप है, जब तक इस अनभेद का 
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श्रनुभव नहा हाता तब तक युक्ति श्रसम्मव है, एक छुद्ध, बुद्ध, नित्यधुक्त परत्रह्म के श्रतिरिक्त 
विहव में क्रोई वस्यु स्ववस्त्र नहीं है। माया सादबीय हुष्ठि भे श्रम उस्षत्त करती है जो 
सिश्या है। शकर के अद्वतब्गद का महाक्राव्य चसर्त खल्विद ब्रह्म' है। उन्होने त्रह्म को सिविशेष 
माया है । ददय का निणेघ करके भिपषेध की सीमा में जो भ्रनुच्छिष्द और शिष्ट रहता है बही 
भ्रवण्ड चिन्मःच्, एकरपस अद्वितीय कहा है। उसका निरूपण विधानात्मक शब्दों भें नहीं हो 
सकता, वह केवल स्थुल नहीं है, दी नही है, शब्द-स्पशे वाला नहीं है, अद्च्य है, मलक्ष्य है, 
भ्रमक्षण है, पत्राह्म है। इन्ही शब्दों के द्वारा उसका संकेत किया जा सकेता है! परमार्थ 
हंष्टि से वे ब्रह्म की समुणता स्वीकार नहीं करते और कहते है कि श्ुत्तियों में जहाँ 
समुग ब्रह्म का रेत झाया है बह केवल व्यावहारिक हृष्ठि से उपासना की सिद्धि के लिए 
है। श्रत: ब्रह्म का वास्तविक रूप निगुरा ही है । 

गाडुर सम्प्रदाय का आचरणा-सिद्धान्त भी बडे महत्त्व का है। उसके अनुसार स्मृत्ति 
ग्रन्थों मे निरूपित आचार-्यब्हार भी शत्यन्त महत्वपूर्ो है क्योंकि उसके बिचा न तो चित्त 
की शुद्धि ही सम्भव है घौरन ही बह्मात्मेक्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता ही प्राप्त हो 
सकती है! भ्रतएव शद्गूराचायं जी के सिद्धान्त के इस (आचरण पक्ष के अनुसार कर्म 
करना अतिवाय है किन्तु ग्रन्त में कर्म को भी त्याग कर सन्यास लेना पड़ेगा बयोकि सब 
वासनाओं झौर कर्मों के छूठे बिना ब्रह्म ज्ञान सम्भव ही नही है। इसी को शाइूर' भतत के 
प्रनुनार निवृत्तिमागं कहा गया है। इसी को सम्यासनिष्ठा या ज्ञाननिप्ठा भी कहते है। 
शब्ू राचार्य जी ने अपने मत के दोनों ही पक्षों की सगति उपनिपदों, बह्मसूत्र और गीता से 
लगाई है औ्लौर उक्त ग्रत्थों को ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय करने दाला ही बताया है । यद्यपि 
झच्धूर से पहले थी इस ग्रत्थों पर सत्यास मार्ग का विवेचन करते वाले भाष्य लिखे गये थे 
परन्तु उसी लिथि भिर्शय करना कठिन काये है। भीता' का 'पैज्ञाच' भाष्य' हनुमान जी 
द्वारा कृत पसिद्ध हैं। वास्तव में यहु भाष्य भाषत्रत के टीकाकार हसुमान पण्डित का है 
पबन-भुत हनुमान का नहीं, आगे चल कर कुछ आन्षार्यों ने शंकर का ही अलुकरण किया । 

तर्केसस्मत और पसयायेक्षित होते हुए भी जकर का मल सबवेथा पूर्णा चढ़ी कहां जा 
सकता क्योंकि इसके दोतों पक्षों में पूर्ण समन्वय का अभाव था। एक ओर तो ब्रह्म की 
अब तता को उम अपूर्ते स्थिति लक पहुँचा दिय' था कि सामान्य व्यक्ति उसको प्रक्रिया से 
चौंधिया जाय और दूसरी ओर संसार के महत्त्व को स्वीकार करके भी उसकी निसारता 
झौर मिथ्यात्व का प्रतिपादन करके साधारण मानव समाज की ओर से मलुष्य को विमुव 
कर दिया | सन्थात्र को भमावश्यक बधा कर समाज-धर्म की भी उपेक्षा की मई । फिर भरी 
समाज पर इसका बडा गहरा प्रभाव पडा अदियार और “आलवार भक्तों की रागात्मिका 
भक्ति भावता के ऊार घमम का यह वौद्धिक विश्लेषण विजय प्राप्त ने कर सका झोर सर्मय 
पाकर तम भावना का स्रोत तक के इन प्रस्तरों को भेद कर निर्मेरेणी के रूप मे फूट 
सिकला जिसमव आदार मान कर वेष्स्व और शेर माचायों ने अपने-न्रपने सम्प्रदाय का 
प्यार किया, किन्तु इसका अभिपष्राय यह वहीं है कि भक्तों की परम्परा समाप्त हो गई। 
ग्रब एक ओर तो भक्त और सच्त ग्रपतों अटपटी बाली में अपने हृदय के उद्गार गीतों 
सकुटित करते रहे, दूसरी ओर विद्वान आचार्य अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लग्रे | 
इन सम्प्रदायों का उद्देश्य एक घोर तो बौंद्ध मत प्ौर जन मत को नीचा दिखाना था ऑर 
पुसरी भोर झपने भपने की उपयोगिता सिद्ध कर उसका जनता में प्रचार करना 
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गमाजुजाचाय 


वष्शवाइायों मे सबसे पहुल नादमान हुए जो दतती गनी ५ जा. हुमू व ययनात 

थे। उनके पौत शोर उत्तरािकारी यागुन-सुनि रामानुजाचाय के गुरू जे | बाहुवाचाये शाकर 

के 'भमिथ्यात्ववाद' को भ्क्तिमाग का विरोधी समफत थे। इसलिये उन्होंने अपन प्रिय मिष्य 

रामानुज' को जकर के सिद्धान्त का खण्डन करते का उपदेश दिया । रामानुजश्व:य का जन्म 

भश्नास के सभीय त्रिपुटी/ वामक स्थान पर सथु १०१६ और जृच्यु लोरकुम में घव्‌ ११३७ 
| 


में हुई । उनके पिता का घाम केमव झौर माता का नाम कास्तिमती था! उसके प्रारश्निक 
गुरु याव्वप्रकाज्नां बकर मसावतुयाबी थे और काञ्वीवरम में रहते थे । श्रटातचाद' के विषय 


का अपने गुद से मतभेद था, पअ्तएवं इन्हें वहाँ से हटला पडा, फ़िर इन्होंने प्रबन्धम्‌' के 
गीता का यथावत्‌ अव्ययत्त किया । इसके अनन्तर वे यामुनाचार्य के शिष्य हुए श्रोर 'श्री रद्भस' के 
यण्ने सन्दाय की स्थापना को । खमुनाचार्य के विवन के पश्चात्‌ ये उसके उत्तराखिकारी हुए भर 
इन्होंने ढपने अक्ति-विययक्र मिद्धात्तों पर कई ग्रस्थों का प्रशयन किया ' उत्तरी भारत के तीर्थ 
स्थानों की वात करते हुए वे आशी भी रपये ये । 2सिद्ध है कि तत्कालीन चोलराज टुल्लोदुज्ञ प्रथम 
(१०६५ ६०) ने इत पर पर्याप्त अत्याचार किये क्योकि वह उसको जंव सम्प्रदाय में दीक्षित करना 
चाहता था, इसलिये उस राज्य को त्याग कर इन्हे यादव बशीय हं'यसल' राजाओं की शरण 
लेगी पड़ी । वहाँ इन्होंने तत्कानीन राजा विठुलदेव' को झपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया । 
वह घटना सं० १०६५ की है, रामानुजाचायं के विम्नलिखित ग्रत्थ प्रसिद्ध हैं:--वेद्ान्तसार, 
वेदान्तसंग्रह वेदास्तदीप तथा बह्यासृत्र और भगवद्गीता के भाष्य | इस प्रकार प्रपने सम्प्रदाय 
को झास्त्र सम्भत सिद्ध करने के लिग्रे इन्होने स्थायश्थी उपभिषद्‌, ब्रह्मसूत तथा गीता पर 
भाष्य लिखे । उन्होने शंकर के माया और मिथ्यात्त बाद दोचो का खण्डन किया और ब्लाया 
कि यद्यव जीत, जगत और ईश्वर ये तोनो तत्त्व भिस्न-भिस्त है तथापि जात (खितु) और 
गगत्‌ (अचित्‌) ये दोनो एक ही ईश्वर के झरीर है। ब्रवाव चिदर्चिद्विधिष्ट ईश्वर एक ही है 
प्रौर फिर ईश्वर-शझरीर के इस सूक्ष्म चितु अचितु ते ही स्थूल चित्‌ श्रौर स्थूल अचितू (क्रमश 
प्रनेक जीव श्लोर जगतु ) की उत्पत्ति हुई । तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से इसमे भक्ति का ही प्रावान्य 
रहा । इससे कर्-निप्ठा को त्वतस्त्र न सान कद जझ्ावतिप्ठा का उत्पादक माला गया हे इस 
प्रकार रामानुजाचार्य ने शाद्वूर मत के श्रद्व त-ज्ञान' के स्थान पर 'विशिप्टादइ ता और 'सत्यास 
के स्थाव पर भक्ति! की प्रतिप्ठा कर दोनों यें भेद किया परन्तु आचार हष्टि से भक्ति को 
ही अन्तिम निष्ठा अद्भीकार किया, जिससे वसा विमविद्धित सात्ारिक कर्म भी गोण हो गये । 
तात्विक रूप से इन्होने चित अचितु और ईब्बर को झाधार मात कर अपने मत का प्रतिवादन 
छिया झौर उसकी पुष्टि उपनिषदों हारा की । ईप्वर को उन्होंने रावोपरि माना; जो सबंगुर- 
सम्पस्न, अ्रमुत्ण, अद्चिती4थ और महातु है, वही रब का स्वामी है विश्लास्ए-स्वसय है 

उसको पुरुपोत्तम' ऋहा गया है और अपनी इच्छाओं छगे पुरा करने दे विस, बाय झा 
उसमे है, वह दोपो और चुटियों से रहित है। उत्पति, पालन और संट्रार सर" की ५४ उन 
मे है उसकी सुष्टि का अभिप्राय एक स्थिलि ये छुस से स्थिति में परिक्तंद £, मर्न 77 क्रियाएँ 
उसी की चेष्ट्राएँ हैं। सर्च प्रथम ईश्वर एकाकी था, उसी में प्रकृत' और जौद टो उत्पत्त हुई । 
यचपि अकृति और जीव दोनों सत्य हैं, फिर की उसकी सत्ता उसी पर फिर ३ । प्रन्येक कल्प 
के प्रस्त में प्रचय होतो है श्रोर सब कुछ उसी में विनोन हो जाता है केदव तमन अवधिष्ट रहता 
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है, यही ब्रह्म का शरीर है किन्तु यह इतना सूक्ष्म है कि इसकी सत्ता झलग बल्पित नही की 
जा सकती, इसीलिये यह एक है, फिर वद्ग अपने प्रापको अनेक में एरिवित कर लता है औ्रौर 
इस नाम झूपात्मक जगवु की सृष्टि होती है। इस प्रकार सृष्ठि का हेतु वही है किन्तु उस 
का विकास ही कार्यूप सूष्टि हैं। उपत्सता झौर ध्यान के लिय्रे उसके पॉच रूप मादे 
गये हैं । 

(१) परनब्रह्म--यह परत्रह्म बेकुष्ठ में रहता है। बेकुण्ठ अनेक प्रकार की बिलास 
सामग्रियों मे सुसज्जित हैं? श्री भू शोर “लीला” नाम की स्वर्गीय स्त्रियाँ उसकी सेवा करती 
हैं। वह शंख, चक्र, गंदा और पद्म से नुझोमित है । अन्त गहंड और विष्वक्सेव आदि मुक्त 
झ्रात्माएँ उसके साथ विहार करती हैं । 


(२) ब्यूह--इस स्वरूप में प्रत्रह्य के चार रूप हो जाते हैं-वासुदेव, सकर्षण, परद्युम्त 
शोर भनिरुद्ध । 


(३) विभव--यहू स्वरूप सगवातन्‌ के मत्स्य, कच्छुप आदि दस अ्बतारों से सम्बन्ध 
रखता है । 


(४) अस्तर्यामी--इस स्वरूप से वह बोगियो के हृदय मे प्रवेश करता है और घट-घट 
में वास करने वाला है । 


(५) अर्चा--इस स्वरूप में उपासकों द्वारा इसकी अनेक मूर्तियों की कव्पथा की 
जाती है। कुछ आचार्यो ने व्यूद में वासुदेव के अतिरिक्त शेप तीव रूपों की कल्पता की है 
शंकर ने तो आत्मा की पृथक सत्ता स्वीकार नहीं की है, परन्तु रामनुजाबार्य ने आत्मा का 
अनेकत्व स्वीकार करके उनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया है--बद्ध, मुक्त शौर नित्य । 
बह झात्माशों की अ्रगेक कोर्टियाँ हैं जो बह्देव से लेकर कृमिक्रीटी और बनस्पतियों तक 
फैली हैं | मनुष्य जातीय बद्ध जीवात्माओं के भी दो भेद हैं--- 


१--भानत्द के इच्छुक औौर मुमुक्षु | ब्ानन्द के इच्छुक प्राणियों मे कुछ तो भौतिक 
आनन्द को ही अपना लक्ष्य बनाकर उसी के प्राप्ति के हेतु वव्यादि-सग्रह में तत्पर रहते हैं भोर 
कुछ दिव्य प्रानन्‍्द की खोज में तीर्थ यात्रा, यज्ञ, पुण्य, जप, ब्रत आदि का आश्वय चेद्े हैं। 
मुमुज्षु आत्माप्नों में से कुछ 'कैवली' कहलाते है, जो अपनी आत्मा को प्ांसारिक दोपो से रहित 
कर लेते हैं। और कुछ नित्य आनन्द की खोज में रहते है, वे भी भक्त कहलाते हैं। भाक्ति के 
लिए कर्म योग श्रौर ज्ञान योग दोनों अपेक्षित हैं। कर्मयोग मे यज्ञ, तपस्या, तीर्थन्यात्रा आदि 
वेद-विहित सभी कर्म झा जाते है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है और ज्ञानयोग की प्राप्ति हती 
है जिसके का रण जोवात्मा अपने भ्रापको प्रकृति से पिन्‍त समफ़ता है। यही ज्ञानयोग भक्ति का 
हेतु है! बम-नियम झादि अप्टाज््योग सी ससे अपेक्षित हैं। समर्घरा भक्ति कप्सब- 
श्रेष्ठ अद्ध है, इसे अपत्ति कहा गया है जिसके ऋधिकारी सूद भी हो सकने है। भन्कि टन 
साधनों के भ्रतिरिक्त अर्थ पच्चक में झाचार्णमियान योग! वाशदा एक और बाक्त है जिसके 
प्रनुसार जिष्य सब कुछ गुरु को अ्रपंज कर देते है। भक्ति के अतेव प्रद।रो का बिधात किया 
गया हैं। रामाचुजाचार्य ने अपने सिद्धान्तों मे उपनिषदू अहाय यूत्र, पुराण शभ्रादि सभी का 
भाधार प्रहणु किया शोर सह्टि का क्रम सांख्यशास्त के अनुत्तार माना । दास्तव में उतका यह 
येंब्णुय पाचरात्र के वासुदेव से मिलता जुलता है जिसने नारायण भौर विष्णु 
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के तत्त्वों का समावेश हो गया और नारायणशा को विद्येष महत्व मिल्ला इस सम्प्रदाय के उप 
देशों मे यह ध्यान रखने की बात है कि न तो कही गोयाल क्रष्ण का ही चाप आया है और 
न हो शाम को क्योई मद्वत्वपूर्ण स्थान मिला है 4 सगवात्‌ के जिन स्वरूणे का वर्णन सीता से 
हुआ है उन्हीं का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पर- 
म्परामत भक्ति को ब्राह्मग-धर्म के साँचि में ढालते का प्रयत्त किया । सख्से बड़े महत्व की बात 
हे है कि उन्होंने अपना भक्ति-परार्ग शुद्रों के लिए भी उच्छुक्त कर दियए । आगे चल्नकर स्वामी 
रामष्तम्द, नामदेव और तुकाराम ने इस पक्षपर विजेेप बल दिया । जहाँ तक अपत्ति का प्रदन 
हैं, उसके सम्बन्ध में छुछ यह भी अनुझानद लगाया जाता है कि यह ईसाइवत की देन है; परतु 
यह बहुत दर की सूछ प्रतीत होतो है । रामानुऊ के सम्प्रदाय का वाम ऑीमसस्फ्रदाय है श्री- 
सम्प्दाण ने मिशिचित दिलों में घुद्रो को भी मस्दिर-प्रवेश का झधिकार दे दिया गया था ओर 
कुछ थाद्र भा इस सम्प्रदाव में दीक्षित थे । 
रामानुजाजाब के सिद्रास्यों के झ्रध्ययन से हम इस विष्कर्य पर पहुँचते है कि भाक्ति- 
मांग के परिलिडिित सणहए की सता परा श्वसे बहने दामानुजाबाय से ही की और भक्ति 
के परम खाजय ने उलर बरत के बककिल्रनदोबब को पूजन पभावद्र किया, रमातुच 
ज के प्रमुया बी की सहयः उतर च.प्त 4 इतनी नहीं है जिलनी बाल्षाय श्ारत में 


गहार से हापर के नत से समाकौता ही था, क्योंशि झत्ततोगन्वा कर्मन्प्रानचरण से चित्त 
शुत्ञ होते के पण्चानु जात की प्राप्ति होने पर सन्पाप प्रहणा ऋर ब्रह्मविन्तत में लगा रहना 
( शहर ) या प्रेमपूर्वक वासुदेव-तरक्त में तत्पर रहता झोौर ईहवर के प्रति स्वस्त समर्पण 
बार्स। [( रामालुज ) दोनों ही बाते क्र्ममोन की हृष्टि से एक हैं वद्ोकि थे दोनों ही सार्म 
निवृत्ति वष्यक कहें जा सकते है | इसलिये झामे के आदा्यो" से विशिस्टाज्व को भी श्रद्वस 
का ही एड सुधार समा ) हि 


ग्रध्याचाय 

साया को तिसी भी रूप से मिश्या सासकर चचते वाले सम्प्रदाथों का ख्दन कर 
भमवद्धक्ति को ही सच्वा मोक्ष धावन उत्तलाने वाले दस शामानुज-लम्प्रदाय के पश्चात एड 
ते।मर! सम्प्रदाप मिझला जिसे द्वंत-पम्प्रदाय कहते हैं। इसके प्रवर्तक सध्वायायंथे। 
आचार्य मध्य का जीवन-वरित्र माधघवन-निजय, से जिदका सम्पादत विबिक्रम के पुत्र नारायण 
छारा हुआ था, वस्तार मे लिखा है। इसके अनुसार सिजरीठा नागमज नगर में मष्यग्रेह' 
भट्ट के यहाँ इनका जन्म हुआ | इसका अच्य-तान वासुवेव था और यो ग्रच्युतप्रकाणाचार्य के 
क्रिध्य थे । दीक्षित होगे के पदचालू ये बद्ररिकानम मे गये और बहा से राघ चधा वेदब्यास की 
भूर्तियाँ लगे । सन्यास ग्रहण करने पर इसका नश्म आनचदीय हुमा। सम्प्रदाय के 
अनुसार इनका समय संचत्‌ १०४० से १११६९ तक माता जाता है, परन्तु भाण्डारकर हम्प्रदाय 
के इस कथत को नही मानते | छतके अ्रतुसार मध्याचार्य का समय बि०> सछ इ१म३४४ से १३३३ 
तक था । अपने इस कथत की संगरति उन्होंने आचोय मध्च के महाभारत तांत्पय से भी 
लगाई श्रौर शिलालेख़ों के भी प्मप्ण दियम्ने हैं? मध्याचार्य ने झकर' के 'अरह्ृट', रष्मानुज के 


१ वेष्णविज्म एयटढ शेविक््य आर०् सी )#ह२६ पृ०८२ हे 


| (७८ | 


विमिष्ठाइ व क बराब मे मपन मत का स्थापना की और भागवत पुर रा को अपने मत का 
ग्राधार बनाया + उ हाने वृश्वर जीव और प्रकृति के पाचर पाँच भेदों पर विशेष रूय से 
विचार किया-- 

(१) ब्रह्म और जीवात्मा (२) ब्रह्म और जड़जगत्‌ (३) जीवात्मा और जड़जगतु (४) 
एक जीवात्मा और दूमरी जीवात्मा (५) एक जड़ पदार्थ श्लौर दूसरा जड़ पदार्थ | सृष्टि 
की रचना के विषय में उन्होंने वे शेषिक झास्त्र को श्ाघार माना । ब्रह्म को उन्होने श्रमख्य गृण्यो 
का आधार माता है और उसके कार्य-विधान को शआाठ श्रेणियों मे विभाजित किया है--उत्पत्ति, 
बालन, लगथ॒लिम्च्त्॒ण, श्रावरण, वोधत, बन्धन तथा मोक्ष । ब्रह्म को उन्होंने एर्णातया स्वत्तन्त्र 
तथा जीवात्मा और प्रकृति से भिन्‍न माना है| वह विभिन्‍न अवतार धारण करता है जिनमे 
उसके सभी गुरों का अवतरण होता है, लक्ष्मी उससे भिन्‍न है किन्तु उसकी आ्राश्विता है और 
उसी के इंगित पर उसके कार्य-विधान का सम्पादन करती है । इस लक्ष्गी के अनेक रूप हें 
जैपे-श्री, भू, छी, दक्षिणा।, सीता, सत्या, सक्सिणी शादि। वे प्रवृतियों को चेतन और 
झवेतम दो प्रकार की मानते हैं। जीवो की संख्या उन्होंने अनन्त मानी है जो तीन वर्गों में 
विभाजित है: -- 


१--घुक्तियोग्य, २--नित्य-पसंम्तारी ३--तमोयोग्य ! 

जब जीव मुक्त भी हो जाता है तव भी जीव-जीव में तथा ईइबर और जीव में पार्यक् 
बना ही रहता है। इन्होने मुक्ति के चार भेद माने हैं-- 

१ -कर्म-क्षय २-उत्क्ान्ति का लय ३४- अचिरादि मार्म ४--भोग । 

मुक्तियोंग को वे चार प्रकार का मानते हैं-. 

१०“सालोक्य, २ सामीष्य, ३--साझृप्य, ४--साथुज्य । 


कर्मक्षय' नाम की मुक्ति में नश्थित पाप-पुण्य का तो क्षय हो जाता है परन्तु प्रारब्ध कर्म 
बने ही रहते है। जब 'प्रारूध कर्म' का भी क्षय हो जाता है तो जीव ब्रह्मवाड़ी या सुषुम्ता के 
सहारे उत्कमशणा करता है और उसे प!र करने पर झ्पने जीवन को भूल जाता है, उसके हृदय का द्वार 
खुल जाता है थीर हृदय स्थित भभवात ब्रह्मद्ार से मिकल कर उप्ते और ऊपर ले जाते हैं। तब 
बेंफुण्ठ कोक में पहुँच कर जीव को भगत्रात्‌ के 'तु्यें' रूप का साक्षात्कार होता है । बह्ी उत्कमणछ 
लय मोक्षकों अवस्था है अजिरादि मार्ग मुक्ति उन ज्ञानी भक्तों के लिये हैं, जिनके प्रारव्ध कमे 
का क्षय नही हुआ ही और जो सुषुम्ता की पास की ताड़ी के द्वारा ऊध्वंगमत करते हैं तथा 
भ्रचिरादि लोको मे पहुँचने है, किर वहाँ से वायु लोक होते हुए ब्रह्म लोक में पहुँच जाते है । 
ओोममुक्ति में जब ज्ञानी भक्त के आरब्च कर्मो' का क्षय हो जाता है तो वे श्वेत द्वीप मे पहुँच 
जाते हैं, जहाँ उन्हें नाराखत का दशन होता है जिनकी आज्ञा से फिर के पृथ्वी पर आंकर 
प्रयानन्द का उपभोग करते है। 


इस जगत को उन्होंने प्रपद्य माता है क्योकि बह पाँच प्रकार के भेदो से युक्त हैं। 
परसात्मा के सम्ात जगतु को भी ये सत्य मानते हैं ओर उसके पाँचों भेदों को भी + सुत्ति- 
प्राप्ति के लिए जीव को उन पांचों का ज्ञात प्राप्त करता निताच्त श्रावश्यक है । पदार्थों की 
सच्या उन्होंने दवा मानी है. हहइय गुर कशस्म सामान्‍य विशिष्ट विश्लेष अक्षी ब्क्ति, 
पाहएय तथा भगाव हृदय पदाथ बीस माने हैं प्‌ ४ लद्मी, जोव प्रकृति, 


[ १९०६९ | 


गुणवस मह्ृत्तत्त्व प्रहक्कार बुद्धि मन इन्द्रिय तमात्रा भूत ब्रह्माणु श्रविद्या पर्ण भ्रधकार 
वासता कास भौोर प्रतिबिम्न । श्रय पदार्थों क भो विस्तृत विवेचन करते हुए उन्होंने शक्ति 
पदाय पर विशेष कल दिया है भौर उच्तके चार भेद किये हैं :-१--प्रचिल्य शक्ति, २-आवेग 
बक्ति, ३--सहज भक्ति, ४ --पद जक्ति। इनमे अखिन्त्य शक्ति विज्रेष महस्व' रखतों है क्योकि 
इसकी पूर्णता ईइवर में है। भगवान्‌ की इस अचिन्त्य भक्ति का नाम ही ऐडवर्स है और ईश्वर 
विरुद्ध बर्मत्व का भी यही कारश है। आधेय शक्ति आरोपित शक्ति का नाम है। जब 
फिसी मूर्ति में देवभन्ति का आह्वान क्या जाता है शोर उससे प्राण प्रतिप्ठाक़ी जाती है 
वन 'प्राबेय गक्ति कडलाती है, सहज शक्ति पदार्थों के स्वभात्र और प्रकृति के अनुसार नित्य 
और अ्रनित्य दो प्रकार को होती है ।! पर और पदार्थ के सम्बन्ध को हृप्प्ठ करने वाली शक्ति 

परशजिकि होती है ! 
इस मत थे अनुयायी प्राय: कनाडी जिलों, बन्बई प्राज्त मैसूर जोर पश्चिमी घाट 


में पाये जाते हैं। उत्तरी भारत में उनकी संख्या ऋधिक सही है । भारत में इस भत्त के ग्यारह 
मठ है जिनसे से + दक्षिश में और ३ शेप मारत म हैं । 

भ्रालत्ददाथ ने २७ ग्रन्यों का यशयता किया | उन्होंने अपले मत की पुष्टि से पराध््वरात्र 
सहिलाओं का मा आधार प्रहण किया हैँ. इस सम्प्रदाय की उल्लेखनीय बत यह है कि इसमे 
ब्यूड और बानुरेत यादि का स्वाव नहीं हू. परमात्मा का विष्णु साने से ग्रनि्ठित किया बय्य 


गज 


हे | शाम और कृष्ण की उपास्तता थी जिहत है परलु गे घाल छुप्ता, चोष, अश्या राघा का 
कही उल्लेख न इससे हम इस निष्कपे वर पहुँचते है के पुराने डासुददेद् धर्म आर भागवत 
शर्म के स्थान पर इन्होंने नवीन वंष्णुव धर्म को जन्म दिया ओर पाँवरात्र को भी ध्षिक महत्व 
वही दिया । चैतन्य तथा सध्च के उपदेशों से समाज पे भक्तिभांवना का प्रचार हुआ घोर उत्तरी 
भारत के भी इसकी लद्वर फैली | भ्रव तक इस भक्ति सम्प्रदाय का प्रचार व्यवस्थित रूप से उत्तरी 
भारत में नही था क्योंकि रामानुज और ग्ब्व न देक्षिता को ही अपने अचार का केन्द्र बनाया 
शाप + उत्तर भारत थे भक्ति का प्रचार करन वाले अधबायों को दो श्रेरियों मे रखे जा 
हैः-३१॥ सम्कव के साध्यण से प्रचार करते बाले और '*) देगनाथा के नाध्यम से 
वाले । संस्कृत के साध्यम ये प्रचार करते वालो हे स्व प्रवम निम्याक्रत्रि्ये का 


मेम्बाक के समय का अ्परी तक कोई विशेष सहींहों सका भाण्डारकार ने हस्स- 
किखित पुश्तकों के श्राधार पर इसके समय का लि्खास्ख किया हें ग्रौर उनका निधन सात 
११६९ से माता है * परन्तु आगे चल कर इस तिर्नि के विषय में मे सन्‍्देह प्रकट किया गया 
है , यदि एब्हें उक्त समय में ही प्रादुभूत माना जाय तो ने राम:टुजआाचार्य के लगभग सम- 
कालोन ठहरते है । वे जायि के तेलज् बाह्श थे झौर इसका जन्म वेललरी जिले में निम्ध 
झथवा निम्वपुर| याम में हुआ था | इबका जन्म वेशाख शुक्ला तूतोवा को माना जाता है। 
इनके पिता का नाम जगस्ताथ और माता का ताम सरस्वती था तथा इनके रताग्लम्थी इन्हे 
विष्छु के धदशेन चक्र का अवतार मानते हैं जिसकी पुष्ठि में एक कथा भी प्रचलित हैं कि 


* वेष्सविज्म और शैक्स्मि पृ० ८८ 


|. (८० है। 


पच्छोंने तोस बुक पर सुदस्यत चक्र का आह्वान किया या, जिसस उस सूप समक कर उन्त 
साधकों ने भी जो सूर्गात्त होने पर थ्रोजन नहीं करते थे, भोजन कर लिया। कहा जाता है 
कि तमी से इनका नाम भिम्बार्क था निम्बादित्व हुआ । इससे पहले इतका ताम सियम्तानन्द 
या । इन्होंने जि मत का द्रचार किया उसे भेदाभेद अथवा दताद्त कहते है। कुछ विद्वानों का 
कथन हैँ कि भेदाभेदवादी क्रा भास्क्राचार्य तथा निम्याकाचार्थ दोनों एक ही व्यक्ति थे 
किन्तु जैसा कि गोपीताथ कविराज ने लिखा है, ये दोनो आाचाय एथक्‌-पुथक थे । सिम्बाके 
ने प्रपत्ति के झिद्धान्त पर ग्शिष्ष बल दिया । इनके सम्प्रदाय को सनक सम्प्रदाय भी कहते है । 
यदह्याप ये दाक्षयात्य थे तथापि अ्रधिकतर बुन्दावबत में ही रहे । ये सर्वप्रथम आचार्य थे 
जिन्होंने उत्तरी भारत में राधाक्ृष्ण की मक्ति को विश्वेप मह॒त्व दिया । इनके श्रनुयायियों को 
संख्या उत्तरी भारत में-- विभेषकर बंगाल और ब्रज में अधिक है। इनके भवुयायी दो अं सियों 
में विभक्त हो गये--सन्‍्यात्ञा आर झुहसथी । इनक दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है--(१) वेदान्त पारिजात- 
शौरम शोर (२) दशइलोका | एक ६६ इशलोकों का स्तोत्र भो जिसका नाम 'सर्विशेप विवेशेष 
क्षी कृष्ण स्तवराज' है, निम्काक॑ दढारा रचित बताया जाता हैं। विद्वाल्त पारिजात सौर 
बरहासुत्रो की साक्षप्त व्यास्या हैं । इस श्म्प्रदाय का साहित्य बहुत ग्रध्ििक नहीं है । निम्बाक 
के उत्तराधिकारी श्रीववास! से वेदान्तपारिजात-नौरभ पर और निम्बाक से ३२ थे 
आचार्य हुरिव्यम्मदेव ने देशश्लोकी प्र भाष्य लिखा । इस सम्प्रदाय, के १३ वे झाचार्थ 'देवाचाये' 

“मिद्धान्त जाह्नृदी वामक प्रस्थ लिखा, जिस पर उनके शिष्य सुच्दरमट्ट ने एक टीका 
लिखी । इस सम्प्रदाय के तीसकें शुरु केशव काइमीरी ने ब्रह्मतुत्र पर भाष्य लिखा । 


निम्वाकाचार्य की दिशगब्लोकी में उतके सिद्धास्तों का विवेचन हुआ हैं।इन दसु 
इलोकों का साराच् यहु हूँ: -- 

१जवात्मा ज्ञानस्वहूप है परन्तु हरि पर झ्राश्वित है, वह भ्रणुरूप है विभिरत शरीर 
मे पृथक्‌-पएृथक हैं असन्यांवशिष्ट शर ज्ञानी है 

२-यह जीवात्मा श्रनादि माया से बद्ध रहता है और तीच गुणों से युक्त रहता है ॥ ईश्वर 
की कृपा से हो उसे अपनी प्रकृति का ज्ञान होता 

३-अचेतन पदार्थ तीन प्रकार के माने है'--प्र>क्त, प्रकृत काल । प्रकृति से उत्पन्न 
पदार्थों के प्रग्य: तीन रम---रक्त, इवेत तथा कृष्ण होते है ! 

४-मै कृष्ण का घ्यान' करता हैँ, जो च्यूह झवयवों वाला है और सर्वश्रष्ठ है । सब 
दोषो से रहित कल्याणकारी झौर सर्व गुणसम्पन्त हैँ । 

#-मे वृषभानु की कन्या शविका का ध्यान करता हैं जो कृष्ण के वामाज्ु मे सुशो- 
भित हैं, हजारों सखियों हे परिसेवित है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं । 

इ-अन्नानान्धकार स सुक्ति पाते के लिए प्राश्यियों को निरन्तर परब्रह्म को उपासना 
करनी चाहिए । नारद सच्चे ज्ञानी और सत्य के ऋस्वेषक थे । उन्हें यह ज्ञान सदामन्द आदि 
ते दिया था| 


७- अति स्मृतियों के अनुसार सब आत्साझ्रो का मुलथ्ात ब्रह्म है, अतएव बह्मय सत्य 


है। जो वेदों को जानते हैं, उनका यही सिद्धात्त है । स्मृति और सूत्रों के श्रनुकूल जो उसके 
छीन रूप बताए गये हैं, वे मी सत्य हैं 
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८--कष्सा के चस्णारविल्दो को छोड कर श्लौर कोई गत नही है, बहा, शिव भ्रादि भी 
उनकी वन्दना करते है; वे कृष्ण भक्तों की इच्छा से उनके ध्यान योग्य स्वरूप धारण करते हैं, 
जिनकी शक्ति अचिस्त्य और अप्नमेय है | 


-> उसकी कृपा का बडा महत्व है. देस्य आदि भाव उसकी का मेही उत्पत्त 

होने है और उसी से प्रेम रूप भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्त द्वारा की गई पनतन्‍्य भक्ति 

रा ही उसकी कृपा ब्राप्त हो सकती है । यह शक्ति दो प्रकार की होतो है-- ६--परा जो 
श्रेष्ठ है; २--धाधन रूपा । ई 


१०-““भक्तों के लिए पाँच पदार्थ जानने आवश्यक हैं, उपास्थ का रूप, उपासक का रूप 
कृपा फल, मक्ति-फल तथ! फल प्राष्लि के विरोधी । 
लिम्वाक-सम्4दाय का यही यार है । इसमे बहा, जीव तथा प्रकृति का विबचत हुआ है । 
सार सिद्धास्तों की व्याख्या हरि व्यासदिव जी ने की है। ऐसा प्रतीक होता हैँ कि इस 
ह्वान्तों का मूल आवार रामातुज के हूँ; #द्धान्त है क्योंकि इसमे शराएगति अर्थात्‌ प्रपत्ति को 
विष महत्व देय: गया हैं । इसकी विश्रेषपतता यह है. कि प्रषति के साथ-माण परसात्मां को 
कृपए श्रौर उसके प्रति उमर के प्रातात्प है; निम्बार्क की साथवा वि मे रामानुज सस्यदाय 
के सना योग झा जाते हैं, अन्तर केवन इतना हैँ कि रामानुजाचार्य ने मक्ति को उपविषदों 
में विश्वित उप्रादना का कोटि में रखा है। तथा अग्नी भक्ति को नाश्यण, लक्ष्मी 
भू और लीला तक ही सीशित रखा ज़्बक निस्‍्वार्क ने कृष्ण और सल्षियों 6रा परिवेष्दित 
रावा को ही प्रवानता दी है।इस प्रकार उत्तरी भारत में राधाकृष्ण की भक्ति का शास्त्रीय 
ढंग से प्रतिपादन निम्चार्क ने किया । बंगाल ओर बजभुमि मे इसका विशेष प्रचार हुआ्ना । 


पद हल 
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पिध्णुस्वासी-संम्प्रदाय 


+ 


उप्यु क चार दाक्षिणत्य आवचार्यों के अतिरिक्त विष्णु सूवमी का वाम भी उत्तेखनीय 
हैं! इनके सम्प्रदाय का नारू बुद्धाढ्ेत बनाया जाता है जिसे रुद्र सम्प्रदाय भी कहते है ! इस 
सम्प्रदाव का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता । विष्णु स्वामी सास के भी कई झःचाय 
हुंए हैं| पक्ष पुराण ओर भविष्य पुराण पें रद्र सम्प्रदाय के प्रवतेक विश्यु स्वामी करा उत्लेख 
है। सम्प्रदायप्रदीए में लिखा है कि बल्लभाचाय॑ के समय तक जिखणु सम्प्रदाय के ७७० 
आाचाये हो ऊुके थे । यदि इस कथन को सत्य मादा जाय तो विष्णुध्वामों का समय अलि- 
प्राचीन ठहरता है, परस्तु गन्य पुप्ठ प्रमाणों के प्रभाव में यज़ कथत्त मान्य नहीं हो सकता ! 
श्वरीवर स्वामी ने शक्षीमाूगजनत' की टीका से विष्श॒स्वामी का उल्लेख फेया है ! श्षीघर स्वामी 
का समय १४ ४ी शताब्यी निश्चित हैं। इसलिए विष्णु स्वार्म! का सतय १४ वी शताछई मे 
पहले भावना चाहिए भाश्ठारझार में इस विघय में नाथा जी के भदत मान का उल्लेख किया है 
जिसके अनुप्तार विष्शास्वासोीं के उत्तराधिकारों, झ्ानदेव, नामदेव, चिंलोचन धोर बल्लभ 
हुमे है । इस उल्लेख के आधार पर विष्णु स्वासी का समय १३वीं वात्ताब्दी का मध्य ठहुरता 
है। गोडीय दशम रूण्ड के खेख में एक अन्य विष्णुस्वामी का उल्लेख है जिसका जन्म सन 
पर्े० लिखा है और जो काआ्योनयर मे रहते ये ; शा० दीनदयात्ु गुप्त ने एक जेख के झ्राधार 
पर लिखा है श्री अमरणाथ जी का इस विधय पर भाण्डारकार रिसच इन्हट्री 


[ ईैपरे | 


स्यूट-एनास में एक लेख है जिसम कहा गया है कि भ भोौर सायणचाय के 
गुए थी विद्याशकर' थे और विद्याशकर करा ही दुमरा नाम 'विष्णुस्वामी था। इस प्रकार 
विष्मास्वामी के विषय में कुछ कहना कठिन है! वल्लम-मम्प्रदाष की जान्यता के अनुसार 
बत्वाजाचर्ष्य जिप्सास्वामी की परम्परा में ही थे और विष्गुस्वामी ने जिस शक्ति मार्ग का प्रचार 
निया था, उसमे सुग्ति की अपेक्षा भक्ति को महता का प्रत्पिदनत' किया गया है । इस सम्प्रदाय 
के शाचार्थ विन्वमद्भुल' के मम्य में भक्ति का विशेष प्रचार हुम्रा, जिनके माग के आधार 
पर बल्स बादारय जी ने श्रपने मत को प्रतिष्ठित किय" । इस सम्प्रदाव के सिद्धान्त के विषय से 
'भाष्डारकार लिखते है'-- 
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(५क्राकशप्रक्नप्रांहा 0) शाक्णरंआआ 2, ॥0.) 

अर्यात्‌ सर्ठ प्रयम एक ही ब्रह्म था । उसकी इच्छा हुईं ' एकोजह वहुस्याम'” और बह 
अजेतन जगलु में परिदरत्तित हो गया, जिसका नियन्त्ररा बह स्वयं था । जयत्‌ के सब जीव उसमें 
से इस प्रकार उत्पल्त हुए, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से स्फुलिज्र । अपनी' अ्रतन्‍्त शक्ति के 
द्वारा उसने अहस्य बुद्धि और आनन्द को उत्तन्त किया और फिर केवन आनन्द को श्र ब्न्त में 
उमके सत्र गुण प्ररद यए । ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में हश्य आनन्द व्याप्त है । 


बल्लभाचाये 


राचा शरीर कृष्ण को आधार मास कर भक्ति का प्रचार करने बले निम्बार्क आचार्य 
कः उल्लेख पहले हो छुका है। उत्तरी भारत में राघा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने बाले 
दो झाचाय हुए--२ल्लभाचाये और चैतत्य महाप्रभ्षु। वास्तव में भक्ति श्रान्दोलब को इन्हीं 
दो भ्राचारयों से विशेष जक्ति फऋप्त हुई। ने दोनों ही झाचारे॑ निम्बकी की भक्ति प्रस्परा 
के अन्तर्गत आते हैं। इन्होंने भी प्राब' सस्क्षत के माध्यम से ही अपने मत का प्रचार किया 
शा - उल्लभावचाय का जीवन चरित वज्लमदिश्विजव में दिया हुआ है । इतका जन्म मोदावरी- 
तंद पर कारखाड गाँव से लक्ष्मण भर्दा नामक शक सलख्र ब्राह्मस के यहाँ हुआ था । 
इतकी पाला का साध इल्लशागाझू था। वल्लम के जन्म के विषय मे एक कथा प्रचलित हैं। 
सक्ष्मरा मदद अपनो पत्ती स्वित काशी में रहने लगे थे, वहीं पर उतकी पत्नी ने यर्भ घारण 
किया । राजनंतिक परिस्थितियों के कारण जब काशी में कुछ झराजकत' फैली तब लक्ष्मश 
महू प्रपनो स्त्रों और कुछ साथियों के साथ वहाँ से तल दिये आर जूज़ वे मध्यदेस्त के रायपुर 
जिले में ग्या नामत वन मे द्वोकर जा रहे थे तब स्त्री को प्रसव पांडा हुई वे यहीं 


श्प्वे ] 


रुक गये श्लौर उनके साथो पझागे वढ़ गये । उनकी परली ने एक अमी वृक्ष के सोचे एक 
सतमासे के जिद्ु को जन्म दिया, जो जन्म के समय श्षज्ञाहीत था। मृतक समध्य कर वे उसे 
पतो से ढककर श्रागे चल दिये परन्तु 'बौडा' नगर में पहुँचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि काणी 
की स्थिति अब ठीक है, एकाएक वे लौट पड़े और लौटते समय बच्चे को ठीक पाया। 
बल्लभदिग्विजय' में वल्लभ का जन्म बेसाख कृष्णा एकादशी रविवार सं०१५३४ और तिरोधान 
ज्येष्ठ १० सं० १५८७ माना जाता है । 


/ 

कहा जाता है कि चल्लभमावाय जी ने १० वर्ष की आयु में ही वेद, वेदाडु, दर्शन, 
पुराणों का अध्ययन कर लिया था। सं० १५४४ में अपने पिता के निभ्चन के पश्चात उन्होंने 
अण्नी कात्राएँ फ्ररश्ध कीं और अपनी साता को उनके पितृ-गुह पहुँचा दिया | ठक्षभदिगितिजय 
भें उनकी याज्ाओं का विस्तुत वन है । सर्त प्रथम यात्रा उन्ह्ोंगे केवल' १६ बर्ष की आयु 
श्रेस9० १४४६ मे की। इस यात्रा से वे दक्षिण भी गये झौर वहाँ बँप्साण आचोार्यों के 
सिद्धान्तों का सम्यक्‌ प्रध्णयय किया। 'विद्यातमरा का ज्ास्वार्थ भी इसी यात्रा में हुआ और 
बज की यात्रा भी इन्होने की, जहाँ सवनू 7५५० आवर्य शुक्ला एकादशी को गोकुल के 
ठितुशती बाद पर शीमद्भाय/त' का साप्यादेदा पारायश भी उन्होंने किया था। उसकी दूसरी 
यात्रा सें० १४४४ सम प्रोरम्य होकर से० ८५, में पूरी हुई। इस यात्रा में वे गोवद्ध न भी 
गे और ० १६४३६ में जब शोनाथ मी के स्तररूप का प्राकस्य हुआ तो उसके मस्दिर की 
इथापना की । इस यात्रा से लौटकर सर १४४६८ श्रापाढ कृष्णा पव्चमी को उन्होंने 'सधुमड्भल' 
नामक ब्राह्मण की कन्या महालकर्ता से अपना विवाह किया । उनकी तीसरी यात्रा स> १भ्द॑क 
से १५६६ तक चली। इसी यात्रा मे उनकी' प्रेरणा से गोवद्धांन पर्वत पर पूरचमल खन्ी वे 
भीनाथ जी रा मन्दिर बतवाया शोर वे सवतु १६६४ में 'विद्यानमर, के प्रसिद्ध मास्त्रार्थ मे 
विजग्नी हुए, जिसके उपचक्ष मे राजा कुृण्णुदेवराय से इनका कनकाशिपरेक कराया। इस 
याजा के प्रध्चात्‌ ही इन्होंने अपना द्विरागमल किया और प्रण्शग के दुसरी शोग यधुता के 
किनारे. अडला नामक ग्रास में रहने लगे । इसके दो पुत्र हुए--गोपीनाथ जी और 
विद्दुननाय जी । 


अपनी तीव वात्राओं में उन्हींने अपसे सत का प्रचार किया । उनका दार्शनिक सिद्धान्त 
बुद्धाह त' वहुलाता है और उसके शत का ध्राचरण पक्ष 'पुप्टि-सम्प्रदाय । 


दाशेनिक सिद्धान्तु 


श्रो शद्धूराचार्य के अद्द तवाद के विरोध में चार बंधणाव सस्पदा्य लड़ हुए । इनसे कई 
बातों में समानता और कई में विभिन्‍तता है। सभी सम्प्रदाव भा को सर्वोपरि सावन हैं 
आर इग्रीलिय इन्होंन बहा को स्पुता माना है जबकि मक्र आखाय ब्रह्म दो पाया के प्रभाव 
से सगुण सा प्रतीत होने वाला मानते हैं ! इसी प्रकार गकर ने सर्व बहा जगन्मिध्या कहकर 
जगत को श्रान्ति कहा है जबकि अन्य समस्त वध्णव सम्प्रदायों ते ब्रह्म के समात्त ही जगत 
को माना है, अहब्रह्मास्मि' आदि वाक्यों के अनु्धार शब्धुर मुक्त जीव को ही ब्रह्म मानते हे । 
परन्तु अन्य वेष्साव-सम्प्रदाय मुक्त जीव को बहा न मावकर- बेकुण्ठ मे सिवाए करने वाले भगवासु 
फी सेवा करैने वाज़ा मानते हैं. इन के होते हुए भी इन सम्प्रदायों म सद्भान्तिक 
मत भेद 5 | 


| रैषड | 


वल्लम के ग्रर्थों और किम्त्र्दा नञ्मा से ज्ञात होता है कि वज्लमाचाय विष्णु 
सम्प्रदाय के आचाय थे मभाण्ड/रकर ने स्पष्ट रूपए से यह माना है कि वल्लमाचाय के दास नि 
सिद्धात्त वे हू! थे ज' विप्शुस्टामी के । 
सम्प्रदाय प्रदीप के द्वितीय प्रकरण मे भी विष्णुस्वामी का वृत्तान्त दिया गया है 
जिससे परदीत हुंता है कि विध्णुस्वामी का दाईतिक पिह्चन्त शुद्धाईंत था। उनके मत की 
प्रतिष्ठा कुछ भऊू हो गई थी श्र वल्लभावचाये ने उते पुनरुज्जीबित कियाए 
बहभबाचार्य के ग्रन्छो की सख्या दंड बताई जाती हैं कित्तु आजकल कुन गिला 
कर दाल मे कब्र तहों मिलते । इत्त ग्रन्थों में वेदात्त सूत्र का अरशुभाष्य, आगबत की 
सुक्येधिते टीका पोड्श प्रल्य, पुरुषोत्तम सहस्र नाम तथा तत्वदीप निवन्ध अधिक 
प्रसिद्ध हु । बल्‍लनावाय ज॑, के पुत्र गोह्वासों विदुज्ताथ जी ने भी वल्लभाचाये थी के 
सिद्धान्त पर प्रकाता डाला है श्र छोटे-मोटे अतेक अन्ध लिखे, अपने पानी के अपूर्णो 
प्रन्‍्था को पूरा किया गौर उनकी टीकाएँ की । इसके स्वतन्त्र ग्रस्थों में विध्वण्मस्डन अ्स्य बड़ा 
हल्वपूर्णा है। जिद्ुुलनाथ जी के पदचातु उनके पुत्र गोकुलनाथ तथा पौत्र श्रीहरिराय जी ने भी 
सस्पदाय सम्पस्वी अतेक प्रस्थ लिखे है, परन्तु हम अपना विवेखन शब्राचाय वल्लभ के डी ग्रन्थों 
तक सीमित रखेंगे ॥ 
वर्म के दो पक्ष है, सिद्धान्त और आचरणा। ब्विद्धान्त पक्ष में वहलभ सम्प्रदाय को 
शुद्धाद तवादी, ब्रह्मवादी, तथा अविकृत परिणामवाद्री कहते है तथा अाचरण पक्ष में यह मार्ग 
पुष्टि मार्ग कब्लाता है। चुद्धाढत का विवेचन श्री गिरिधर जी के शुद्गाह्नेत मात्त ग्ड में तथा 
सी रामकृष्ण भट्ट के शुक्धाह् तन्‍्पन्ष्कार में विशेष रूप से हुआ है; बरह्मयवाद का विवेचन 
श्री हरिराय जी और श्री ब्रजराज जी ने क्रिया है तथा तत्त्वदीप निबन्ध के शास्त्रार्थ 
प्रकरण में, अ्रशुभाध्य में, विद्धान्त मुक्ताबली में और भागवत की टोका सुओोधिनी में आचार्य 
वरलभ ने भी क़ह्म के जिविव रूपों पर प्रकाश डाला है ; आचार्य वल्‍लभ का मत जझाडूर मत 
से भिन्‍त है। शुद्धाहत का अभियाय है शुद्ध अद तनमाया के संवन्ध से रहित, शकर ने मष्या 
प्रौर झविद्या रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म को कारण और कार्य बताया है किन्तु वल्लभात्राये त॑ 
ऐसा नहीं माना । घुद्धादत-मात्त ण्ड मे लिखा भी है'--- 
/ मायासस्वस्थरहित चुद्धमिन्युच्चने दु 
कार्थकारगा रूप हि शुद्ध बहा न साबिट्म। जुद्धादव मात्तण्ड, इलोक रृझ 
बह्मवाद के अभिषाय यहु है सर्वे बरह्म इतिवाद: ऋ्रह्मत्राद , अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म ही है । जगरतु 
भी ब्रह्म रूप ही है और जीव भी वहा रूप है जैसाकि तस्वरदीपनिबत्त मे लिखा है --- 
“आ्रात्मेव तदिद सर्व ब्रह्म॑व तदिद तथा 
इस घुद्धहइत को ब्रावक्षत परिशामवाद शी कहा बया है जिसका अर्थ है कि जगत्‌ 
बहा का ही पारशाम है जा अविकृत श्र्थात्‌ विकार रहित है 
आकमेवाद्ितीयं ब्रह्म' वाली श्रति को लेकर शुद्धहत के थाचार्यों के ब्रह्म का 
निरूपणश किया हैं ! इस श्र ति में ब्रह्म को एक शौर अद्वितीय बताया है और उसमे मिक्चया- 
त्मकता सूचक प्रव्यय एवं का प्रधोग कर मन्तव्य की हढता का आभास दिया है। इसके 
असुसार बहा स्वारल्यथ, स्वजातीय, विजातीय और स्वगतभेदवर्जित है। इस प्रकार जीव, 
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जगत भौर बहा का एक ही माना यया है |! ततल्वदीप विबन्ध के श्ास्म्राय प्रकरण मे लिखा 

है कि ब्रह्म सजादीय, विदातीय स्वगतभेद वॉजित हैं तथा सत्य आदि हजारों झुशों से वह 

युक्त है ( ० दी० नि० पृ० २२१) उसी पुष्ठ पर बब्लभाचःर्य लिखदे हे कि बहा सच्चिदानन्द 
8.5 


स्वछय है, व्यापक और अव्यय है । सर्व शक्ति साच और सर्बन है एबं गुणों से रहित है इससे 
आगे वे फिर लिखते है: 


जी ब्रह्म जबते का समवायित्षारण हे और वही निमित्तकारण है तथा वह अपने 
स्वख्द मे और अपनी रचित न ला हे नित्य नग्न रहता है, जिय छझकार मदीक्ष अरि से 
स्फूलिय हाल विनगारियाँ उत्पस्त होनी है, उसी प्रत्वार ब्रह्म से असख्य जीवस्व॒रूप उत्पन्न होते 
हूं। ( त दी७ लि; पृष्ठ ०३ | 

क्षतियों के अलुक रग पर बल्लभाचार ने बह को पुरुपेश्वर प्रुम्पोत्तम भी भाना है 
बहा को पुरुष मादने वाली झमेक श्र॒तियाँ 6 । तौत्तिरीयोपनिपद्‌ के सहस्तणीर्पानुवाक्‌ में यह 


क्षति एढ़ा गई है - 'पुरय एवेद सवश | अ्र्धात यह सब पुरुप ही! है। फिर आगे कहा है कि 
जो होगा, कह वहा हो ई। आय जो ते मए थू तियों को माधार भात कर 
लिखा है; -- 


“जहॉ-जहाँ, जिमसे-जिसके लिये और जिस सम्बन्ध द्वारा जो-जो जबन्जब होता हैं 
उस देश, उस हेतु, उस सम्बन्ध, उस कार्य और उस पदार्थ के अर्थात्‌ सत कुछ के भगवान्‌ स्वयं 
ही नियच्ता है ( त्ृ० दी० नि०, पृ० २४७ ) 

इस भाव को प्रकद करने अनेक श्र्‌ तियाँ है । इन प्रकार ब्रह्म प्रतन्‍्तमूरति सिद्ध हो 
जाता है, जमा कि वल्लभःचार्य जे ने लिखा है---भगव।त्‌ अनन्तमृत्ति, चल झौर अचल दोनों 
प्रकार वा दे तथा जहर मम्पूर्ण विरद्ध धर्मों का भ्राश्षथ है । ॥॒ 
६ ते० दी० नि? पजू० २४६ ) 

ब्रद्म का शह विरुद्ध धर्माश्नयत्व बब्लभाचाये जी के मत की विश्ञेण्वा है। इसको 

वल्लभाचार्य जी ने हवान-नम्थान परे बढ़े विस्तार से कड़ा है, शास्तार्थ प्रकरण में ईश्वर के 
विरुद्ध धर्मत्व की विवेचगा की गई दे । ब्रह्म गे ही पदार्थों का झ्रादिर्भाव और उनमे ही उनका 
तिरोभाव होना हे। इस अगर भगदान्‌ स्वयं आविशाव और तिरोभाव की सक्ति से सम्पन्न है 
जिमके द्वारा बहू एक हे धनेक और झनेक से एक होता रहता है। पुरुपोचम सहस्नवाम 
में वललभाचाय ने ब्रह्म के अनेक नामों क्य वर्णन किया है। आविनात विशेभाव को क्रिया 
भी वल्लभ सम्प्रदाय की अपनी विशेष मोलिकता है। इसी आविरशोवि-तिशोेमाव के द्वारा जड 
जशनु, जीव, सृष्टि और बहा से एकल स्थापित की गई है । जड़ तत्वे में छितू ओर आनन्द 
दी घर्म तिरोभृत # केवल सकद्धर्म प्रकट है | जीव मे सतु और चित्‌ दो छर्म प्रकत है और झातन्द 
तिरोमृत है. इस ब्रह्म का प्लान दास प्न्‍न्तरात्मा रूप से प्रत्यक जीव में हैं इसलिये मगवान्‌ 
कनपशाध्यो 


[ ६०६ ] 


जडो जीवोषन्तरात्मति व्यवहारस्त्रिषा मत ।॥ 
विद्याधिद्य हरेः शक्ता माययव विविभिते ! 
( तत्वदीपनिबन्ध शास्त्रार्थ प्रकरण, पु० ६१) 


पुरुषोत्तम परब्रह्म का दूसरा स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी है। श्ाविर्भाव तिरोभाव की क्रिया 
मे अक्षर बहा की ही अतेकरूपना होती है। अक्षर ब्रह्म से ही जीव झौर जगत की उत्पत्ति 
होती है । वह पुस्षोत्तम ण्रब॒ह्म ही जब रमण करते की इच्छा करता है तो स्वयं जगत्‌ के रूप 
में प्रकट हो जाता है। देतिरीयोपतिपद में लिखा है “एकोडहू बहु स्याम्‌ । बललभाचारय॑ जी ने 
ही इसी घिद्ध/म्त को माना है और लिखा है;:--- 


अनस्तसूरति तद ब्रह्म ह्यविभ क्ता विभक्तयतु। 

वहु स्थाम प्रजाग्येति लीलातस्थ ह्यभ्ूत सती ।. [ त० दी० मि० पु० ८७ ) 

भ्रथत वह अक्षर ब्रह्म भ्रपनी इच्छा से पझ्तस्तमूर्ति हो गया । अक्षर ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु 
भर लझिव का रूप धारण करता है। शुद्ध सत्वगुणयुक्त विष्यु रूप में वह सृष्टि को स्थित 


रखता हैं, शुद्ध रजोगरुण रूप से ब्रह्मा उसे उत्पन्न करता है झौर शुद्ध तमोमय रूप. से शिव उसका 
सहार करता है । 


उसी पूर्ण पुरुषोत्तम परवह्म का एक स्वरूप रसरूप भी है । छान्वोग्योपनिषद्‌ में उसके 
इस स्वरूप का प्रतिपादव किया गया है। वल्लमन्सभप्रदाय में रसरूप परब्रह्म को ले धर्मो से 
युक्त बलघाया है । बे छे धर्म ये है-ऐशण्वय, वीर्य, यझ, शी, ज्ञान प्रौर वैराग्य । जब जीव 
के ये जै ऐश्वर्यादि युग तिरोहित हो जाते हैं तभी उसे दुःख भोगना पड़ता है। फिर मगयात्त 
की कृपा से जब पुन' उक्त छ गुग मिल जाते हैं तो वह अपने स्वरूप को जान कर ब्रह्म के 
समान हो जाधा है । परब्रह्म आनन्दाकार विग्रह से श्रपने प्रक्षर घाम में अनेक लीनाए' करता 
है । परक्ह्म के अक्षरवाम को पगोलोकर भी कहा गया है। यह पूर्रा पुरुषोत्तम परबवहा अगरशि- 
तानन्द है और अक्षर ब्रह्म गशणितानन्द' अक्षर ब्रह्म के ही अनेक भ्रश समय समय पर कलारूप से 
ग्रवतार लेते हैं। यह अक्षर ब्रह्म दो प्रकार से अवतार घारण करता है, बर्म-म्ंस्थापन के लिए 
झौर संसार को आनन्द देने के लिये । वल्लभ-सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को पूर्ण आतन्दस्वरूप पूराए- 
पुरुषोत्तम परवह्म माना गया है :-- 


परत्रह्म तु कृष्णो हिं सच्चिदानन्दक बृहतु । ( सिद्धान्त मुक्ताबनी, इलोंक ३ ) 
तत्वदीपमिबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण में पहले ही इलोक मे लिखा है “- 


“मैं उस भगवान्‌ कृप्ण को नमस्कार करता हूँ, जिसमे ससार की उत्पत्ति हुई है और 
जो रूप और नाम-भेद से उससे रसख करता है” । ब्रह्म के स्वछपो का विश्लेषण करते हुए 
उसके तीन स्वरूप बताए गये है १-पूर्ण पुरुषोत्तम रसरूप परज्रह्म श्रीकृष्ण, २-पूर्ण पुरुषोत्तम 
अक्षर बह्म, ३-अन्तर्यारी बह्म । कृष्ण का अवतार उन्होंते चतुब्यु हात्मक तथा रसात्मक, दोनो 
ऋूपो से माना है परबद्ा पूर्ण पुरुषोत्तम अपने अक्षर बाम तथा अपनी ज्क्तियों सहित अवतार 
सेता है इसलिप्रे ब्रज॒भूमि को भयवाद्‌ का जीना धाम अथवा मो-लोक का अवतार माना है 
शग्रौर उसकी मायिक जमत्‌ से परे माना है । 


| रैप७ | 


बल्नभाचाय जा ने जीव को पह्रञश्यौर परमात्मा को झशी माना है। जिस प्रशार 
प्रस्ति से चितगारियाँ निकलती हैं उसी प्रकार मच्चिदानन्द अक्षर ब्रह्म के चिंद गज से श्रसख्य 
जीव निकल झौर सद अ्रश् से जठ प्रकृति तथा आननन्‍्दांश से उसके अस्तवानी रूप निकले | 
श्रीमक्लागवर्द्गाला में भी जीव को उसका ब्रज माला गया है। अशाम ष्य में दह्नभाषचारये 
ने लिखा है,--- 


अस्य जीवस्यैडवर्यादतिरों हितस असाक्षाप्य ३-२-४ ) 


अर्थात्‌ भगवात्‌ की इच्छा से जीब के ऐश्वर्यादि छे गृग हो जाते है ' ऐड्वर्स के तिरो- 
भाव से वीदता गराघानता, वीर्य के तिरोगात्र से सब प्रकार के दुख, बज के पिरोभाव के 
हीनता श्रीके तिरोभाव से जस्म-म रख विषयक्त विपत्तियाँ, ज्ञान के तिरोभाव से ग्रह बुद्ध सौर 
सब पदार्थों का विपरीत ज्ञान तथा बराग्य के तिरोभाढ मे बिपयो मे ग्रा्यक्ति हो जाती है । 
आननन्‍्वादश का तिरोभाबद तो पहले से ही हो जाता है। 


बल्लभाचार्य ने जीत को अ्रुमात्र माता है. जो गन्ब की भाँति सम्पुर्णा शरीर में फेला 
हुआ है, उसका चेतत्यशुगा सर्वे झरीर व्यापी ह . जीव असख्य, नित्य ओर सनातन है: जींद 


५ 
न 


से अपने झ थी के सत्र कुछ गुण है अ्रविद्या माया के कारण जीव वृद्धावस्था में रहता है भौर 
ऐप्स आदि सुणों का उसमें से तिरोबात हो जाता हैं। उस समय जीच अनेछ योलियों मे 
ख्रमता फिरता है। वल्लभाचारय ने श्र्‌ तियो से प्रभाग देकर जीव का अशखुल्त और आननन्‍्त्य 
सिद्ध किया है 


जीव युप्टि देवी और आसुरी दो प्रकार की मानी गई है) दंवी जीवसूष्टि पुश्टि भर 
भर्यदा भेद से दो प्रकार की है । पुष्ठि-सृष्ठि के जीव चार प्रकार के होते हैं श्नौर उतकी डस्यत्ति 
पुरुषोत्तम के अज्ञ ये मानी गए है। इस सृष्टि के जीवो के चार प्रकार गे हुँ--शुद्ध, पुष्ट, 
पुप्टि-पुष्ट मर्यादा-युष्ट दथा प्रवाही पुष्ट 


जुना कि पहले कहा जा चुका है, वललभाचाय जी ने जगतू्‌ की उत्पत्ति अक्षर बहा के 
सत्‌ अञ से मन्‍्ती है । ब्रह्म की रस्म करने की कामता ही उसका कारण है अर्थात्‌ भगवान्‌ 
स्वय ही जगत्‌ के छय में प्रकट हुये है ! जैसे स्वर से कटक कुण्डल अ्रदि बनते हैं. इसी प्रशार 
ब्रह्म से यह जगत बता है, इसलिए भगवान्‌ की क्रीडा का उपकरण ऊकूप जगत भी आवन्द छूप 
है। क्रीडा झाधार के बिना सम्भव नहीं, अतएव श्राधारत्वेन जह जीवात्मक सब्चिदश से 
सतुहृप प्रपच्च का अविर्माव किया है । यह हृश्यमात जगत पूर्ण पृरयोत्तम भगवाव का ही 
ग्रविर्भाव है । इस प्रकार काष्ठवद्धनि न्‍्याण से आविशुर्त और अताविभु त दोनों ही स्वछूपों में 
जगत्‌ सत्यज्ञान और अनन्त लक्षश लक्षित ब्रह्महप साच्चिदानन्द स्वरूप या भगवाबु स्वरूप है 
सिद्धान्त मुक्तावली में ग्राचार्य ब्ल्लभ कहते हैः- 


0 प्रब्रह्म तो भीकृष्ण ही है। सब्चिदृगशितानत्द अक्षर ब्रह्म है, जो दो प्रकार का 
हैं---अगत्स्वकूप और उससे भिन्‍तन । जगतु रूप के विषय में विवाद करते बालों के ग्रनेक मत 
हैं । कोई इसे मायाविष्ट मानते है ओर कोई तिगुमात्मक, किसी के मत से यह ईर्वरक़त 
है घोर किसी के मत से भनादि वाघ्तव में प्रक्षर ब्रह्म ही. ८ हैँ जो गज़ा के जल के 
सहधा है प्रर्धात्‌ एक झोर दूसरा तीथ रूप छि० मु० ३ ४ ५ 


[| ८८ |] 


आगुभाष्य में थाचाय जी लिखत हैं ब्रह्म हा इस जगत का नि मत्त कारस है और वहो 
इसका उप्यवान करण है : यह जगत्‌ क्रविकृत परिणामा है, अर्थात यह रूप बदलने पर भी 
लय होने के अनत्तर श॒द्ध बहा रूप में आ जायेगा | सृप्टि के विकास के विषय में श्री बब्लभा 
आये जी मादते है कि सच्चिदानन्द पूर्ण पुरपोच्म अपनी इच्छामात से संत वित तथा गशित्ता- 
नन्‍्त आकर प्रह्म बचता है । उनके चित रूप से जीवरूफ पुरुष और सद अश से प्रकृति कः प्ाढु- 
भवि होता है । उुरुष और प्रकृति के साथ महत्व भ्रहड्टारादि अन्य २६ तत्यों का श्राविर्भाव 
होता है । इत २८ तत्वों से बुक्त अ्रध्टरूप सृष्टि में परबह्य जप अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर 
उसका संचालन करता है तभी पअनेक छझपात्मक सृष्टि का प्रसार होने लगता है। इस भ्ण्ड- 
पृष्ठि को विराट पुरुष भी कहा गया है| अक्षर, काल क्रम और स्वनाव ये झृप्टि कार्य बहा 
के ही स्वरूप है भौर इतकी गगानाः सृष्टि के २5 तत्रीं मे नहीं की गईं है । 


वललभावाय मे सणार का सम्बन्ध जीव से बताया है। ज्गत सत्य है क्योकि यह ब्रह्म का 
धविकृत परिणाम है, सप्चार जीवकृत होने के कारण फूठा है :-- 
7पश्ञी भगवत्कायस्तदूपों मायवाउभवत्‌ । 
तच्छवनया विद्यया त्वस्थ जीवसंसार उच्चते | 
(त० दी० नि० वास्वार्थे प्रकरण २६) 


ससार को जीव ने अपनी प्रविद्या माया से रचा है इसका उपादान कारण अविय्या 
झोर निमित्त कारण जीव है | अहुंता समतात्मक ऋलपना का नाम ही ससार है। जब जीव 
भ्ज्ञान से छूट जाता है तो उसके ससार का लय हो जाता है किन्तु जगत्‌ का लख भगवान्‌ की 
इच्छा पर निर्भर है| धोमद्धागवत में लिखा है- यह संस्तर गुणों और कर्मो के कारण होने वाला 
जस्म मरण का चक्र है। यंथपि यह अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है तथापि जीव को इस की प्रत्तीत्ति 
स्वप्न समान हो रहो है |! ? बललभावार्य जी ने माया के दो रूप धत्ताये हैं विधामाया शोर 
ग्रविद्यामाया । जीव माया के अधीन है अविदा माया जीव के बन्धन का कारण है और विद्यामाया 
मुक्ति का। श्रविद्यामाप्रा के कारण ही जीव को पह्ञान्ति होती है, उसमे अहंता ममता के भाव 
थाते है । माता दो प्रकार से भ्रम उत्पस्त करती है एक तो विद्यमान को प्रकाशित नहीं होने 
देती शोर दूसरे अविद्वमान के प्रकाशित करती है ।|* शास्त्रार्थ प्रकरण में आक्ार्य जी ने माया 
को पलन्‍्चपर्वा कहा हैः-- 
पव्चपर्वा त्वविद्ये वें यद्वद्धों याति ससृतिशु । 
विद्यया5विद्यानाने तु जीवों मुक्तो भविष्यतति । 
[त० दः० शा> प्र० ३६) 
अर्थात्‌ अविद्या पत्चपर्वा है जिस में फंसा हुआ जीव संसार चक्र में पढ़ जाता है, किन्तु 
जब विद्या से अविद्या का नाथ हो जाता है तो जीत मुक्त हो जाता है। ये पाँच पर्व अन्त « 
दरश, प्रारा, इन्द्रिय देह और स्वकृप नाम के ग्रध्यास है, स्वरूुपाध्यास में जीव बिल्कुल 
भूल जाता है कि वह भगवान्‌ के सेसन रूप का ब्रज्ञ है। उप ऋअविद्या का नाथ भगवान को कृपा के 
बिता सम्भव नही है। भगवाद की कृपा होने पर जब जीव दुख से छूट जाता है और उसे 
नित्यानत्द की प्राप्ति दो जाती है तो बह मुक्त ही जाता हे । 
२ ओऔनद्रागबत छ-७-२७ ; 
र पीर श् ह३ 





| १८९ |] 


वललम सम्प्रशाय मे मुक्तजाब के झधिकार और साथन के #थुसार मुक्ति का श्रनेक 
भ्रवस्थाएँ मानी है । भित्वानन्द्र को प्राप्ति हो मुक्ति है। विद्या के द्वारा जब शअ्विद्या का नाग 
हो जाता है ना देहू, इन्द्रिय इत्यादि का अध्याव मिट जाता है और जोब सार के दुःख से छूट 
हता हैं । जत्र तक जीव के प्ररब्ध कर्म नष्ट नहीं दो जाने ऋयबा उसे भगवाप की अनुकरस्पा 
प्राप्त नही होती तब तक उसका देहायाब विद्यमान रहता है। प्रभु ही कृपा के प्र पुष्टि- 
सार्मी धक्त के प्रारद्त् कर्म बिना भोग के ही सप्ट हो जाते है । बढ़ इस स्थूल् देहु छो छोड 
देता है और भगवात्र्‌ की जीला के उपयुक्त देह को प्राप्त कर लेता है । भक्ति के द्वारा ही 
मुत्ति मुस्लवा से प्राप्त हो सकती है क्योंकि ज्ञान और णोग के उपाय और साश्न क्रष्ट साध्य 
है। हत्लभावार्य जः ने सालोबय, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति-अवस्थायों के अतिरिक्त 
स्वरूपानन्द की एक श्रवस्था ऋर सानी है, जब सुक्तजीव भगवान्‌ की लीला का स्पपश्नान्‌ खूप ये 
अनुभव करता है! बल्लभ सम्प्रदाय में इसी को अधिक महत्व दिया हे और गोकछुल को बेकुण्ठ 
से भी उच्च साना है। भगवास के सबोग वियोगात्मक रस रूप के उपत्ण्क्त थ्री बल्लमाचायें 
इस अवल्यथा में संणोेग ग्रौर वियोग दोनो ही रसो की अनुभूति करते है, इसीलिये उन्होंने 
युज्य मृक्ति की लथात्यक झौर प्रवेशात्वक दो अवच्चाएं मानी है। श्रीमदृसाशवत्त दी भाँति 
उस्होने सदोगुनि शोर 'क्रमसुक्ति भी स्वीकार की है। सब्योमुक्ति के अधिकारी पुर पुप्ट 
भक्त होहे है, जिन्हें भनवान्‌ अ,मन्‍द विश्रह देकर अपने नित्य रसात्मक लीला में ब्रहरा करते हैं । 
क्षमशुक्ति जाल्माएयों को प्रास्त होती ६। अखुभाष्य के चौथे ग्रव्याय में मुक्ति योर पुमराधुतति 
के बिप्रथ पर विम्लारफपुर्वक विचार क्रियाः विरह की शअ्रत्रस्था को इस सम्प्रदाय ने बडा 
महस्व दिया है क्योंकि उस अवस्था में ही भक्त और भगवाचु का एकीकरण होता है , वह भी 
एक सायुज्य अवस्था ही है । मगगयु का अनुश्रह ही जीव की मुक्ति से विशेष कारण बनता है, 
जेया अतुगह जिस जीव पर होता है उसी के झत्तुनार अलौकिक बरीर से प्रवेश कर मुन्तनीव 
भगवाय दी लीला का आरन्‍्द सेना है । 
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छर्य सप्आदाय 


'वन्तभाचाय के भक्तिमाग मे राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप का इतना महत्व नहीं 
जितता चेलस्य सम्प्रदाय प हे । वल्ल॑गचारय ने तो भाक्त के विधि विदात और बाह्य रूप 
पर विशेष बल दिया जबकि चेतन्य का भावपक्ष अ्वल रहा वे राधाकृष्ण का कीतेन करते 
करते सुदछित हो जाते थे | भावात्मक कीतन के द्वारा दी ते जदता के हृदय को आादुप्ट करते 
मे समर्थ हुए । चैतन्य महाप्रप्तु बल्न शाचार्य के ढी समकालीन थे । 'कल्चरल द्वेरिटेज ऑफ 
इण्डिया! के अनुनार उसका जम तू £४पर में बंगान्न के नवद्ीप रथात में फाल्गुन शुक्ला 
पूरिमझा को हग्मन" था। इनका जन्म हा साम थिव्वम्भर था। इनके पिता का नाप्त जगस्ताथ 
मिज भोर नाता का तान जचीदेवी था | जवन्नाथ सन्न पूर्ती बवाव ने पिन 
बाद को नदिया ठले गये थे। इनके दो पुत्र थे, पहले विप्सुरूए जो चेसस्प सम्प्रदाय के उनिहास में 
नित्यावन्द के नाम से प्रभिद्ध हैं और दुसरे विरद्रम्भर । विश्वम्भर को ही लोग वाद में हृष्ण 
चैनन्थ' कहुने लगे थे | उनके अतुयायी उन्हें कृष्ण का अवतार मानते है । वे गौराड़ू और 
पोस्चन्द के नाम से भी प्रसिद्ध है ' चैतन्य महाप्रदु का जीवन चरित्र दई ग्रन्थों में कुछ भेद के 


१ भ्गुधाध्य डे ४ ७ 


|। १६० | 


साथ उपक्न्ष हाता है । भाण्डारकर ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रथ॒वष्णविज्म एण्ड शविज्म में चतय 
का जीवमबूस इस प्रत्रार दिया ह 


“२२ वर्ष को अवस्था में उन्होंने लक्ष्मीदिवों से विवाह किया और मुहस्थ जीवन 
व्यतीत करने नये | कुछ समर बाद वे पूर्वी बंगाल में पर्यटन करते के लिग्रे निकल पड़े | मॉगन! 
ब्रौर गाला ही उनका व्यवत्ताय' था जिससे उन्होंने पर्याप्त धन एकत्र कर लिया। उनकी 
प्रमुपस्थिति से उतकी पत्नी का वेहान्त हो गया और घर नौद कर उन्होंने अपना दूसरा 
विव्महु कर लिया । २३१ बर्ष की अवस्था में वे पिण्डदान के लिये गया! गये और वहाँ से लौट 
कर उन्होंने अपना कारय पररम्भ किया | धांमिक रीतिरिवाजों और कर्मकाण्ड के विरोध 
में उन्होंने हरि के प्रति प्रेम और विश्वास का उपदेश दिया । जाति-पाँति का उन्होने भी 
खण्डन किया ! कहा जाता है क्लि उनसे पहले अ्रद्वेताचाय ते जी इसी प्रकार की भक्ति का प्रचार 
कया था । चैतन्य के भाई नित्यानन्द ने भी उन्हें भक्ति के प्रचार मे योग दिया । छतेः झरने: 
उनके मत का प्रचार बढ़ता चला! गया । उस समय बंगाल मे शाक्तों का बड़ा जोर था और 
लोग काली तथा मनस्तादेवी की उपासता किया करते थे। वे चैतन्य के बड़े विरोधी थे और 
उनका उपहास भी किया करते थे किन्तु धीरे धीरे उनके कीतेन का प्रचार बढ़ गया ॥ सु 
१५१० में चैतन्य सन्‍्यास्ती हुए और उन्होने किश्षव भारती से दीक्षा ली । सन्यासी होने के 
ग्रनन्‍्तर वे जगन्नाथ जी गये और फिर ६ वर्ष तक देश का भ्रमण किया । इसी यात्रा भे 
उन्होंने कुछ गास्वा् भी किये श्रोर फिर पुरी में आकर रहने लगे जहाँ सव्‌ १५३३ में उनकी 
मृत्यु हुई । 


सैनत्य के विषय से लक्ष्य करने की बात यह है कि अन्य आ्राचार्यों की भाँति उन्होंने 
अपने सम्प्रदाय को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास नही किया और न ही प्रस्थानत्रयी पर कोई 
भाष्य लिखा । वे उच्च कोटि के भावुक भक्त थे । उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख 
चैतन्य चरितामृत” मे मिलता है। श्री प्रभुदत ब्रह्मचारी ने श्री चेतत्य चरितावली? पाँच 
भागो में लिखी है जो गोता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है । इसमें चैतन्य के जीवस पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 


भगवाते के प्रेम महोदधि से सिमम्त रहने के कारण किसी ग्रन्थ आदि की रचना के 
लिये महाप्रभ्तु के पास समय ही नहीं था । क्रष्ण की भक्ति और कीर्तन के महत्व के अतिपादक 
उनके ये ८ इलोक मिलते हैं -- 
चेतोदर्पशामारजन भवमहादावारिनिनिर्वीपशुम्‌ । 
श्रेय: कैरव चन्द्रिक्षात्नितरण विद्यावधु जीवतम्‌ ॥॥ 
आनच्दास्वुधिवद्ध ने प्रतिपद पुर्णामृतास्वादतम्‌ । 
सर्वात्मस्तपत्त पर विजयते श्रीकृष्ण कोलेवर्स ॥१॥) 
जो चित्तरूपी दर्पण के मैल को मार्जन करने वाला है, संसार रूपी महादावारिन को 
क्ान्त करने वाला है, प्राशियों को मद्भलदायिर्नः केरवचन्द्रिका का वितरण करने वाल हैं, 
जो विद्यारूपी वघु का जीवन स्वरूप है और जो श्ातन्द समुद्र को प्रतिदिन बढाने वाला है 
उस श्रीकृप्णसकीतन को जय हो 


१९३६ 


रि बहुधा निजसवर्शाक्त 
स्तत्रावित्ानिर्यामतः सम रेत कालः 
एताइशी तव कृपा भगवस्‌ समाधि 
दुर्देवभी टभ मिहाजनि नानुराय' ॥२॥ 
ताथ 5 तुम्हारी कृपा मे कोई कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्य मे कुछ सन्देह नही, 
तुमने अपने समबध्त लामों में पूर्ण शक्ति भरवी है, काल पात्र श्रादि का कोई लियम अथवा 
प्रतिबन्ध नही । यह तो मेरा ही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे इत मधुर नामों से मेरे हुइप में अतुराग 
तेहीं उत्पत्त होता । 
नृश्यादपि सुनीचेन तरोरपि सहिप्शुना | 
अमानिना मानदेसन कीलंनीय सदा हरि ३ 
अध्धलू आगवतल बसले वाले को चाहिये कि तुणु ये थी अधिक सज्ञ और तहसे भी 
अधिक सहिष्णु बसे कर स्थय मान की इच्छा रू कर दूहरों का मान करता हुआ हरि का 
हीतन करे । 
नथन ने जय ने खुच्दरी 
कविता वा जगदीक्ष! कामये । 
मसस जस्मनि जन्मनीझशवरे 
भवतादुभक्तिर है मिलाओ तुकी त्वथि | ४॥। 
है जगदीश * में जन, घन, सुन्दरी, कविता कुछ वही चाहता, बस अत्येक जन्म में पेरी 
तुम में सिष्काम भाक्त रहे 
अ्रधि नन्‍्दतनुज किकर पत्तित भा वियसे भवाम्बुर्धा । 
कृपया तब पादपदड्भुजस्थित बूृलिसहश विभित्तव |४९, 
“है नन्दयुत ! विपम ससार मे पड़े हुए मुक्त सेवक को दवा करके अपने चरण 
है नन्दयुत ! धार में पड़े हुए मुक्त सेवक को दृथा करके श्रपत्रे चरण-कमल 
पर पड़ी हुई घूलि के पमान समझो । 
तयने गलदश्रुधारया बदन गदन्गद्‌ रुद्धया गिरा । 
पुलकनिचत वपु: कदा तव लाभ ब्हणे भवत्रिष्यति ? ६ |। 
हे प्रथो तुम्हारे नाम का कीतेत करते समय ने (कस छुम क्षस्त से इस स्थिति को प्राप्स 
इऋूगा जि मेरे नयन् अश्वुषारा से, मुख गड-बद वाणी से तथा शरीर पुजक मे व्याप्त होगा ? 
थुगायित निर्मेपेंशा चक्षु्ा प्रावपाधितस । 
है छुन्याथित जयत्तवे गोदिन्दविरहेश मे ॥॥७!॥ 


प्रभु के विरह में मेरे पल युग्गों क॑ समान गआाँखें वर्मा के समान तथा विश्य शृस्यवत्त 


१६२ 


आशिलष्य वा पादरता पितब्दु मा-- 
मदशवास्तरमहता करोतु वा । 

यथा तथा बा विदरधातु बम्पटो 
परत्प्राशुनाथस्तु सं एवं नापर: ह ८ ।। 


है सस्धि ! बह धोखेबाज कृष्ण उनके चरण से रत रहने बानी पुफ ई ढार्मस' ) को 


हृदय से लगाये या बिरद से मर्माहित कर दे, जोकुछ जी में झ!यें, करे, तेरे प्रागाना ही 
हैं और कोई नही | 


( चेतन्यचरितावली भाए ४ पृष्ठ २६५ ) 


भद्गाप्नश्लु ग्रे शिष्यो ते उपके सम्प्रदाय का यथावत्‌ प्रचार किया , श्री नित्यावतद पअ्रद्ठ « 
ताचाये ने वाल में तया उत्तके अन्य छे शिष्यों ने वृन्दावन से महायम्ु के ससिंद्धान्तों की घूम 
था दी । महाप्रभु के इन छे शिष्यों मे 'रूपगोस्वामी' जीवगोस्वामी ओऔर'मनातनगोस्चाप्ती' 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। साभादास ने अपने मष्तमाल से इन तीनों का वर्शात इस प्रकार 
किया है--- 


बेला भजन सुपक्व रसायन कब॒हू लागी | 

वृन्दावन हृढवास जुमल चरनसि अनुरागी । 

पोधथीलेखन पात्र श्रघट श्रक्षर चित दींचो । 

सदग्न्थत को सार स्व हस्तामलक कीनौ । 
सस्देह-ग्रन्थि-छेदव-समर्थ, रस-रास-उपासक परमधीर 
श्री रूप सबात्त भक्तिजल श्री जीवगुर्साई सर गमोर | * 


इस गोस्वामियों ने कई महत्वपूर्ण प्रस्थो की रचना की रूपयोस्वामी के भिक्तिरसामुत 
सिन्चु' उज्ज्वल नीलमखि, तथा 'लघुभागवतामृत, सनातनंगोस्वामी के धोमद्वागवत दशम 
स्कन्ध की टोका' घट सन्दर्भ तथा गोपाल चम्पू! भ्रन्य प्रसिद्ध हैं। चैतत्थ सम्प्रदाय के साहित्य 
का प्रचार सत्‌ १६०० के लगभग 'श्रीतिदासाचार्य द्वारा हुआ । १८ वीं झतावदी से इस सम्प- 
दाय के आवाये बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसृत्र पर गोविन्दभाष्य लिखा । तभी से इस सम्प्रदाय 
की गणना अन्य परितिष्ठित वैष्णव स्म्प्रदायों में होने लगी । 


इस सम्प्रदाय के मठानुमार कृष्ण ही परम तत्व हैं जो अच्न्‍्त बक्ति से दुक्त भौर 
प्रतादि हैं | उपासना भेद से उसके अलग अलेग-ताम हो गये हैं। उसकी शक्ति अ्रचिच्त्य है 
उनकी झक्ति का प्राजथ्य होने पर उप्ते भगवाव कहने हैं अन्यथा बह ब्रह्म कहुलाता है! जब 
उसकी कुछ शक्ति प्रकट शोर कुछ श्रप्रकट होती है तब वह परमात्मा कहुलाता है । इस परम 
तत्व का भयवात स्वरूप ही भक्ति का भालम्बत है । लघुभागवतामृत' में परव्रद्य के रूप का 
विरतार से विवेचन है प्रसन्‍्तु उसका आधार श्रीमज्भागवत है । लिघुसागवतामुत' में परब्रह्म के 
तीन रूप गाने हैं:--- 


१ भक्तमाल मक्ितस्चवा < के रूपकला अंन्द ८३ ए० इश्८ 
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(१) स्वयरूप, तदेकात्यरूप और प्रावेश रूए । इन तीना रूपों में कृष्ण हो स्वपरूप 
हैं। उसके भी तीन रूप है--१--ह्वादिका रूप, २-मथुर/ रूप और ३-ब्रजलीला रूप । ये तीनो 
रूप उत्तरोत्तर श्रेप्ठ है। तदेकात्मलहूप में बहु अपनी श्रम्रव्यक्ति ढो रूपो मे कराता है, १--- 
विल्लासरूप और २-वान रूप में । लीला विशेष के लिये उतकी जो भ्रणिध्यक्ति होती है वही 
विल्ासरूप है परन्तु जब वे झपना बच किसी रूप मे प्रकट करते है बढ़ी स्वागरूप कहलाता है 
शरीर जब वे कुछ कलाग्ों के साथ विशिष्ट जीदो में प्रकट होने है वह उसका ब्रावेश रूप कहलाता 
हैं । मयवान्‌ के अवतार भी तीन प्रकार के माते नये है-पुरुषावतार, गुगावतार शौर लीला- 
बतार | परम ब्रह्म भीक्ृषप्ए का श्रादि एुस्पावतार बासुदेव ऋहलाता है जो तीन प्रकार का 
माना गया है--सकपषेगा, अभिरुद्ध और प्रझ्ुम्त | ये पुर्पावतार ही सुण्टि के कारणा है। 
गुणावतार मे बह विष्णु, त्रक्ना शोर रद का कप बग्रगा करता है। लीलावतार में परब्रह्म का 


न डे 


चर्देकात्मककप और आवेश रूप प्रकट होता हैं । 


भगवान की तीन शाकियाँ मानी गई हूं! अन्तरद्ध झक्ति उह्विरड्ज भक्त और तटस्थ शक्ति । 
भगवात्‌ की झस्तस्द् शक्ति वी स्वरूप हतक्ति है जिसे 'नाच्य जार भो कहते हैं। सबच्चिदानरद 
इसी का सामुडिक रूए हू । बेडिएज् तस्कत साया ऋहद ती है जिसने जड़ प्रकृति का उद्दमंव ढोला 
हें । बह माया भी दो प्रकार की होती 6 -तच्य नाबा और २->गुण माया । द्रव्य माया 
जयद का उपादान कारस् दोती गुगामाया निमित्ततारण । दस बहिरड् भक्ति श्र 
अन्‍्तरज्ध शक्ति के मध्य को एक तठस्य गक्ति है जो जीवों की उत्पत्ति का हेतु है। चैतन्य 
महाप्रश्षु के सम्प्रदाय सं जीव को अणु रूप और नित्य भाना है। भगवाब्‌ का पुर्णतम स्वरूप 
गोनोक में रहता है जिसको चैतन्य महाश्रश्षु वृन्दावन घाव और योकुल कहते हैं । 


जीव जड़ माया से घुक्त रहता है और उम्ते छुटकारा! पाने पर ही उसे सायुज्य फैवल्य 
मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह मुक्ति भक्ति के द्वारा ही सम्भव है । भक्ति भी दंधो और रागानुगा 


प से हो प्रकार की हव हू । चेलत्य सम्प्रदाय में कृष्णबेतदन्य, वित्यानन्द और अश्रद्ध तावन्द 
म्ुमाने है । मित्यानत्द के अनुमाभी नदिया में शर अद् तानर्द के शान्तिपुर में निवास 
ते हैं । चेतल्य सम्प्रदाय के मन्दिर, नथुरा, वृन्दावन, तथा बंगाल में दिया अम्बिका झौर 


अग्नद्ीप में हैं। अन्य स्थानों पर भी इनक मन्दिर मिलते हैं । 
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इस सम्प्दायों क अतिरिक्त मारतवप में श्र भी अनेक संम्भदाय भक्ति का प्रचार 
करते के लिए उठ खड़े हुए । प्रधाम रुप से आचाय॑ प्रवतित सम्प्रदायों से ही सत्र सम्प्रदाय 
प्रभावित हुए हैं। उसका उल्लेख हम भले अव्यायों से श्राथुनिक मायाओं के साहित्य पर 
भावदत के प्रभाव को दिखाते हुए करेगे । 


शकर के ग्रद्व॑त को वेष्छाव सम्प्रदाय कहुता कहाँ तक समीदीन है, यह प्रश्न विचार- 

णीय है। सिद्धान्त रूप से अद्वत का प्रतिपाइन करते के जिए शकराचार्य को किसी पुरासख 
की आावश्यकता वही थी + उन्होंने अपने सिद्धान्तों की संगति प्रस्थान्नयी तक ही सीमित रखी । 
भागदत महा पुराश का काल सिरणुय करते हुए हमने लिखा है कि इसकी रचना नयी आताब्दी 
के दाद की नही हो सकती । परन्तु इसका अभिप्नाय यह नही है हि उसका रचना काल मबी 
घत ब्दी से पहल का तमव नहीं है. भाचाय झकर के श्रवोध सुधाकर प्रादि ग्रन्धों में तथा 
उनके दादागुरु आचाय ग्रोडयाद के आदि ग्रथों भे मागवत का छाया 


१६४ 


ह्यष्ट दाख एडतोी है । उत्तर मीता की टोका में लो भागवत दशम स्कघ् चंजुदश श्रध्याय के 
चौथे इलोक को उद्घुत भी किया गया है! हम पहले लिख चुके हैं कि श्रीमद्भागवत अद् तपरक्ष 
भक्ति प्रत्थ है। भाचाय॑ शकर के अद्वेतमत में भी व्यवहार पक्ष मे भक्ति को स्थान दिया गया 
है, परन्तु शकर के अरद्व त मतातुयायी किसी ग्राचार्य का स्पष्ट उल्लेख भागवत के सम्बन्ध में नही 
प्राप्त होता | ब्राचार्य बकर ने अपने अ्रद्द त मत के हरा बेदिक धर्ष की दुम्दुभी का उद्घोष पम्पुरते 
भारतवर्ष मे किया परन्तु वे धर्म के रसात्मक रूप अर्थात्‌ भागवत धर्म का परिष्कृत रूप प्रस्तुत 
ने कर सके । भागवत धर्म का उत्थान बर्न के रसात्मक रूप का प्रथम प्रकाश हैं जो  प्रनेक 
बविकृत वेदिक तथा अरव॑दिक साधनाओं के कारण धूमिल हो यया था । भागवतकार ने यद्यपि 
ब्रह्म के भ्रद्वेत रूप का ही प्रतिपादन किया फिर भी लोक जीवन के व्यावहा रारिक पक्ष में उस 
ब्रह्म को सर्वजन सुचम बनाने का स्तुस्य उय"्स भी उन्होने किया । शकर के उत्तरवर्ती बंष्णव 
सम्प्रदाय इसी लोक-पथ के प्रशस्ता हैं॥ यह पथ राजमार्ग के रूप में वृक्षों की मघन छाया 
से समन्बित होकर प्थिक मात्र के कल्याण का साधन बना जो उसे सहज ही गन्तज्य तक 
पहुँचाने में समर्थ था | यह भागवत धर्म का द्वितीय उत्थान था । इस उत्थान में सम्पदायों की 
ब्तिष्ठा हुई । स्षमी वेष्णव सम्प्रदायों का प्रघान लक्ष्य श्रद्वत बेदान्त का खप्डन था । समस्त 
बेध्याव श्राचायों के परमाचार्य श्री कृष्ण माने जाते है । इस विषय में पद्मपुराण का निम्त- 
लिखित श्लोक हृष्टव्य हैः--- 


सम्प्रदायविहीना थे मन्त्रास्ते विफला मता:। 
भरत, कली भविष्यन्ति चत्वार: सम्प्रदायिन' ॥ 
श्री बरह्म-सद्व-सवका वेब्णवा: क्षितिपावत्ता: । 
चत्वारस्ते कन्तो भागव्या हाय त्कले पुरुषोत्तमात्‌ ॥ 


भगवाध्‌ श्री कृष्ण ने बेष्णुव तत्व का उपदेश चार शिष्पों को दिया जिसका उल्लेख 
प्रमेयरत्नावली में निम्त प्रकार है --- 


रामानुज श्री: स्वीचक्े मध्वावाय चतुर्मखः। 
श्री विष्णु स्वामिनं रुद्टों निम्वादित्य चतु: सत* ॥| 
इन चार सम्प्रदायों के झतिरिक्त भ्रन्य सम्प्रदाय इन्हीं की भाखा-प्रशाखाओं के प्रन्तगंत 

था जाते हैं। चंतन्यमत माध्वसम्प्रदाय की धाखा है तथा वल्लंम भत रुह् सम्प्रदाय की। 
इसवी झतावदी से सोलहवी झताब्दी पक इन सम्प्रदायों मे अनेक भक्त तथा आचाय हुए 
जिनकी संस्कृत तथा आधुनिक भाषाओं मे अवेक रचनाएँ प्राप्त होती हैं। भागवत सहापुराण 
इन सम्प्रदायों का उपजीव्य ग्रस्य रहा है जिससे प्रभावित होकर आचाय तथा भक्त कवियों ने 
भ्रनेक मक्ति-सरिताओों से देश को भाप्लादित कर दिया । 


रसानुज-सत 


[ शृश्ष | 


छाप है। उनके वेदाशथ-सग्र हू, बदान्तसार त्तयो बंदान्त दीप नाम के प्रत्थ शाकरमल के खष्डत्‌ 
में लिख गए हैं। गद्यत्व, शीवाभाध्य तथा थी भाष उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन ऋरते हैं 
जो ठीक भागवत के झनुकूल है। रामानुजाचार्य के छिप्यों की रचमाशझो में श्रीभद्धागवत 
का महत्व प्रतिपादन हुआ है। नी वीरराचबाचार्य मे श्रीमद्धायवत की टीका करते 
हुए इस महाएुरागु की झनेक टीकाम्रों का अ्रस्तिन्ब स्वीकार किया है तथा भागवत को पश्चेम 
वेद माना है तथा उसे ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या के रूप भें स्वीकार किया है :-- 


४ श्रीमद्मागवत पुराणमखिल ज्यास्याटूमिव्याक्षित * 
व्यासायेयति राजभाष्य वचसामहुं दुधाना सुद्धे ५ 
मन्दानामपि माहशामवगमाच्चाहतया दक्शित 
पन्या म॑ समुपर्श्चितों विवृश्तुयां मत्याहुस क्षम्यताम्‌ ॥ 


गर्भ-जस्मनजरा मरणादि-सामारिक्दुःखोपहतासवगलवेदार्धानू जनावबलोक्था-नुकम्पित 
मधास्तदुज्जिनीण्यि ०“*** “वेद व्यःनिश्यासुस्तावत्स्यशिप्येण भगबता जैंमिनिता महूपिणा 
पूर्व भागे व्यास्याय, स्ववमुत्तरभा्ग सभीचोगे' घारीरकमर्यव्यख्याय प्रायनः पूर्वभागोप बृह़गा- 
त्मक पंचम वेदत्वेनप्रसिद्ध श्री सहाशास्ताश्यमिलिहांस विर्माय प्राधान्येन वेदास्ताथोपबे हणा- 
त्मक॑ पच्रमबेदल्वैन प्रसिद्ध क्री महाभारतास्यमित्ट्रिप निर्माय प्राधास्येत वेदास्ताथोप 
वृहणात्मक श्री मद्भायवतताख्य पुराखमलचिकीपुं: 

(शीमद्धागवत्त, श्री वीराराघब कृत टीका उपोद्घातु पृष्ठ ७) 


श्रा बीरराघब का कान बौवहवी शताब्दी माना जाता है। श्रीमद्धागवतत के जिस 
दा निक तथा भक्ति-सिद्धान्तों का विवेच हमने किया है उनसे स्पष्ट हो जाता है कि श्री 
मस्प्रदाय के सिद्धान्त आगव्त के टोक अनुत्प बेठते हैं। रामानुज सामप्दाय में भागवत के 
भ्रनुत्तार जीव के उद्धार का भाग भक्ति मार्ग ही है । 


आप 000 कल अत 
ध्याक-सत 

ल्म्वि्क ऋप्प्रदाथ के मसिद्धास्तों का उल्लेख हमपीछे कर जुके हैं । 
निम्वाक सम्प्रदाय के भ्रादि हुमाटतार भगवान्‌ मारायश है / इनका मनकादि से ग्रुरु- 


जिव्य भाव भागवत सम्मत ही है गवत्त के एकादण स्कन्ध के त्रयोदश भ्रव्याय के बौदहवे 
इलोक में इसका स्पष्ट उल्पेख है । इसी अध्याय में आगे चल कर श्रीकृष्ण भगवातु ने हंसाव- 
तार नारायश शौर झनकादि के सवाद का विस्तार से विवश्श पस्तुत किया हैं। तिम्वार्क 
सम्प्रदाव में श्रीमसद्भागवत को हूं पूल ग्रन्थ रबीकार किया गया है। आचार्य शुकदेव ते 
श्रीमद्भागवत की टीका 'पिद्धान्त प्रदीष' के उपक्रम में श्रीमाद्रागवत्त का महत्व बड़ी 
सुन्दरता से प्रतिपादित किया है । 

'अथवेदान्धोपयू हुणार्थ शीमस्तारदाजया मुमुक्षननुश्रह्यय प्रचविद्वत्यधिक-निश्षताब्याय- 
निवद्ध-द्ादश स्कस्घ-युतं कल्पद्रमवदभीष्टाथंप्रद औम:द्ागवत-मढ्रापुराख प्रारिप्सुश्रन्थ विधय- 
सूतर॒य परहह्माप रमात्मादि पदवाच्यस्य भगवतों मगलाचरख व्याजन लक्षण बदन परपक्षान्‌ मिरा- 
करोति 'ज-माधश्चस्वेति 

(ख्रोमड्भागवत सिद्धान्त श्रदीप उुन्दावन स॒० है६६० वि० पृष्ठ २६ ।) 
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ज्म्विक में गोप वेश्घारी श्रीकृष्ण को हो परम ग्राराध्य माना है । 

प्रगशित गुजसिस्बु: स्वप्रपत्तेकवन्धु सकलम्मुवसद्रेतु सर्वसौन्‍्दर्य सेतु: 

विगत सकल दोपों वेदवेच: परेशों' भवतु सम्गति, से: सर्बद्य गोपवेश: । 
(शीम-ड्भरागवत, सिद्धाग्त प्रवीष, पृष्ठ २६) 


निम्बाक सम्प्रदाय में भ्रष्टादआक्षर गोपाल नत्र की दीक्षा परम्परा प्राप्त है। कहा जाता 
है कि आचार्य निम्वाक ने इस मत्र की दीक्षा चारद जी से प्राप्त की थी । 'प्तपन्नकल्पबन्ली में इस 
मंत्र शी तथा श्री धुकुच्दशरण मच की व्याख्या बड़ी सुन्दरता से की गई है । निम्बाक सम्प्र- 
दाय के कई आपचार्बो ने भागवत के दशम ह्कन्ध के रामलीला आदि के प्रसयभो की वड़ी सरस 
व्याज्या की हैं। केशव कश्मीरी की भागवत टीका प्रसिद्ध है परत्तु श्रब केवल बेद स्तुति का 
ही भाष्य उपलब्ध है । इसी सम्प्रदाय के श्रौमद् ने सबसे पहले जज भाषा में कृष्ण की लीलाशों 
ता सास किया । जिसका बरुन हम अगले श्रध्णायों में करेगे । 

जिस प्रकार भागवत भे कृष्ण शोर गोपियों का सम्बन्ध प्रात्मा-आरत्मोय' भाव, तथा 
विम्ब-पध्रतिबिस्त॒ भाव माना गया है उसी प्रकार निम्याककों सम्प्रदाय में राधा और कृष्ण 
का सम्बन्ध माता गया है। अपनी मान्यता के पक्ष मे निम्बाक सम्प्रदाय के श्राचार्य 
भागवत से ही प्रमाण प्रस्तुत करते है :--- 


“अनपायिती भगवतः श्री साक्षादाल्मतों हरे:!! 
तथा 
रेमे रमेशो ब्रज सुस्दरीभियंथार्भकः स्वप्रतिबिस्वकिश्रमः । 


(भागवत, १०/३३/३७) 


भागवत के अनुसार इस सम्जदाय में प्रेमलक्षणा अनुरागात्मिका पराथ्रक्ति को हों 
स्व श्रेष्ठ मात्रा है । सख्यभाव को भक्ति भी इस सम्प्रदाय मे विधेव है। सिस्बाक सम्प्रदाय की 
अवान्तर झाखा सछी सम्प्रदाय की चर्चा हम श्राभे करेंगे | 


साच्यनसत 
साध्य-मत विशुद्ध भक्तिवादी मत है। शी भध्याचार्य ने मागबन के रहस्यों का 
उद्घाटन करने के लिए भागवत तात्पयें निर्णय नामक ग्रन्थ लिखा तथा इस महापुराण को 
ब्रह्मयुत्र, महाभारत, गायत्री तथा वेद से सम्बद्ध बवाया हैं। भागवत तात्पर्य निर्शय में वे 
लिखते हैँ--- 
अर्थो्य बह्मसूत्राणं भारता्थविनिशय: । 
मायत्री भाष्य रूपोडनों वेदार्थपरिवूं हित. !॥ 
पुराखानां साररूप- साक्षादु भगवमोदित; 
अन्योष्ष्टादशस!|हल: ओम 'ूगवतामिय ॥ 
निगयबंत तात्पर्य निर्णय, पृष्ठ ७) 


संमवता मागवत तासपये निररय॑त॒व॑प्रथम ग्रन्थ है जिसमे भागवत के महत्व का 
इतने विस्तार से घिवेचन हुआ है. इस ग्रन्थ म के भधिकारी विघधय प्रयोजन शभ्ौर 


[ १६७ | 


फूल विवेचन के अतिरिक्त उसने वण्य विषय फो श्र लि स्मृति पुराण इतिहास लथा तातादिं 
से सम्पत बताथा है. प्रत्यक स्क थ के प्रत्येक ग्रध्याय क तातपय विस्तार से बताया गया है 
वैशिध्टम इस ग्रंथ का यह है कि स्कन्घ का तात्यय उतने ही अध्याओं में ।लखा गया है जितने 
भ्रध्याव उस स्कन्ध में है। मध्याचार्य जी ११ वी शताब्दी के आजाय थे, तथ्य उन्होंने 
लगभग तीस प्रंथों मे भक्ति सिद्धान्तों का प्रतिपादत किया है । इसी सम्प्रदाय के आचार्य विजय 
ध्वजतीर्थ ने भागवत पर पदग्त्नावली मामकी टीका लिख कर भागवत धर्म को लोकप्रिय बनाते 
मे बड़ों सहायता की तथा भागवत महापुराण को भागवत घर्म के पुनरुत्थान का मूल कारण 
साना । 


माध्यमत की गौडीय शाखा चंतन्य मत में भी भागग्त महापुराण की जड़ी मान्यशा 
है। माध्यमत के १६ वे आदाय॑ माधवेन्द्रपुरी ने ही वृन्दावन मे गोपाल की स्थापदा की थी | 
चेवत्य. सम्प्रदाय के प्राचार्य मप्वाचारय को ही भक्तिप्रवनर्क मानते हैं. तथा भागवत को 
ससके प्रधान सावन के रूप मे प्रहराा करने हैं । चंतन्य सम्प्रदाय के छे ब्राचाय रूप, सनातन, 
रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव गोस्वामी वृस्वावन में रहु कर भागवत धर्म की व्यवस्थित 
रूप में प्रदार करते में लो तथा भागवत को उपजीव्य मातकर उन्होने अनेक ग्रन्थों की चना 
की । धीरूपभोस्थामी ने जो उच्च कोटि के कि तथा विद्वान थे 'लगजितमाधव' तथा विदेस्ख 
माबव नामक वाटक्नों में श्रीकृष्ण को लीनाग्रों का बा सुन्दर वात किया है उज्ज्वल 
नीलमणि त्थ हरिभक्ति रसामृतसिन्धु मे इम्होते भक्ति का रस रूप में गास्त्रीय विवेचत किया 
है । हरिभक्ति रसामृत सिन्‍्धु मे भागवतोंक्त बेधी तथा रागानुया भत्ति' के समस्त प्रकारों का 
विधेचन किया है तथा सब प्रकार की शक्ति के लिए आमद्भधांगव्त को साधन प्रैच्च ठहराया 
गया है ! छज्म्बलनीन मणि में शाड्भार को उदातता प्रदान की गई है तथा उसे उज्ज्वल रस 
या भधुर रस की सन्ञः दी गई है। रसराजत्व शक्ति को प्राप्त हुआ है। 


मुख्य रसेपु पुरा य' सश्षेपेशोदिती रहस्यत्वात्‌ । 
पृयगेव भक्ति रतराटू थे बिस्तरेस्पोन्यते मधुर: || 
(उज्ज्वनसीलमण्ि पुष्ठ ४ ।) 


थी रूप गोस्वामी का अवबसे महत्वपुर्गा प्रत्थ लघुभागवत'मत है जिममे भाषषत 
के आधार पर अनेक विययों का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन हुआ है तथा कृष्ण को फ्यत्पर ब्रह्म 
भिद्ठ किया है। नघुभाग वत्तायुत की श्रीमद्भागवतत का निजोइ कहा जा सकता हूं। श्री रूप- 
गोस्वामी के, हस दूत तथा उद्धव दूत नामक काव्य भी भक्ति काव्य ही है । 


श्री सनातन गोस्वामी जी ने वेष्णु व तोधिणी नाम की भाग्वत वी मामिक व्य ख्या 
की है तथा वृढद भागषतामृत मे भायवत के सिद्धातों का अ्तियादस किया है। बृहद शागबतता- 
मृत का प्रतिपाश्य गोपी प्रेम हैं तथा किशोर श्रीकृष्ण परम सेव्य है। भगवान्‌ के भ्रवतार का 
प्रयोजन केवल प्रेमदान हो है। इस प्रथ में श्री चतस्यदेव को गोपीभाव का अवतार माता 


मंया हैं । न 


रघुनाथदास गोस्वामी को रचनाएं स्तोव रूप म हा ही प्रस्िक है प उच्च कोटि 
के कथा-वाचक थे जो रूप गोस्वामों को समा में की कथा कछते थे 


[ (६८ | 


श्री गोपालभट्ट सम्प्रदाय के उल्कट विद्वाच थे इन्होंने सनातन गोस्वामी के प्रसिद्ध ब्रन्ध 
हरिभक्त बिलास का उपयु हुए किया था । 


शीजीवगोस्वामी की विज्षिष्ट रचता 'पटनदर्भ है जिसमें भागवत सम्बन्धी छे 
निबनन्‍्धोी का सकलन है । इस ग्रन्थ में तत्वसंदर्भ, भागवत तत्व, परमात्मतत्व, श्री क्ृष्णतत्व, 
भक्ति तथा प्रीति तत्व गौषकों से श्री मद्भधागवत के गूढ़ रदृस्‍्णों का उदघाटन किया गया है 
तत्व सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है । 

तदेवपरपनिःभ्रेयसनिश्चयाय श्रीमदभागवतमेव परीर्वापर्धाविशेषेत विचायंते' । 
तत्रास्मिन्‌ संदर्भषटकात्मके प्रन्थे सूत्रस्थानीयमदतारिका वावयम्‌ । विषय वाक्य श्षीमद्भागन 
वत वादयम्‌' "77" 

(तवचसन्दर्भ, ० १७) 


श्रीजीश्गोस्वामी जी मे क्रम सन्दर्भ नाम की एक भागवत पुराण की शटीका भी 
लिखी । इस प्रकार श्रीमद्धागवत महांपुराण के प्रचार तथा विवेचन में माध्यमत सथा 
चेतन्य' सम्पदाय भ्रग्मणी है। 


पल्लतच-मत 


वहलभ मत के सिद्धान्तो का विवेचचल हम पीछे कर ऊके हैं। भागवत महापुराण के 
व्यापक प्रचार में इस मत का विशेष हाथ रहा है। झाचायें वल्‍्लभ ने सम्पूर्ण देश में भ्रमण 
करके भागवत का प्रचार किया तथा देश मे चौरासी स्थानों पर इस महापुराए का पारायराः 
किया । बल्लभ पहले झाचाये थे जिन्होंने इस पुराण को प्रस्थान त्रयी के समकक्ष मानकर 
उसे प्रस्थान चतुष्ठय की संज्ञा दी । 


बेदा; श्री कृष्ण वावंयानि व्यास सूजाशि चेव हि । 
समाधि मापा व्यासस्थ प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌ 
(त० दी लि० पृष्ठ १) 
छठे अ्रध्याय में भागवत के दाशेनिक सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए हमने भागवत्त 
के सम्बन्ध में वललभमत पर प्रकाश डाला है। वलल्‍लभ सम्प्रदाय में आचार बल्‍्लम को श्री 
भागवत गुहार्थ प्रकाशन परायश कहा जाता है! तत्व दीप निबन्ध तथा सुबोधिती में भागवत 
की प्रनेकश: प्रशसा की गई है तथा इसे समस्त वेदों का ग्राभरण रूप बताया हैं इतना ही 
नहीं, उन्होंने इस महा पुराण को लीलापुरुषीत्तम का साक्षात्‌ विग्रह स्वीकार कियां है। भागवत 
के द्वादश स्कनन्‍्धों को प्रपने सेव्य श्री वाथ जी के बारहु झअगो के रूप में स्वीकार कर अन्‍्होंने 
"“हादशों हू वेपुरंष : श्र॒ति की संगति बैठाई है। भागवत के प्रथम, हित्तीव स्कत्ध भागवत के 
पाद युगत्ष हैं, तृतीय, चतुर्थ आहु युगल ,पंचम पष्ठ सविथद्वय, सप्तम स्कन्ध दक्षिण हस्त, द्वादश 
स्कन्ध उत्क्षिप्त वाम हस्त, श्रष्टम, ववम स्कन्ध स्तन युगल, दक्षम हकन्थ हृदय तथा एकादश 
स्कतच शिरोभाग | भागव्त के एक हो श्र्थ को सात प्रकार से उन्होंने बताया है। वे सतत 
प्रकार हैं। शास्वार्थे, स्कन्धार्थ, प्रकरणार्थे, भ्रध्यायाथे, इलोकार्थ, शब्दा् | इन सात प्रकार के 
भर्थों में झाचाये जी ने बड़ी सावधावी से काम लिया है जैसा कि उन्होने स्वयं ब्रुबीधियों में 
स्षिश्ला है 


ले उणा नव वक्ष्यामि त ॥ 
आआधिक तु प्रवक्ष्यास पराक्षकशताहते । 
ग्रविरोध्षत सप्तानामर्थातासिढ सगति । 
उत्तरोत्तर दोव॑ल्य वाच्यं सकोचत परस 
भाषात्रय बिरोधइज कल्पभेदात्ममादितः | 
भाषात्रय व्श्िदव्च लक्षशुन्नाप्यदे पुन ॥। 
भ्र्थत्रय तु वध्यामि निवन्चेइस्व चलुष्टयम्‌ । 


बल्लभाचाय से स.गवन मसहापुराग के विषय विश्लेषण के लिए अनेक गये को रचना 
की जिसमे निम्नलिखित विज्येप झूप से उल्नेलनीय हैं १०क्रीमामवत सुबोधिनी, २-शरींभागवत 
सुध्म दी, इन्‍मल्द दीव निवस्ध का थीभागवता्थ प्रमरणय्‌ ४-ीदक्मम स्कत्तानुक्रमरििका 
प>लीपुएडेत्तम सामसइुखस्‌ तश $०विविध लीला नामग्बली । बल्लबाचा।य्य जी के पुत्र बिदुच- 
वाथ जी ते हगने पुज्य पिन चरणों के ब्रन्‍्यों के गूह रहस्व का उद्बाटन किया चद्धा कुछ 
स्वतंत्र प्रस्य वी लिखे। भक्ति हुल" तथा भक्ति निरारया में शागवत की भक्ति का विज्ेषप रूप 
से श्रतियादत किया। विदुतताथ जी भी अपने पिता के समान सस्कृत के पड़ विद्वान थे तथा 
उन्होंने अपने पिता के समान देश से अ्रद्टाईस बैठक स्थापित की । 


वल्‍्लभाचार्य जी ने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना सर्यादामार्भीय सम्प्रदाय 
से भिन्न रूप में की | यहाँ तक कि सम्प्रदाय के नाम करण की प्रेरणा भी उन्हें श्षीमझ्भायदत 
के ही मिली । भागवत के द्वितीय स्कत दशम' प्रध्याय के चतुर्य इलोक में आया है--पोषण 
तदलुग्रह.” झर्थातु भगरनु के अनुपात को ही पोषण या पुष्टि कहते है । भगवाव के अनुग्र ह॒ से 
ही भक्त के हुदय मे सक्ति का उदय होता है। इसलिए भक्त को अपना सब कुछ भगवात्‌ को 
ही समर्पण करता पडता है जिससे भगवात्ु के प्रति उसकी झनत्यता हो सके । यही पुष्टि मांग 
कहलाता हैं। 'सिद्धात्व रहस्य नामक ग्रव की विद्ति में हरिराय जी मे स्पध्ठ लिखा है कि 
भक्ति पुष्ठि, प्रवाह, मर्यादा तेद से तीन प्रकार की होती है । इनमे प्रवाह भज्कि तो वेद, पुराण 
मे कही गयी है तथा मर्यादा और पुष्टि के लाए श्वोभागवत ग्रव का प्रादुर्भाते हम्मा मर्यादा 
भक्ति का फल है--पन्ञु स्वेष्ठ, जो पुष्टि भक्ति का ग्राधार है। इस पुष्टि भक्ति का विवेचन 
क्रीमदृभागदत के छठे, ह्कन्घ में हुआ हे! भगवान का अनुग्रह पूढ होने के कारश| प्रत्यक्ष-प्रभाणा से 
सिद्ध नही होदा। इसलिए लोक मे ब्यक्ति विललेए की उत्तन फल प्राष्चि देखकर उसकी कल्पना 
की जाती है, भगवाव के छठे स्का में सगवान के धनुश्रह का बड़े विस्तार से वर्शाव हुआ है, 
इसलिए पुष्टि सम्प्रदाय में इसे पुष्टि ध्कन्व कहते हैं। इस ह्कन्ध के उन्नीन श्रध्यायों वी व्यास्या 
पुष्टि सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के विवेचन के साथ की गयी हैं | इण् सक्न्ध में पुष्टि भार्नीय भक्ति 
के तत्व का मिख्यणु करने वाला उप ख्यास इच्द ग्रौर वृत्ामुर, का है इसी स्कत्घ के एकादश श्रध्याय 
में इन्द्र भौर वुतासुर के युद्ध का वर्शन है  वृत्रासुर ने इन्द्र के साथ युद्ध करते हुए भगवान क्रो 
कृस का प्रत्यक्ष अनुभव किया, तथा अपनी शअवुर्भात के उद्यारों को प्रभिव्यक्त किया | सागवत 
कार ने इन्दी उद्यारों को इस अध्याव के अच्तिम चार श्लोकों से निवद्ध किया है; पुष्टि 

मे ये चार इलोक वूत्रासुर चतुझनोकी' के नाम से प्रस्य त हैं जा क्रमश धर भ्रष 


(६? है छ? | 


काम और मोक्ष के नाम से अभिषहित किये जाते है, इस इलोकों की पुष्टिमस्थदाय में विभिन्न 
हुपो से व्यार्दा की गयी है । पुष्टि-सम्पदाय का सेवा संप्डाब भी भगवतानुसारी ही सिद्ध किया 
गया है, भागवतोक्त कइष्छ के शअ्रष्ट सख्ाय्ो के आधार पर ही 'अष्ट छाप की स्थापना 
हुई थी । 

“हे स्तोक कृष्ण हे अंगोकीदामस्‌ सुबनाजु न, विगालषंभ तेजस्वित्‌ देवप्रस्थ वरूथप'' 

(शीमदु०, दशमस्कत्ध, अध्याय २२, इलोंक ३१ ) 

गोस्वामो विद्वलनाथ जी ने श्रष्टछाप की स्थापना करके उसके झाठों कबियो' को 
ठाकुर जी के आठ सांखाओं के रूप मे माता और उन्हे श्राठ भॉकियों से भगवात्‌ की कीत्ेस-सेवा 
करने का श्रादेश दिया । हा 


इस एकार यभी वेष्णव क्षम्प्रदायों ने भागवत पुराण को अपने सिद्धान्तो का मुनभूतत 
भथ माना | भारतवर्ष की सम्पुर्णा आधुनिक भाषाओ्रों ला मध्ययुगीन साहित्य श्रीमद्भागवत्त से 
अनुप्राशित हुआ है । इसका विवेचन हम अगले श्रध्याय में करेंगे । आचाय॑ प्रबवतित सम्प्रदायों से 


प्रेरणा! पाकर और भी बहुत से सम्प्रदाय भारतवर्ष में चले उनकी साधना पद्धति की सूल 
चेतना भी श्रीमद्भागवत महापुराश ही रहा। 


++>->-+कब ब्णनगकीड पाणोए अाजटक 


एम अप्याय 
अमद्भागवत ओर मध्ययुगीन भक्ति साहित्य 


तृतीय श्रच्याय में भागवत वर्म और भक्ति श्राद्योलत का विवेचत करते हुए, हम यह 
सक्ेत कर आये है, कि श्रीमद्धांगवत मच्यकालीन भक्ति-आ्रान्दोलन की प्रेरणा का गुब-खोत 
रहा है तथा सभी भक्ति-मम्प्रदायगों में साक्षात्‌ अथवा झसालात्‌ रूप से भागवत का महत्त्व 
स्वीकार किया गण है। श्रीमद्भागववत महायुरागा का काल-नि्शंय करते हुए हमने यह 
स्वीकार किया है कि श्रीमसद्रागवत की प्रस्तुत हूप में रचना नदी झताव्दी तक अवश्य हो 
चुकी थी । इसमे भी सच्देद् बही कि, नागवत-पुराण नाम का कोई ग्रन्थ प्रस्तुत रचना के 
भ्तिरिक्त विद्यमान था । मक्ति हथा दर्शन के सभी सामान्य व्‌ विशेष तथा वेदिक व अब दिक 
तत्त्तों का समावेश भागवतकार ने अपनी रचला में सुचाह रूप से किया है । इसलिये प्रस्तुत 
श्रीमजागवत एसरा ये पूर्ववर्ती भक्ति-मच्यी में भी भागवत के तत्त्तों की प्राप्ति अस्वाभाविक 
नही हे । यहाँ हम झत्रु दिखता है कि नदी द्ातराब्दों के अनन्तर भारतीय भाषादों के भक्ति 
अम्ती का यह अन्य छितनी मात्रा में उपजोग्य रहा है। कहने की श्यवह्यकता नहीं कि 
आय भारतवर्य की सभी झ्धुनिक भापाश्रों का विकास नत्री शताब्दी के परचातु हुआ्ला है दथा 
उनके खाहित्य का मूल स्वर सत्रहवी शत्राब्दी लक भक्ति ही रहा है। नबी छतताब्दी से 
सत्रहववी गताब्दी तक के साहित्य को मध्य-युगीन साहित्य को संज्ञा दी गयी है। यह दूसरी 
बात है कि पाशवात्य देशों में मध्ययुगीन प्रवृुतियों को जिन विशेषताओं से अभिटित कियय गया है 
वे दस भारत॑य मध्य-युगीन साहित्य मे विद्यमान है श्रथवा नहीं ? भारतीय मध्य-युगीन भक्ति- 
साहित्ध की झण्मा एक विशेषता यहु है कि वह पर्म्यरागत भारतीय-साथना से अधविच्छिन्स 
नहीं कहा जा सकता कुछ आधुनिक विद्वान इस युग के साहित्य को विशज्येपषकर भक्ति- 
मादित्य को विदेशी देत मानते है, परसखु यह मान्यता केवल अ्रम हो है। डा० प्रियर्सन', 
ब्ेबर कैनेंडी, डा० भाण्डारकर आदि विद्व,रो ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि 
बेध्तुव-भक्ति-ध्रानदो लन ईसाइयत की देन है । डा० ताराचन्द आदि भारतीय भक्ति-साधना को 
मुमलमानों से प्रदावित मानते है । हमने अपने ग्रथ सुर और उनका साहित्य में इस मान्यताओं 
का खण्डन किया है। इस तथाकथित मध्य-युगीन भक्तित्साहित्य में जिय तत्वों का समावेश 
हुआ है, उनका पूरा ब्यौन हमे उत्तरबजत्ती सस्कृत श्र प्राकृत के तथा सम्पूर्ण अ्रपश्नश के 
साहित्य से मिल सकता है , ऐविद्रासिक प्रमाग्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण का देवत्व 
भारतवर्ष हे ईसा से बहुत पूर्व स्वीकृत हो चूका था । घस्कृत साहित्य में कृष्ण के देवत्व की 
अर्चा पर्याप्त मात्रा से मिलती है। खश्रीमद्भागवत के झतिरिक्त श्रत्यथ कई पुराणों, पाज्चरात्र- 
प्रस्थों तथा संस्कृत के काब्णों तथा नाटकों में कृष्णा की अवतार रूप मे प्रतिष्ठा है। इसी 
प्रकार प्राइृत के श्र थो मे भी पर्स सात्रा मे कृष्ण के देवत्व की प्रतिष्ठा हुई हैं । जहाँ तक 
भक्ति के उन तत्त्वों का प्रग्न हैं जे मध्य-्युगीन मत्ति-माहित्य के प्रेरक तत्व कहें जा सकते 
हैं, वे तो बदिकू साहित्य से केकर श्राज तक के सम्पुर्ण घ॒र्म-साहित्य में प्रोत-प्रोत हैं। 
भागवतात्यी जिन तत्त्वों करा उल्लेख हम यहाँ करना चाहते है वे है प्रेम भौर खश्यूगार। 

६०३ 


| २०२ | 


हल. 68५ सन्‍न्तों को लेकर ग्ाथुनिक विद्वानों को यह भ्रम हुआ है कि मध्य-युगीन 
भक्ति-झ/्दोजन अभा ररीय॒भक्तिन्‍साधना से प्रभावत हुआ है। प्रेम और शुमार भक्ति के 
विज्विप्ट तत्व हे जिःके कारण भागव्त महापुराण का अपना एक अलग स्थान है। भगवात्त्‌ 
की स्तुति, सत्यंग बेर ग्य, नाथ माहात्म्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ब्रापेक्षिक सम्बन्ध, लोक 
तथ्र' परलोंक की चर्चा, गुरुमहिमा, साया-मोह-जाल झादि ऐसे सामान्य तत्व है जो किसी 
भी देश झयवा वर्म की भक्ति-माधना के मूल तत्व कहें जा सकते हैं तथा जिनकी चर्चा थोड़े 
वहुत रूप मे हसे स्वेत्र मिलती है। इस सभी तत्वों की चर्चा श्रीमड्भागवत्त में भी है । परत्तु 
भागवत का मागवतत्व इन तत्वों की चर्चा के कारणा नहीं है। श्रीमदद्भागत्रत का वेशिष्थ्य तो 
प्रेम और शूगार का ऐसा समन्वित झूप प्रस्तुत करने में हैं जो वासिक, सामाजिक तथा 
मनावेज्ञाविक्ष सभी हृष्टियों से अप्वितीय, कहा जा सकता है । रूप-माधुरय तथा लीला-विहार, 
इन दोनों तत्वों को रूफ प्रदाव करने वाल भागबतकार ने इन दो तत्वों को दारीर प्रदान 
कर मानव-मात्र का जो उपकार किया हैं वह विश्व की बर्म-साधवा मे अनुपम, अद्वितीय 
हक बेजोइ है । 


भारतीय भक्ति-साधना मे प्रेम और शू गार का समावेश हम पाँचवी-छुठी शताब्दी से 
ही पाते हैं। उसा लगता है कि ये दोनो तत्त्व लोकमस के प्रत्नान तत्तत बन चुके थे । बाँद्धो 
की उल्लायान तथा सहजय,न शा बाद मे प्रेत और श गार का ही विस्तार है । दक्षिग के आलवार 
भक्तों 3 थीतों में प्रेम और श्ुगार की ही घ्यतति मूंजती हैं । वेष्ताव सहुजयान, गाक्तमच तथा 
ववपत में भी प्रेम और ख्य गार को हा फिसी स किसी रूप में अभिव्यक्ति मिली है। भारत- 
दर्ष के विनय शान्तों से जो साज कला के नमूने थाप्त होते है, उनसे यह बात और भी हपष्ट 
लो जाती है कि प्रेम और स्ुगार धार्मिक स्तर पर सामान्य जनता में स्वीकृत हो चुके थे । 
हजलिए स्मार्ते वससव्रश्नस्थी आाबायों के लिए ग्रवनी उपायतना-वद्धति में दोलो तत्त्वों का समावेश 
अतिव:ये हू। गया था । भ्रारतीय धर्मे-साध्षता में अवतारवाद की प्रतिष्ठा! एक महत््वपुर्या 
घटवा है, परनतु प्रेम तबा ख्ु गार के प्रावार के बिता वह अतित्ठा सिच्धराण तथा विर्जीब मी 
ही थी । बीौठमत अपने म्स्तिम दिनों म॑ इसीलिए लौकमत के रूप ये णरिणशत दो बला था । 
व्श-ब्यवस्था तथा शास्त्रीय कठोर नियम, बैत्री उपासधा तथा प्राइम्बर पूरा परोहित्य वेदिक 
शर्म को लोक मत बलाचे में बाधक थे। युग पुरष भागवतकार ने इस स्थिति को पहिचाना 
कौर भारतीय बमयरम्पराशं को अ्श्षुण्ण रखते हुए भक्ति-पद्धति मे प्रेम भौर श गार को स्थान 
देकर मशश-काँचन योग प्रस्तुत किया। भावबतकार का ब्रह्म-निरूपश इस समन्वय बुद्धि का 
स्पष्ट उदृषाष है;-+- 


#+त्रदस्ति तत्तत्वविद्तत्व यज्जानभद्दयम, 
ब्रह्म ति परमात्मेति प्रयनाधिति गब्यते 


जैसी कि हम पहले वह चुके है, भारत की प्राय' सभी आधुतिक भाषाओं का विकास 
नथी दाएाव्दी के अवच्यर हुआ है । इसलिए यह कहना अनुपयुक्त ते होगा कि प्राय, सभी 
भाषात्री के साहित्य के सूल में प्रेम और श्ुगा।र को सावता है तथा वह फिसी व किसी रूप 
मैं श्रीमद्भामवत से अनुप्रारित हुआ हैं. हिन्दी साहित्य का प्रारम्म ग्राठवीं-नवों शताब्दी से 
मना जाता है कुछ बिद्वानों ने इस क ल की अ्पभ्र झ्र की रवचनाझ को पुरानी हिन्दी के 
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नाम से श्रमिहित किया है मषरा अथवा साझूिय का काल निधारश सार विधय ना | है 

हिन्दी याहिनय का बा दे काल चाहे नबी झाताब्दी मे मादा जाय या ग्यारह शताब्दी से. 
इसमें कोई सदेह वही कि, उस काल का लोक सारहेत्य वामिक साहित्य भी था सथा उसके मूल 
में प्रेम ओर शू गार की भावना थी । जो भ्रथ राज्यापित कवियों तथा भाटों द्वाश लिखे 
गये थ्रे उनसे धामिकता चाहे न हो, प्रेम और ख्ूगार प्रवध्य है! हुम बराँ केवल बे किएण- 


प्राप्स होना है ! 

मिद्ध-त' हित्य की रचना आपठवी झताब्दी से तेरहवी भतावदी तक होती सही * सरबपा 
की प्रथम सिद्ध कवि कहा जाता है, जिनका समय ७६० ईस्वी है ; बंगाल के पालप्रभीय राजा 
स्िद्धों के बाययदाता थे । सभी सिद्ध प्रावः सहजयाती ये । जिससे विरक जीकद के प्रति चोर 
प्रतिक्रिया थी तथा जा मुक्त यौन-संस्त्र्त की पोपक थी । सहज जीवन दवा काम-बदूत्ति की 
सतुष्टि इनका ब्येय था । वर्ण-व्यवस्वा, वेदिक यज्ञ विद्वान तथा शास्त्रीय तिश्रमों के थे कट्टर 
विरोधी थे । 'निर्बाण' का स्थान 'महासुख! ने ले लिया है . सिद्ध के वर्यापदों तथा उनके पोहों 
में हमे इन्ही मिद्धास्तों का सिरपगा मिलता है। कुछ विद्वानों ने सिद्धों की इस लौजिक प्रव ६५ 
को रहस्यात्मक सिद्ध करने का प्रवास किया है। दा० दरबार ने अपनी 'बुगनद्ध नामक पुस्क थे 
लौ'कक रति तथा वासतात्मक प्रतीकों की बेज्ञानिक व्यास्या प्रस्तुत की हैं। बोद्ध बण् के 
शुन्य मे तथा करुगा तत्व जो उपाय तथा प्रज्ञा के रूप में प्रस्तुत किये गये थे तवा जिनके फेल से 
बोधि-चिद्‌ की उत्पत्ति मानी जाती थी, अब पृरुष व स्त्री के रूप में स्वीकृत हुए जिनके यौगिक 
मिलन से आनन्द अचवा महासुख की उत्पत्ति मानी नयी। प्रेम तथा शूगार के माध्यम से 
यह लौकिक तथा अलौकिक का ममन्वय कहा जा सकता है । भोग के माध्यम से केंडल्य की 
प्राप्ति का यह साधन था। प्रद्ा दथा उपाय ने सरुप्री तथा पुरुष का ही रूप धारण नहीं 
क्रिया बल्कि मे बक्तिश्लौर शिव के भी प्रतीक बने तथा सूर्द और करद्ध सुपुस्ता और टििज, 
स्वर तथा व्यक्षम को भी सन्ना उन्होंने प्राप्त की ॥ ससार की सारी स्त्रियोँ गोप की अवतार 
मानी उरी तथः पुरुष बुद्ध के! अद्वय, युगनद्ध तथा समरस सभी साधदाओं के सिद्धान्त 
इन्ही क्रियाश्ों पर ब्राधारित है । सरह एांद के 'दोहा कोश में बेदिक परम्यरा्रों ब' 
पुरा मजाक उड़ाण गया है। सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य में प्रेम तथा श्युगार की प्रतिष्ठा की 
गयी है + 
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बौद्ध भिद्धों की लोक-प्रियता से भयभीत होकर ही वेधाव सहुज शानिणों ने अपने 


भीतों में प्रम तथा शुगार की ग्रतिध्ठा की। उनका भगवनुप्रेस स्वकीया तथा परदगेया[ को 
झाधषार मानकर चला। सफलता परकोया प्रेस को मिली; चंए्डीदास ने परकीया प्रेम 
को अ्राध्यात्मिक रूप देकर राधा और रृष्णा के प्र मगीत गाये । कहा जाता है कि चण्डीदास जप 
घोबिन से प्रेम करते थे । वैष्णव सहजिया मम्प्रदाव में सिद्धों के 'रव' ने कृष्ण का और 
'रहि' ने साधा! का रूप ग्रहण किया | प्रकारान्तर से बैंधी, यौगिक-माधना ही कड़ी ज्मकती 
है । हम यो कद सवते है कि वेध्णाव सहजिया सम्प्रदाय हिन्दू तान्विक मत सथा बोझ सहजयाच 
का ही नया रूप है इन वंच्ण॒वों के ग्राश्नय दाना के उत्तराधिकारी सेन वंश के राजा 
थ॒ ब्रह्म-वमस-पुराण तथा जयदेव का गोतमोविन्द वेष्णव सर्हाँ के हु' पोपम यथ 


[ स्ज्ड | 


कहे जा सकते हैं | वष्णव भक्तों ने श्पने गीर्तो में श्रम तत्व की विश्लेष रूप से प्रत्तिघ्ठा की 
इनका महासल जीव क्रौर ब्रह्म का मिलत था जो शिव व ज्ञक्ति तथा प्रज्ञा तथा उपाय 
के मिलन के समान था । इस मिलन ह्थिति को श्रलौकिक प्रम का सहजावस्था कहा एया है। 
यह अवस्था शुद्ध भावात्मक है तथा प्रेम की ही सयोगावस्था है। यह प्रस का आध्यात्मिक 
रूप है, जिसका माध्यम मानत्रीय-प्रेम है। नत्य लोक में बिहार करने वाले राधा झौर कृष्णा 
इस शाइवत ग्रेम के आधार है सहजिया बेण्णावों ने इस प्रेम की दाझ्यनिक व्याख्या बड़े 
सुन्दर ढ़ ग से की है। कृष्ण निविशेय ब्रह्म हैं वे ही परमात्मा या भग्वात्‌ है। उतके भगवान 
रूप को तीन दक्तियाँ हैं स्वरूप शक्ति, जीवशक्ति तथा माया गक्ति। स्वरूप भक्ति में सत, चित 
श्र आनन्द तीनों का सिश्नरा है। उनके ब्रह्म रूप की भी तीन शक्तियाँ-सपब्चिती, 
सम्वित तथा ह्लादिती है । शावा ब्रह्म की ह्लादिनी गक्ति हैं। राधा भोग्य है 
कृष्ण भोक्ता । दोनों का सम्बन्ध नित्य है । वृन्दावन उनका नित्य लीला-धाम है, जहाँ नित्य 
लीला शुप्त रूप से होती रहती है । मानवीय परकीया प्रम राधा भौर कृष्ण के प्रेम का 
प्रनीक है । अपनी तीजता तथा सामाजिक बनच्धनों के लिरस्कार के कारशा परकीया प्र भ को 
आादश प्रेम कहा गया है। बयाल के उत्तरवर्तती कृष्ण भक्तो ने तो राषा-भाव से कृष्ण की 
उपासना को, परन्तु सहर्णिया सम्प्रदाय के पू्ववरत्ती कवि सखी-भाव से कृष्ण की उपामना 
करते थे । राधा की सखी के रूप में राधा झौर कृष्णा की नित्य लीलाओो का दर्शत ही उनका 
ध्येय थी । राधा को तो वे कृष्ण से श्रभिन्‍न मानते थे, तथा जीव को कृष्ण की तटस्थ र्शाक्ति । 
इसलिये वे राघा न बनकर सखी बनने में ही गौरवान्वित होते थे | उत्तरवर्सी बंष्णाबो ने 
शिव-गक्ति तथा उपाय ब प्रज्ञा के समात प्रत्येक पुरुष व बत्री को कृष्ण झौर राधा के रूप 
में देखने का प्रयास किया | यह तंत्री का प्रभाव कहा जा सकता है : उत्तरवर्ती बंष्णवों ने जिस 
प्रम को आदर्श माना है, वही भागवतकार का प्रेम है। पूर्व वर्ती सहजयानी बेष्शव बौद्ो 
की सहजयानी शाखा से पूर्शतया प्रभावित थे, जबकि, उत्तरवर्ती वेष्ण॒वों ने अपने आदर्श भें ये 
को वैदिक साधना-पद्धति के भेन में देखने का प्रयास किया । 

वेष्ण॒व सम्प्रदायों में प्रेम झोर सौन्दय तत्व की विवेचना करते हुए हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि, शक्ति मत ने इन सम्प्रदायों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है | झ्ञाक्त मत का 
प्रचार अति प्राचीन काल से ही भारतवर्ष मे निम्त'जात्ति के लोगों में रहा है। ऐसा लगता 
है कि गक्ति आयेतर जातियों की उपास्या थी | उनकी उपासनापद्वति का प्रभाव धीरे-धीरे 
वेदिक उपासना-पद्धति पर पड़ता गया। कई पुरुणों में शक्ति को देवताओं की श्रविष्ठात्री 
देवी स्वीकार किया थया है । देवी-भागवतमहापुराण, देवी-पुराण तथा भार्कए्डेय 
पुराण में तो देवी का बड़े विस्तार से स्तवन किग्रा गया है । देवी के अठेक हूपो को देवताओं 
के पत्नी के रूप में ग्रह कर लिया गया है। तत्र-साहित्य मे श्य गार-मावना को विशेष बल 
डिया गया तथा देवी को कल्पना आवन्दभे रवी, जिपुर-सुन्दरी तथा लबिता के रूप में हुई, सम्पूर्ण 
देश मे ग्ाक्त-तत्री का प्रचार हुआ तथा स्व्री-तत्व को प्रमुखता मिली, नर-तत्व साधन रूप 
में रहा, नियामक तत्व स्थ-तत्व बचा तथा सभी पुरुष सत्र रूव में माने गये । शाक्तों में चक्र- 
पूजा का विज्वेष महत्व है जिसके अनुसार एक भोज-पत्र पर स्त्री की योति का चित्र बचाया 
जाता है और उसके आस पास वो और चित्र रहते है शक्ति-साधना का भारतीय साथता 
पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि सभी झवतार युगल रूप में पूजित होने 'लगे तथा झांगे 
घसकर उनको काम क्रीहाप्नों का भी खुलकर वर्णान होने लगा 
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ऊपर के विवरगा से स्पष्ट हो बाता है कि प्रम श्रौर सौन्‍्य वदिक तथा प्रवदिक 
सभी साथनाग्रो मे इतने घुल-सिल गये थे, कि किसी न किसी रूप में उनकी अभिव्यक्ति प्राव« 
इयक थी । झ्राउवी-नवी झताब्दों तक थे दोनों तत्व इसने विक्ृत हो चुके थे कि घामिक ह्तर 
पर मानव के सस्कारो के परिष्करगा की सामथ्य उनभे ने रह गयी थी । सिद्धो तथा शाक्तों की 
साधना-पद्धति व्यवहार रूप में समाज के लिए अभिज्ञाप बनती जा रही थी। पम्प्रदायों का 
दर्शन पक्ष केवल मन को समझाने के लिए था, उनका विक्वत क्रिया-पक्ष ही सवर्परिथा। 
झाचाये शकर ने इस गम्भीर स्थिति को पहुचान कर श्रद्देत मत का प्रचार -किया तथा बड़े 
सुन्दर समतच्वयात्मक ढंग से वैदिक साधना-पद्धति की पुतः प्रतिष्ठा की । यह एक प्रतिक्रिया थी, 
ज्सिके मूल मे औपनिपदिक ज्ञानन्वाद था। इसी प्रकार की एक प्रतिक्रिया साथ-सम्प्रदाय 
की कहीं जा सकती है जिसमे वंदिक साधना-पद्धति के प्रति भी घोर विद्रोह है । इस 
सम्प्रदाय में बोग-साधता को प्राधार बताया गया तथा शिक्ष को ऋादि योगी स्वीकार किया । 
प्राय: सभी अर्वेदिक साधनाओ्ो को इत्त सम्प्रदाय में प्रशय मिला । इस सम्प्रदाय का लक्ष्य 
शिवतलत की आप्ति है, जो हुठ योग से ही मम्भव है। काया-सिद्धि इस सम्प्रदाय का मूल-मंत्र है। 
शिव भौर गक्ति का मिलन इस सम्"दाय में भी विवेय है,परन्तु दूसरे रूप मे । नाथो की साधना 
उल्टी माथना है, परन्तु मूल तत्व शिव और शक्ति की सिद्धि हो है। सूर्य शक्ति का प्रतीक है, 
स्त्री का रूप है. तथा चन्द्र शिव का प्रतीक है श्लचौर पुछष का रूप । पुरुष स्त्री के बन्धन में 
बँघता है । इस वन्धन को तोइतना ही ताथ सम्प्रदाय का लक्ष्य है। यह सिद्ध सम्प्रदाय की घोर 
प्रतिक्रिया है । नाथ मत शकर के अ्रद्त से बहुत कुछ मिलता है, परन्तु नाथ उसे भरढ ते सज्ञा 
न देकर दूं ताइ त-विलक्षण-बाद की मसज्ञा देते हैं। नाथो के यहाँ माया कांचन, कामिनी, यद्ष, 
अज्ञान भ्रादि का स्वरूप धारण करने वाली पगक्ति है, जो शिवत्व की प्राप्ति मे बाधक है 
नाथों का परम लक्ष्य अमरत्व है। 


श्षीमज्भागवत मह्रापुराण की रखना में पहले भारतीय धर्म-साधना कई प्रकृत तथा 
विक्त अवस्थाओं में बिखर चुकी थी तथा क्रिया व प्रतिक्रिया के रूप में बह अनेक शाखाओं में 
विभाजित थी। बेदिक साथता लोक-साबना न रहकर वर्ग-विशेष की साधना वन चुकी थी ॥ 
पौराशिको ने उसे लोक-मावता बचाने का प्रयास किया, परत्तु वे सफल ते हो सके । बोद्ध- 
धर्म तथा जेत-धर्मे वेडिक-साथता की प्रतिक्रिया मे ही खड़े हुए थे। कालान्तर में ये दोनों 
धर्म भी जन-सामान्य से अलग पड़ मये। श्रमेक श्रभारतीय धर्म-सावनाओरो का भी देश मे 
प्रवेश हो गया, जिसके कारण झात्त्रीव धर्म-साधघना का रूप और भी सिमटता गया । घ॒र्म 
जिसका ब्राधार मनोवेज्ञानिक था, कठोर से कठोरतर बस्धतनों को श्रपताता गया। प्रम 
झौर यौन्दर्य की शोर स्वभाव से आक्ृष्ट होने वाला मॉनव-मनस धरम के कठोर बच्चनों से 
वितुष्ण हो उठा तथा इन दोनों तत्वी की खोज में भटकते लगा। सिद्धों तथा बाक्तों मे भट- 
कते हुए मानव-मन का लाग तो उठाया परल्तु उसे स्वस्ध न कर सके । तम्बन्साबनाशों से भी 
उप्तका समाधाव नहीं हुआ । श्गवतकार ने सानवं-मन की इस स्थिति का घाहचाना तथा 
उसे सात्विक प्रेम के उन्मुख किया ६ रसिकेशवर कृष्ण के रूप में उसे प्रेम का झ्राश्वय मिल गया 
तथा उसने भारतीय साधना-पद्धति मे प्रथम बार प्रेम के सात्विक रूप को प्रतिष्ठित किया « कृष्ण 
की लोलाओं का लौकिक स्वरूप पहनने से प्रचलित था ही, मागवतकार ने उन्हें आामुष्सिकता प्रदान 
कर दी ७ वों ८ मीं शताब्दी म हर्मे प्रेम-विद्धुल मक्तों के ऐसे मोत मिल्तते हैँ जिनमें कृष्ण 
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को आशय मानता गया है। सम्धूर सध्य-काल्ीन साहिसय का मूल स्वर प्र मे ही है-चाहे वह 
साहित्य निभुण भक्ति का हो चाहे सगुझ भक्ति का। प्रेम के साथ खुगार का योग स्वाभाविक 


ही था । इसलिए इस युग के सम्पूर्ण साहित्य में आागार और भक्ति का समन्वित रूप हमे 
प्राप्त होता है। जयदेव ने अयने 'गीत गोविन्द! में स्पष्ट ही लिखा हैं-- 


“यदि हरि स्मरणे ध्तरस मो, यदि विलास कलासु कुतूृहलम ! 
* मधुर कोमल-कांत पदावलीम, श्शु तदा जयदेव सरस्व्तीसू । 
-गीत-ग्ोविन्दस्‌ू शलोक ३) 


इसी. प्रकार भागवतकार ने भी भक्ति के लिये रति और श्रद्धा को प्रावश्यक 
बताया है :-- 


“सर्ता प्रसंगान्मम वीय॑ सविदों भव॑ति हृत्कर्ण रसायन्तः कथा:, 
यज्जोषशादाब्वपवगवत्म॑नि श्रद्धारतिर्भक्तिरनु क्रभष्यति ।” 


ऐसा लगता है कि, मध्य युग तक आते-आते मानव-मंन एक प्रकार की सुक्ति का 
ग्रनुभव करने लगा था तथा देवी शक्तियों का आतक उससे हठ चुका था। पौराणिक नेतिक 
रूढिवादिता को स्वीकार करने के लिए भी वह पस्तुत नही था । इस मानब-मन की उम्मुक्ति 
के मूल मे चाहे वेविक साधताओ्ं की कठोरता हो या विदेशी मस्कृति का प्रभाव हो, इतना 
हम अवदय कह सकते हैं, कि यह वस्तु स्थिति थी। संस्कृत तथा प्राकृंत के लोक-साहित्य का 
ग्राधार भी श् गार बन' चुका था। चौथी-पाँचवी शत्ताब्दी से ही हमें इस साहित्य में स्वच्छन्द 
प्रैम के दर्शन होते है, हाल की गाथा-सप्तशती' के सम्बन्ध मे डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
लिखते हैं-- प्रेम और कथंणा के भाव, प्रेमिकों की रसमयी क्रीडाएं, उनका घात-प्रतिघरात 
इस ग्रस्थ मे अतिणय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुआ है। अद्भीर और अ्रहीरितियों की प्रेम 
गाभाएँ, गम-बधुटियों की शख्ुंगार चेष्टाएं, अक्क्रो पोसती हुई था पोधों को सीचती हुई 
सुन्दरियों के मर्मस्थर्शी चित्र, विभिन्‍न ऋतुओं का भावोत्त जन श्रादि बातें इतनी जीवित, 
इतनी सरस और इतनी हृदय-हप्णी है कि पाठक बरवस इस सरस काव्य की ओर आकृष्ट 
हो जाता है। यहाँ बहू एक अभिनव जगतु्‌ में प्रवेश करता है, जहाँ ब्राध्यात्मिकता का अगला 
नही है. कुश और वेदिका का नाम नहीं सुनाई देता, स्वर्ग और अपवर्ग की परवाह नहीं 
की जाती, इतिहास और पुराण की दुह्मई नही दी जाती | 


अपभ्रश की रचनाओं में तो यह झा गार श्र भी उस्पुक्त रूप मे प्रस्फुटित हुआ है। 
जिसके उदाहरण हमे प्ब्दुज रहमान के सदेश् रामक' हेमचर्द के आकृत-ब्याकरण में बहलता 
से मिलते हैं। यह लोक परक स्यू गार-भावता धामिक साहित्य मे भी प्रवेश पा चुकी थी। 
चस्कृत के प्रनेक स्तोत्र और स्तुति ग्न्ध इसके अमाण हैं। बविरक्ति-प्रधान जैन घर्म-प्रन्थो 
में भी हमें कगार ओर प्रेम की भावता का पुट बराबर मिलता है। राहुल जी ने झपनी 
किवब्य-धारा भें ठीक ही लिखा है कि हुमारें मुनि कवि भी निर्वाणश-कामिनी के प्रालिज्ञन 
का खुघ मौत गाने लगे थे जेन-साहित्य में ऐसे पदों की कमों नहीं है जिनमें स्‍त्री के सौन्चये 
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का उममुक्त चित्रण हुआ है। नेमिताथन्चोण्ड में राजमती श्रीर नेधो के प्र म कया प्रत्थ व 
सुन्दर वर्शान हुआ है । मख-जिख वर्णन भी जैन कवियों ते बडी मस्ती से किया हैं। बहू 
दूसरी बात है कि उस वर्शातों में सुक्मता तथा गम्भीरता अधिक झा गई है । 


जैसा कि पहुले कहा जा चुका है, बेष्णुव धर्म में प्रेम और शु गार का बास्त्रीय इग 
मे समावेश सबसे पहले भागवतकार ने किया, दशम जझताब्दी के अनस्तर सब भाषाओं का 
भक्ति-याहित्य किसी ते किसी रूप से भागवत से ब्रभावित हुआ है । संमग्ृण भक्ति साहित्य से 
ते भागवत की विषय वस्तु को भी ग्रहणगा किया यया है. जबकि निशुत्श भक्ति साहित्य मे 
भागवत के प्रेम भाव की छाप हमे मिलती है । सस्कृद मे भी भागवतानुमारी हर्यों के अधि- 
रिक्त भागवत नाम से ही कुछ ग्रंघों की रचना हुई ! देवी भागवत्त का उल्लेख हम पहले है 
कर चुके है यहाँ हन मस्छृत के कुछ ऐसे ग्रत्यी का उहनेज् करते हैं, जितसे भागवत वताभ आया 
है तथा ओ श्री मकछागवत महापुराण के झ्राधार पर लिसे गये है । सबसे उल्लेखनीय यन्‍्थ 
जे मिनीय भागवत है चिसकी शुद्धित श्रति श्रत्र प्रात नहीं होती। इसकी दो प्रेतियाँ->एक 
देवमागरी अक्षरों से तथा एक उडिया में खजूर पत्र पर लिखी हुई इण्डिया आफिस लाइश्री 
लत्दव में सुरक्षित है । इस प्रस्थ कः य्रतियाद्य धरीकृषष्ण-लीला है | कुछ लोलाएँ एसी है जिनका 
वर्शन श्री मज्भागवत हे नहीं है। इस प्रस्थ में राधका जी को उचित ह्थान मिला है. अ्न्ध क्री 
शैली तथा वण्य ब्रिपया से पता चलता है, कि यह प्रत्प घागपयत्र महापुराग से बहुते बाद 
की रचना हैं * दूसगा प्रन्य भागवत-चम्पू है, जिसक्र तीन प्रतियाँ इण्डिया श्राफिस लाइन शी में 
मुरक्षित है। यह एक गद्य-पत्म मिश्रित सुद्दर रचना है। रचयिता अभिनव कालदिस वामक 
कोई कवि है। ग्रंथ का विभाजन छ सललाशोी में किया गया है। ऐसा बगता है कि ग्रधकार 
रामानुज-्सम्पदाय से सस्ब्नन्ध रखने बाला है। इस ग्रन्ध की र्तावली दाम की एक टीका भी 
उपलब्य है । तीवरा ग्रथ मद्द-भागवतत' है। यह एक महइत्तपुएँ ग्रंथ है । जिसको शक अति 
बड़ौदा की झँप्टूल लाइब्रेरी में मुरदित है। इसके रछयिता का नाम नीलकण्ठ' है ) ब्रथ को 
दीका ग्रंथ ये भी अधिक महत्त्वपूर्ण ६5 टीका का सम 'मम्त्र-रहस्य-प्रकाशिका है । दी सूछझार 
ने बेदिक मंत्रों के द्वारा श्रीमद्धागवत की कमाओं क्री सगति बढ़ाई है। चौथा उल्लेखर्न'य 
ग्रथ बाख-धागवत' है। इसकी रचना सच १४३० ई० में झ्लान्न निवार्स' धम-सूर्य काब ने 
की । यह भी एक काव्य अंतर दी था । इस ग्रथ को कोई भी प्रति अत्ष उपलब्ध नहीं होती। 
लेखक के 'नरकासुर-विजन नामक नाठक में इस ग्रंथ का उल्लेख मिलना है! इन चार ग्रत्थो 
के प्रतिरिक्त सस्‍्कृत में अनेक ऐसे प्रन्य प्राप्त है, जो या तो भाजवत को ध्राघार मानकर जिसे 
गये हैं, या भागवत की ठौका के रूप में उपलब्ध है। बॉपदेव के प्रसिद्ध ग्रन्थ हरिलीनामूर्ता 
तथा गोस्व्रामियों के लबु भामवतामुत वहतुमागवठानभुत तथा एट मंदर्भ की चर्चा हमे 
पहले ही कर चूके हैँ । 


भागवत-धर्म का विवेचन करते हुए हम यह इता छुके हैं कि ईसा से बहुत एुवं इस 
घर्म का उदय हुआ तथा वेदिक साधना-वद्धति में प्रेम को स्थान दिया गरा। सम्ख्णां 
भारतवर्ष में भागवत-वर्म की प्रतिप्ठा हुई तथा झदताइनवाद को सम्बल मिला। परन्तु 
इस धर्म का सच्चे ग्रथों में प्रतिष्ठापक श्रीमज्ायवत भहापुराण हैं: था। उत्तर शौर दक्षिण 
की सभी भाषाझों में भागवत के अनुवाद हुए तथा भागवतानुसारी भ्रथः लिखे गये। 
नवीं-दमयी प्रतानदी के जन-ग्रघा में भो हम कृछ्ा नीवा्मों का विवरण प्राप्त हाता है 
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कृष्ण ले लाझों को आवार मानकर की गई रचनाओं में क्षजभापा का रंचेताएं अग्रणी है 
ब्रजभाषा की पुवरकर्ती शोर सेनी अ्पशञ्नश में कृष्ण सम्ब वी काव्य का प्राचुय मिलता है 
दुख से कहना पडता है कक यह काव्य श्रमी तक हिंन्दी के विद्वानों के हण्टि-पथ मे नहीं' 
आया । सगुणख भक्ति-आतन्दोलन तथा ब्रजभाषा-काव्य के विकास की समझने के लिए यहु 
काव्य अत्यन्त उपयोगी है| डा० झिवप्रसार्दाधह ने अपने होघ-प्रव 'सुरन्‍्पुर्वे व्ृजन्भाषा और 
उपका साहित्य” भें इस प्रकार की रचनाओं का उल्लेख किया हैँ। अपभ्र श भावबा को कृष्ण - 
लीला सम्बन्धी जो रचनाएं प्राप्त होती है उनके उपजीव्य नि.सन्देह भागवत महापुराण, हरिवश 
पुराण अथवा ब्रह्म-वंबत्त पुराण रहे हैं। पुष्पदन्त के 'महापुराण में कृष्ण-लीलाओ का 
सम्बद्ध वर्शन श्राप्त होता है। उममे पुत्तना-लीला, झ्रोखल-बधतन, गोवद्धंत-घारण, कालिय- 
दमन भ्रादि घटनाश्रों के अ्रतिशिक्त गोपियों के साथ कृष्णु-विहार का चित्रण भी बड़ी सुन्दरता 
से किया गया है । पुष्पदन्त से कृष्ण के लिए गोपाल, मुरारी, मधुसूदन, हरि, भ्रभ्चु भ्रादि 
भागवद्दोक्त विधेषणों का प्रयोग किया है, महापुराण का रास-वर्णान भी अद्वितीय है। उदाहरण 
के लिए निम्तलिखित पद देखिए:-- 


“धुनी धूमरेण वर मुक्क सरेण तिशा मुरारिणा, 

लीला रस वस्सेश गोवालय गोवी हिंयये हारिशा, 

मंंदीरठ तोडिवि आाबट्टिउ, भ्रद्धविरो लिउ दहिएं पत्रोट्टिएं 

कब गोवी ग्रोविन्दहु लगी, एण महारी समथानि भगी 

एरयाहि मोल्छु देहु आलिगणु, ण॑ तो मा मेल्लहु में प्रंगरा 

काहि वि गोविहि पडरु चेलउं, दृरि तणु तेइ जायउं कालइउं ।* 

( उत्तर पुराण, पु० ६४ ) 
जैन कवियों की भ्रन्य रचनाओं में भी कृष्ण-लीना सम्बन्धी पद प्राप्त होते हैं। ये 

दूसरी बात है, कि उनका हृष्टिकोणश कृष्ण के प्रति मक्ति-्परक नही है । हेमबरद्र के दोहों 
क्प्णा-लीला के सकेत कई स्थान पर श्राप्त होते हैं यथा:--- 


हे 
मे 


१--“ हरि नच्चाविद पंगशाइ विम्हुइ पाडिउ लोउ , 
एम्बहि राहु पश्मोहरहं ज॑ भावइ त॑ होठ । 
२--मई भरियझ वलिराब तुहु केहठउ मग्गण एहु, 
जेंहु तेहु न वि होईवढ सई नारायण एहु+' 


जेन-कथाओ में कृष्ण-काध्यक 7 जो रूप मिलता है, उसमें भागवत की घामिकता न मिलना 
स्वाभाविक ही है। परन्तु विषय वस्तु निरचत रूप से भागवतानुमारी है। श्री अ्गरचन्द 
नॉडटा ने जेच-कथा के कृष्ण-काव्य पर एक चिस्तःर से नेख लिखा है! 'प्रबन्ध-चिन्तामणि 
का सिम्नलिखित दोहा इस बात की पुष्टि करता है कि कृष्ण का अवतार रूप सामान्य जनता 
हे प्रतिष्ठित हो चुका था । 


“अम्भरिफ्रों संदेसदों तारय कन्ह कहिज्ज 
जग्न दालिहिहिं द्ुब्विठ वलिवघरणहु मृहिज्ज 
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प्राकृत फेंमलम्‌ में मी कई ऐसे पद्य समुद्ठीत हैं जिनमे कृष्छ को उपास्य रूप में 
स्वीकार किया गण है तथा साथ ही साव गोपी झथवा राधा के साथ उनके प्रेम का बण न भी 
हुआ है । जिन प्रकार अनऊ्वागबत मे गोषियों के लौकिक प्रेम का संसुन्नयन हुआ है, उसी 
प्रकार इन पद्चों से भी लोकिक प्रेस बता चिन्पुल प्रेम में पर बरान किया गया है। इस सकलनम 
मे राघा और कहृप्श के परम संस्वन्धी कई उच्च कोटि के चित्र यक्नलित हैं। कुछ कविताश्रों 
के उदाहरण लीके दिये जाते हैः 
«. १“ जिशि कंस विशासि्र कित्ति परयासिगश्र 
मुदि ब्रिटन विशाांस करे गिरि हत्य घरे 
जम जज्जुण भंजिय धय भर यंजिय 
ऊासिय कुल संहार करे जस भुवगा भरे 
चाशुर विहृड्ि, शिव कुत मडिश्र 
राह' झुद्द महु पाल करे जिमि भमर वरे 
सो तुम्ह गपरायरा (अष्य पराणत। 


खित्तत चित्रिय देंघ घरा, श्यभीरा हरा ( ३२४८।२०७ ) 
२-परशिराञ्न सपिहर बगच्चण विमल दल नण्ण 
बिहिहम असुर कुल दनरय पशायह सिरि मह महणा (४८११०६) 
३-- भुक्श झणदों तिहुभ्रस कंदों 
भवर सबणगों से जग्मइ कण्डी (३६५/६१०६) 

प्राकृत पेगलम' में कुछ ऐसे पद्म भी संग्रहीत है, जिनमें शित और कृष्ण की साथ-साथ 
स्तृति की ग्रयी है । 'प्राकृत पैंटलस के पद्मयें से पता चलता है कि कृष्ण की अ्वतार- 
भावना उत्तरी भाग्त के भी प्रतिप्ठित हो चुकी थी । भ्नुसधेद बात यह है, कि उत्तरी भारत 
में कृष्ण छी उपासना का जो ध्वकहृप प्रचलित था, उसे हम भागवत परम्परा का कहें शथञ अन्य 
किसी परम्परा का | कृष्णा की ीदाओं के स्वरूप के अ्तिरिति दोनों परम्पराञों की विभाजक 
रेखा कृष्ण-तीलाझो मे राधा का समावेश है । यह बड़े शझ्राश्चय की बात है कि दोनों परम्प- 
राशों के चीला-पक्ष में जाव-साम्य होते हुए भी स्वरूप में पर्याप्त भेद है, साथ ही साथ गागव- 
तेतर परम्परा में राधा का समावेश विजेष रूप से हप्टग्य है! उत्तरवर्ती भागवस-परम्पश से 
तो राघा का भी यधोचित समावेज्ञ हो गया है।इस समावेश को हुम ढोनो परम्पराश्रों के 
समन्वय का सूल केन्द्र मान सकते है । ऐसा लगता है कि राघा-कृपष्णा बाली परच्कपरा प्रारम्भ 
के लौकिद' शु गार की परम्परा थी, भागदत-चर्म के द्वितीय पुतरुत्यान पे उमर लोकिक ख्यू मार 
परमारा में सक्ति-मावना की प्रतिष्ठा हो ययी $ विद्वानों ने श्रीमद्धागवर्त में भी राधा-झूप 
खोजने का प्रयाव किया, तथा उन्हे झपने प्रयात्ष मे सफलनवा भी मिली । कल्प-दुक्ष सम भागवत 
भहापुरशाश का अनयापराधिता नूनम' वाक्य, महावाक्य बना। जिसने आल्लादिती भक्ति को 
सिद्धि प्रदान की । गोपी-प्र मे दोतों परम्पराओं में सामान्य था। परच्तु भागवतेनर परम्परा में 
भागवत सहन कोइ पुष्ट ग्रथ नहीं था । इसलिए प्ागे सम्पूर्सो कृष्ण मक्ति साहित्य का 
उपडोण्य ग्रध बना 
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हमने भ्पश्रश्न और पिंगल माष प्रो के कृष्ण भ्ति परक जिन पद्यों का उल्लेख किया 
है, उनसे बहु निश्चित करना बडा कठिन है कि वे पद्च विश्ुुद्ध भागवतेतर परम्परा के है अथवा 
समन्वित परम्परा के । प्राकृत पैगलस' में संग्रहीत पढो की भाषा संक्रान्ति कालीन भाषा है, 
जो अ्रपश्रण तथा ब्रज की मध्यवर्ती भाषा कही जा सकती है। भागे चलकर हिन्दी क्षेत्र में 
भापा के दो रूप विकसित हुए हैः--- 


१--प्तों की सधुक्कड़ी भाषा तथा २-सग्रुण भक्तो की ब्रज-भाषा। भाषा का एक तीसरा 
ध्य भी, जिसे 'हिन्दुई! था 'हिम्ददी ताम से अभिहित किया गया है--मुसलभाव सूफी सतो के 
हाथ से निखार पा रहा था। परन्तु वह वंष्छव-भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम न वन 
सका । बेष्णुव-भक्ति तथा विशेष रूप से 'क्ृष्ण-सक्ति की अभिव्यक्ति का साध्यम बदलने का 
सौभाग्य ब्रज-मापा को ही मिला । 'हिल्दुई का साहित्यिक रूप 'दकनी हिन्दी के नाम से 
विज्येप रूप से पल्‍्लवित हुआा । 


ऊपर हमसे भागवन-धर्म की दो परम्परात्रों का उल्लेख किया है, साथ ही यह भी 
बताया है कि आगे चलकर उन दोनो परम्पराओं में सामज्जस्य स्थापित हो गया था | प्रतिष्ठा 
भागवत को हैः प्राप्त हुई । यहाँ हम राबाकृष्णु के युगल रूप को लेकर चलने वाली भक्ति 
साधना के प्रतिपादक कुछ सब्कृत ग्रथो का उल्लेब करेगे। हिन्दी के अ्रविर्काश क्ृष्णा-्चाक्ति 
साहित्य मे राधाक्ृष्ण के युगल रूप की उपायना का ही स्वरूप मिलता है। इसलिए उस 
साहित्य से पुवंवर्त्ती सस्कृत साहित्य के कुछ उद्धरण उस ह्वकूप को समझने मे सहायक हो 
सकते हैं। 


कृष्ण सम्बन्धी पुरास-साहित्थ का विवेचत्त पीछे हो चुका है। हरिवंश पुराण तथा 
ब्रह्म-बैक्‍ते पुरास को विद्वान्‌ बहुत बाव की रचना मानते है। परल्तु कुछ प्राचीन प्रेमन्गीत 
प्रकलन ऐसे है, जिसमें राधा-कृष्ण और गोपियों की प्रेस लीलाएँ आप्त होती है । कहा जाता हैं 
कि आामीर जाति के गीतों मे इस प्रकार की लीज्ाझो का विद्वद बशुंंत था| ये गीत लोकगीतो 
के हप में प्रचलित थे। ऐसा लगता है कि क्ृण्ण-लोचा के इन गीतो ने धीरे-धीरे पुराणों के 
माध्यम से बारमिकता प्राप्त करली। बारहदी झतावदी में समृहीत 'सदूक्ति करमित' में भी 
कृष्णालीला सम्बन्धी एक दो पद संगुहीत है । झआलवारो के भीत संकलूस दिव्य प्रवन्ध्म मे 
कृष्ण की बुन्दावस लीलाश्ों का नाता प्रकार से उल्लेख हुआ है । इनमें क्षृष्ण की प्रियतमा 
गोपी का वास नापिस्ताई' है । प्राकृत साथषा के प्रत्िद्ध ग्रथ 'गाहा सत्तसई' का उल्लेख हम 
पहले ही कर चुके है। इमके रचना काल के मसब्बन्ध में भी विद्वानों में मत-भेद है। पहली 
शत्ताबदी थे सेकर छठी शताब्दी तक इसका रखना-वाल माना गया है । इत्त प्रत्थ-रत्त में कई 
पद कछ्ुप्ण की ब्ृअ-दाला के सम्बन्ध में है। हिन्दी के मध्य थुगीच कृष्स-भक्तों को रचताओों मे 
इस ग्रथ की पूरे छथा दीख पड़ती है। उदाहरण के लिए हम बेवल तीह पद उद्धृत 
करते ड्ै-- 


(१) अज्जवचि बालो दामोश्नरोत्ति इत जस्पिए जसोझाए ! 
कक्लूमुडपेसिअच्छ खिहुआ हसिझ्न बश्नबहुहि ॥ २१२ 


६२) शाच्चशसलाहराशिहेश पासपरसिसिठिआ शिउरागोवी ) ह 
सरिसगोविश्वार्ण छुम्बद कबोल पडिमागष्म ककछुम राध४ड 
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8) जद ममसि ममसु एमेम कहू साहग्गगज्विरों गोटु 
महिलाश दोसगुखे विचारइठ जइ खमो मित शा 
विम्बई निर्णय सागर फंस्कररमा । ) 
पहले पद में, बशोदा , तथा ब्ज-गोपियो के वात्मल्य का बहा सुन्दर चिनए है । जब बशोदा 

कहु रही थी कि दासोइर आज भी बालक है, तो ब्रज-गोपियाँ झोट मे हीकर कृष्ण के सुद्ध को 
देख-देखकर हूते रही थी। दूसरे णएद मे भी चाय की पश्नंसा के हिये झाई हुई किसी चतुर 
गोपी हारा कष्ण के करोली का चुम्बन दिखाया गया है। तीमने एड से भी किसी गोपी को 
इछ्म के प्रति एक व्यप्योक्ति है, जिसके द्वारा वह हृष्ण को कहती दै कि, यदि सुम्हे अमर 
वरना ही है. और दि तुब स्त्रियों के गुंगनदोपो का ठीकन्योक विचार कर बकने हो, तो 
यौभाग्यसविनल होकर इसी ग्ोप्ठ में त्रिचरण करो। 

छठी-सानवी दइताब्दी के अचस्तर संस्कृत को अनेक रचनाओं में राधा-कृष्ण की 
लीजातों के उल्लेख मिलते है। अदुनाजायणा मे वेशीमहार के बान्दी इलोक में रामनरत 7 
करणग की ही प्राद का की है. 

'क्रालिस्याए पुलितेपु केटिकुएिल'फत्मम्य राख रस 

गच्दखीदतुपच्छनोउश्न कलुप कंसदिपों राधिक्रास । 

तत्पादप्रतिमानिवेशित-पदस्योद्भूतरोमोद्मते--- 

रक्षुल्तो-धनुतय प्रसन्‍्नदयित्ताहप्टस्य पुष्णातु व: ॥ 

आातन्दवद्ध न के घ्वन्ययलोक में क्ृष्ण-लीला सम्बन्धी कई पद ऋुघृत क्रिय गये है, 
जिसमें गोपियों के विरह का बडा सुस्दर चित्रगा हुआ है । मस्कृत कविता-मंग्रड् 'कर्ीख-बचन 
समुच्चय से क्षप्स-लीला सम्बन्धी अर पद मग्नद्दीत हैं। इस सम्रह् का मंगलस-काल दक्ष 
शबाबदी शाता रया है; 'सदु्ति कर्मायुता चासक संकलन का उल्नेख हुई पहले ही कर 
छुके हैं । हेमचत् के काब्यासुभासव' में भी कृष्म-लीला सम्बन्धी कई पद उद्धृत किये 
गए है । 

इस प्रकार वबारइवी झताकदी लक रचिल संस्कृत के प्रनेक ग्रंथों भे' कृष्णन्लीला का 
बामिल रूप मिलता ने ' हयद्ेव का 'गीत गोविन्दों राघानकृष्णश-लीला क्री विभिन्‍त परपशणणम्रो 
का एक विकसित रूप प्रस्तुत करता है। गीतसोेकिस्द की रखना १२ टी शताब्दी को मानी 
जाती है| गीन गोविन्द की रचदा लोक गीतो की जदी पर हुई है ५ इपीसिक कुछ विहानों की 
मज़े धारा है कि यह ग्रन्थ पहले किसी प्रावल या देशी भाणा में चिया गया होगा ' जवदेव 
लोक भांपां फे अच्छे कवि रहे होगे, परन्तु उनकी कोई रचना, भाषा की, अब प्राप्त नहीं है । 
उनके नाम के दो पद 'सुदगन्य साहब के मंयहीलस अवश्य है। गीतगोविच्द की भाषा तथा 
जयदेव वा! रख्ना-स्थल अभी भी गवेषस्तीय है । गीतनगोविन्द के दो छन्दों का झूपाच्व र 'प्राकृत- 
पैंगलम में भी मिलता है। प्राकृत पंधलम्‌ के इल दोनो पदों की भाषा का रूप निर्दिचत रूप 
से पश्चिसी प्रपशञ्ञ श॒ का उत्तरवर्त्ती रू है। जयदेव के सीतयोंदिन्द से कृष्झ-लीला पर पुरी 
घामिक छाप, लव क्‍्यी है * उन्होंने स्पष्ट लिखा हैं * 


राघा माघव याजयन्ति यमुना कूले रह केक्नय' 


| र१२ |] 


लीलासय मगवान्‌ कृंषश का माघुय गीतग्रोविन्द का प्रतिपाद्य है. जयदेव के उत्तर 
वर्ती कवि चण्हीदास तथा विद्यापति में इसी माघुय माव को प्रभिव्यक्ति हुई है गौतगोविन्द 
में कृष्ण और राधा तायक् और नायिका के तथा सखियाँ लीला-सहचरी के रूप मे 
प्रतिष्ठित हुई है | ऐसा लगता है कि जब्देव के समय में सेच राजाशों के यहाँ बंष्णव कवियों 
का ही जमघट था | जयदेव के समकालीन छ्राय: सभी वेष्णद कवियों ने कृष्ण-लीला 
सम्बन्धी पदों की रचता की थी । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि १२ वीं शताब्दी तक सम्पुर्ण भारतुवर्ष 
के लोक-साहित्य तथा धामिक साहित्य मे प्रेम तथा सौन्दर्य तत्त्वों का पूरां रूप से समावेश हो 
चुका था। श्षुगार भक्ति का अ्रभिन्‍्त अग हो गया था। वैष्णव धर्म मे श्य गार की श्रभिव्यक्ति 
के लिए कृष्ण-लीलागों से बढ़कर और कौन सा माध्यम मिल सकता था ? लौकिक कथाशो 
को धारमिक रूप देने की प्रथा उत्तर भारत में छंठी-सातवी शताव्दी से ही चल रही थी। 
दसवी शताव्दी से तो इस प्रथा को इतना प्रश्नय मिला कि प्रत्येक कवि अ्रपने ग्राश्नयदाता 
का चरित्र लिखते समय उसे कुछ धामिक रूप देने का प्रयत्न करता था। कहा जाता है कि 
पत्द कवि ने भी 'दर्मावतार चरिताः की रखता इसी दृष्टि से की थी। उत्तर भारत के 
पश्चिमी भाग में बहुत काल तक शैंवमत का आबल्य रहा, परन्तु गाहडवालों के गासन-काल 
में हिन्दी-क्षेत्र मे स्माते मत का भ्री बोल-बाला रहा था । 

उत्तर भारत में धर्म-साधना का कोई व्यदस्थित रूप नहीं था | बंगाल भे पालबश के 
उत्तरायिकारी सेववश के राजाओो के संरक्षण मे वैदिक धर्म की बेष्णाव शाखा प्रप रही थी। 
कस्तौज के गाहुडबाले भी स्मार्त धर्मानुयायी थे। अजमेर और कर्मलिञ्जर भे भी स्मार्त-बर्म की 
प्रबलता थी, परन्तु उत्तरभारत मे-विशेषकर पश्चिमी भाग में शोवमत का प्रभाव भी कम नहीं 
था + कुछ पहाड़ी प्रदेशों में शाक्तमत का प्रचार था। धीरे-घीरे इस शाक्तमत का प्रभाव शेष तथा 
वेष्शव मतों पर पड़ने लगा था। उत्तर भारत के प्राचीन ध्वसावशेषों से पता चल्लता है कि 
उत्तर भारत में उच्त दिनों यक्ष-पुजा का भी बड़ा महत्त्व था । इस यक्ष-पृजा-पद्धति ने बौद्धधर्म 
को बज्ञधान शाखा को बहुत दूर तक प्रभावित किया हैं। बजञ्ज-पाणि यक्ष को तो बोधिसत्व' 
का ही स्थात्त दिया गया हैं। कहना न होगा कि, बोद्धतन्नों तथा दावतन्ों पर यक्षोंके 
तातब्रिक बर्म का बहुत प्रभाव है । प्राय. यक्ष-साधना के विक्ृत रूप की प्रतिक्रिया म 
ही स्मात-धर्म की प्रतिष्ठा हुई थी । शकर के दिग्विजय से इस साधना को बड़ी ठेस पहुँची 
तथा उसका कुछ विकृत रूप भारत के पूर्वी प्रदेशों में ही सुरक्षित रह सका । दक्षिण के प्राचार्यों 
द्वारा भ्रवतित भाक्ति-सम्प्रदायों के प्रभाव से उत्तर भारत में भी वैष्णव-धर्म का निखरा हुआ्ना 
रूप सामने ग्राया । लीज[-पदो के माध्यम से प्रेय शोर सौन्दर्य की अभिव्यक्ति की बात हुये 
पहले ही कह चुके हैं। स्यारहदी-बारहदी शताब्दी के दो प्रसिद्ध कवि क्षेमेद्ध तथा जयदेव 
उत्तरों भारत की पद्चिवती तथा पूर्षी प्र्त्तियों के प्रतीक हैं। क्षेमेद्ध काश्मोर के प्रसिद्ध कवि 
थे । उनके दशावतार-वर्श|व! मे जो पद मिलते हैं, उनसे यहु बात हपष्ट हो जाती है कि, 
लोला-गाव-पद्धति सम्पूर्ण उत्तर भारत में समान रूप से प्रचलित थी | हम् यहाँ उदाहरण 
के लिए दज्ावतार वर्णन के दो पद उद्धृत करते है :--- 

(१) गोविन्दस्थ गतस्यथ कंस्ममगरी 
व्याप्ता 


है. ते :॥ 


स्निग्धश्यामलकूल लोन हू रिशो 
ग्रोदावरी-गहुरे ! 
रोमन्थस्थितगोगर्ण: परिचयाद्र-- 
ह्कर्शमाकशितम्‌ । 
गुप्त॑ गोकुलपल्लवे. गुणगर्णशं 
सोप्य: राग जगशु:! (८०१७३) 
(२) ललितविलासकलासुखखेलन-- ह 


ललतालोभनशोभनयोवत्‌--- 
मसानितनण्महने । 
भगलिकुलकोकिलकुबजयकज्जल-- . * 
कानकलिन्दसुता विगवज्जेल-- 
कालियकुलदमने । 
केश किशो रस हु टू रमर॒रप-- 
दारुखागोकुलदुरित॒विदारण--- 
गोब्धनधरशो । 
कृस्य ने नयनथुय रतिसश्ले-- 
मज्जति मनसिजत रलतर गें--- 
वररमणखीरमरो | 


दमावतार वर्शन तथा गीतगोविन्द के तुलनात्मक अध्ययच से कई महत्वपुर्ण बातो पर 
प्रकाण पता है। दोनों ही ग्रथ लोक भीतो की पद्मति का अनुसरण करते हैं तथा दोनों 
ही भक्ति के स्तर पर प्रेम तथा सौन्दर्य की महत्व दिया ग्रया हैं। एक व्शिष बात 
उल्लेखतीय यहू भी है कि दोनों ही अ्रथों में राधा को उचित स्थात दिया गया है। 
ऐसा नगता है कि उत्तर भारत में कृष्ण के साथ राधा का संबोग बहुत पहुले से हों 
चुका था । सस्कृत के यथों से उद्धरण देते हुए हमने इस तथ्य को पीछे सपण्ट भी किया है । 
डाँ० शशिभूषसादास गुप्त ने अपने लीराधा का क्रम विकास जप शोध -अवध में इस विषय 
पर झनेक उद्धरण शस्तुत्त क्ये है। 

'दशावतारवशंन' तथा गातयोविन्दा दोनों हूं? ग्न्‍्धे मे राधा ऊा आयुमारिक झए चित्रित 

हुआ है। क्षेमेन्द्र के दिम्नलिखित इलोक को देखिए 
गच्छुन्‌ गोंकुलगृहकुझ्गहुनान्थालोकयस्‌ केशव: 
सोत्कण्छ बचितानतोी वनघुवा सख्येव स्द्वाइल. 


राघाया त ने नेति नीविद्रणी वेक्लव्यनरक्ष्याक्षरा: 
सस्मार स्मरसाध्यपारुततवोरड्रोक्तिस्क्तिमिर: ॥; 


इसी प्रकार पृथ्यीराज रासों के दसम्‌ में भी हमें राधा का चित्रण हसों रूपये 
मिलता है 


बारहवीं गताज्दी तक के माहिस्य का विद्लेषसा करने पर ग्रहु स्पष्ट हो जाता है कि 
लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत मे प्रेम और म्यू गार के माध्यम से भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति 
होर लगी थी तथा सौकिक प्रेम और शुगार झलौकिक प्रेम श्र आुगार का रूप घारण 
कर रहे थे । हिन्दी साहित्य का यह शव-काल था ; सायान्‍्य रूप से हिन्दी के विद्वानी ते इस 
काल को आदि-काल' की सना दी है। वास्तव में इस काल को हुम' संक्रान्ति काल कहें सकते 
है | भ्पश्न श्ञ की प्रवृत्तियाँ लोकभापाओों मे प्रवेश कश रही थी तथा भाषा का स्थष्प 
भी बदल रहा था + धासिक प्रवृत्तियों का साहित्य हिन्दी को दायरूप मे मिला परन्तु उसे 
पचामे भें हिन्दी का कुछ समय लगा । संक्राल्ति-काल मे निर्मुशपरक नाथ-साहित्य का प्राधाभ्य 
था। इसलिए आदिकाल के ठीक बाद हमे हिन्दी भें निर्भण साहित्य की ही प्रधानता मिलती 
है जिस हिन्दी में सन्‍त साहित्य से अभिहित किया गया है । भापा की हृष्टि से शौरसेती की 
उत्तराधिका- शीक्षज-भाषा सही तथा उसे ही साहित्यिक-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया 
श्या | खड़ी बोली का कोई निखरा हुआ रूप सामने नहीं था । सासान्यतया खडी बोली को 
मुपलमान सूक्री फफीरो ने ही अगधाया था। वाथों और सन्‍्तों की भापा का रूप दों 
मिश्वित ही रहा। भारतीय सस्कृति के पोषक कवियों ने खड़ी बोली को नहीं झप- 
नाया। यद्यपि प्रचार क॑। हृष्टि से खी बोली का ही महत्व अधिक था तेथा बहू जन- 
साधारण के अधिक निकट थी परन्तु दो विभिन्‍न सस्कृतियों के दन्द्र के कारण खड़ी बोली 
पर घामिकता की छाप ने लग यकी । यही कारण है कि उस काल का धामिक साहित्य 
हमे डी बोली में प्राप्त नहीं हंता है। सूफी तथा सल्त वेष्णव परम्परा के कंति तही थे | 
वे जन-सावरगा से आना सम्पर्क स्थापित करना अआहुते थे। इसौलिये इन दोनों ही श्रेशियों 
के कवियों को भाषा खडी बोली के अ्रधिक तिकट है। उत्तर भारत के पूर्वी भाग में यह हद 
इतने खुले रूप मे नहीं था । इसलिये श्रवधी में हमे सूफी साहित्य भी प्राप्त होता है तथा 
बेप्णव-माहित्य भी। मंथली में तो झागे चल कर विद्यापति ने प्रेम और खश्ुगार का 
चित्रण परम्परा के अनुमार किया ही है । विद्यापति को हम' भाषा का प्रथम' कथि कह सकते हैं 
जिसने प्रेष ओर श्यूगार को अपने काव्य का उपजीव्य बताया है| विद्यापति का काल चौदह॒वी 
शर्नी के उत्तराद्व से पतहवीं शर्ती के पूर्वाद्धा के मध्य तक माना जाता है) विद्यापति को 
हम सकमगा काल का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैँ। यहाँ से हमे प्रेम और शव गार की दो 
स्पष्ट घाराएं प्राप्त होती हैँ--१---सच्तों तथा सृफियों की धारा, २--वैष्णुव कवियों की 
घार। श्रीमप्ागवत साक्षात्‌ रूप से वेष्णुव कवियों का ही प्रेर्शा ज्ोत रहा है। सनन्‍तों 
तथा सूफियों के प्रेम निरूपण से तो श्रेम तत्व के बायवी तथा अद्वब रूप को ही प्रधानता मिली 
है। सूफियों ने प्रेद को अवश्य रूप देने का प्रथ/्स किया है परत्तु उसमें विदेशीपत की गन्ध 
ही अधिक ह्गत्ी है । वेष्शाव कवियों की रचनाओं में चाहे किसी भी परम्परा को अपनाया 
गया हो, भागवत सहापुराण उनका किसी न किसी रूप मे उपजीव्य अवदय रहा है । स्वयं 
विद्यापति ये १४सस्‍८ ई० मे मागवत्त की एक प्रति लिखी थी । 


१४ वी गताब्दी से हिन्दी साहित्य को दो घाराएँ स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है-एक 
निमु रण भक्ति काध्य को तथा दूसरी सगुख भक्ति काव्य की + मिगुण भक्ति-काव्य सामान्य 
रूप से वेदान्त परक है तथा समुण भक्ति काव्य के मल में अवतार भावना है। दोनो ही' 

"मं पर हप सायथत का प्रभाव स्पष्ट दोख पडता है। विगु णा सर्न्तों की बाणी का 
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झाघार बोद् घिद्धों तथा नाथ पथा यागियो के पद है. द्गा निग्रुण वास्ियो क तप्व व ही 
हैं, जिन्हें हमने भागवत के सामान्य तश्वों क॑ नाम से भ्रमित किया है। तत्त्ता ऋ प्रति- 
यादन की शैली में भेद अवश्य हैं; निगुख ब्न्तो की प्रेमन्साघता जैसा कि डा० हुजारी- 
प्रसाद टिवेदी जी ने लिखा है, निम्न लिखित झाकारों मे प्रकह हुई है -+- 


१०-भंगवावू को अन्तर में ही रखना चाहिए, बाहुर प्रदर्शत करते पर बहु दिखाने की 
चीज हो जापता है । 


ढ़ 


२--इस रस को जिसने पाया हु, घही जला है । 
३-- इस प्रेम-लीला मे भक्त के समान ही भगव[वु भी उत्युक है । 
४--जिसने प्रेम के क्षेत्र में भगवान्‌ जा योग पाया है बही वास्तव थे योगी है । 


इस प्रेम की ज्वाला से जनकर ही भगवातु ने अताहत सीत की तरह इस सुन्दर 
सृष्टि की रचना की हैं । 


इणेाापवरन, जल, आकाझ, ब्रती, सूय,चन्द्र ये स्र्थभा भगवा के प्रेप के रूप हे 
डुत्यादि 


निमु ण सन्‍्तो ने नगु ण॒ भगवाय्‌ को प््त करन का पृक्रम।न्र सावन प्रेम कताय! हैं 
इसलिए उन्तका काव्य स्वत. ही सौज्दय से सम्बन्धित हो बया हैं। इस प्रेम का सोदय श्सीसम 
की असीम को पान को श्राकुलता में हा हे । ड० द्विवेदी ने ठोक ही लिका है "क्षवीरदास, 
दादुदयाल आदि निभु गु-मतबादियों की [नत्य- लाला शोर सुरवास, नन्‍्दंदात छादि सगुए- 
मतवादियों की सित्य चीला एक हा जाति को है। अच्तर यही हे कि पहला श्र एक के भक्तों 
के सामते भगवानु के ब्यक्तितत सम्वच्धात्मक रूप के साथ उसकी रूपातीत अणच्तता वतमात्र 
रहती है भार दुमरी अंरार के भक्तों के सामने भगवाबु क्दा अत्तीक्रूप मे श्राते है श्रौर इसी- 
लिए उल्की झवब्तता और असीमता झोकल सी हुई रहती हु ।”* 


सूक्ष्म हष्टि से देखने पर निशुश झौर धबुझा भक्तों की मूस-मादना में कोई विशेष 
अन्तर नहीं है केवच साधना पद्धति का ही भेद्द है ! प्रेध के साध्यम से भवव'नु हूँ। ४सि दोनों 
की ध्येय है । भगवात्‌ वी नित्य लीोबा में भी दोनों तकार के भक्त विदयास कप्ते है । हाँ, 
नित्य-नीला के हूप में भेद शवश्य हैं। निर्ठु से भक्तों ते दामात्मक ब्रह्म को परम ध्येप्र थाना है 
सथा उन्होंने अपने वह्य को कृप्ण , झुरार, सीजिह्द झाडि बाशों से प्रशिहृत किया है । अहम 


प्र शत 


नाम से प्रीधत वा निदशंघ करते हुए चारुदेव ज कहते है कि-- 
“कामी पृर्ष कामिनी पियारी, ऐसी नासे प्रति मुसरी' + 
एक स्थान पर चामदेव जी अपने बहा की माधव की मज्ञा देकर कहुते 
बदहु किन होड़ माधव मोसिउ 


न 


द्राकुर ने जल जन ते ठाकुर खेल परिउ है तो सि् । 


२ इदिन्दी सादित्य की मूमिका डा० दिनेदों १६५६ पू० ह७-* 
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कबीर रैदास पथा दादु के पदों में भी इसी प्रकार प्रेम की श्रमिर्व्यक्ति हुई है। 
कहता ने होगा कि, सूरदास तथा गोस्वानी तुलयोदास के विनय के अधिकाँश पद इसी 
परम्परा के है । मागवत के जिन दाशंनिक घिद्धान्तों का विवेच्रत हमने पीछे किया है, उतकी 
समति निर्गण कवियों के भक्ति-साहित्वय मे ठीक बैठ जाती है। साक्षात्‌ अथवा अश्लाक्षात्‌ रूप 
से इस युग के सम्पूर्ण बाथिक साहित्य में कृष्ण भक्ति की चर्चा मौजूद है । ऐसा लगता है कि 
१४ वीं शताब्दी के प्रन्त तक उत्तर सारत में भी भागवत्त भह्मपुराण आपं-ग्रन्थ के रूप मे 
प्रतिष्ठित हो "चुका था । ब्रज-भाषा के कवियों ने इस महापुराण की प्रतिष्ठा में चार चाँद 
लगा दिये * क्ृष्णभक्ति, भागवत तथा ब्रज-भाषा एक दूसरे से इंतने सठे हुए हैं कि इनमे से 
किसी एक को अलग करके नहीं देखा जा सकता । वैष्णव कवियों के भतिशिक्त जैन कवियों 
का मण्य-पषय भी कृष्णु-कथा रहा है । प्रपन्नंश के जन कवियों की रचनाश्रो के उद्धरण हम 
पीछे प्रस्तुत कर घुके है। ब्रजभाषा में भी जेन कंधियों ने कृष्णु-कथा के श्राधार पर काव्य 
रचना की है। ब्रज भाषा की सइसे पहली प्राप्त रचना जेस कवि अग्रवाल रचित 'प्रधुस्त- 
चरित' है जियका निर्माण विक्षमी सवंतु १४११ अर्थात्‌ सन्‌ १३४४ ई७० माना गया है।। 
ग्रन्थकार ने बड़े विस्तार से प्रद्यम्वत को वायक माचकर उत्तरवर्ती क्ृष्ण-चरित का वर्णन 
किया है । घटना स्थल द्वारकापुरी है। यद्यपि कथा का सार भागवतानुसारी है पर कवि ने 
अपनी कल्पना से कथा से अनेक मोड़ दे दिए हैं । श्रन्त मे प्रद्यम्त को जिनेन्द्र से दीक्षा दिलाई 
है, प्रधमभ्न चरित, के उल्लेख से हमारा अ्भिषप्राय यह दिखाना है कि ब्रज-भापा साहित्य 
का प्रारम्भ ही भक्ति-्भावना से हुथ्आा तथा उसका आधार जी मद्भधागवत महापुराणा रहा है। 
निम्बाक सम्प्रदाय के हिन्दी कवियों का समय १४ वीं शताब्दी माना गया है परन्तु यह 
मास्यता अभी विवादास्पद है । इस सम्प्रदाय के सर्व प्रथम हिन्दी के कवि श्री भद्ठ माने जाते 
हैं जो केजेव कदमीरी के अंत्रंग शिष्य थे। श्री भट्ट रचित 'जुगमलसतक' के रचना-द्योतक दोहे 
में पाउ-भेद के कारण श्री भट्ट का समय गडबडी में पड़ गया है । दोहा इस' प्रकार हैः-- 


नेन बान पु राम सस्ति. गिनौ अंकगति बाम । 
जुगल' पतक पूरन भयो संब्त्‌ अति भ्रभिराम ॥। 

इस दोहे के सम्बन्ध भे स्चे रिपोर्ट के निरीक्षक की टिप्पणी इस प्रकार है, -- 

“लिपि की एक मामूली गलती से यह उलझन पंदा हो गयी। पहिली पक्ति मे 'राग' 
के स्थान पर 'राम लिखा गया। राग की सख्या छ. होती हैं । इस तरह १६४५२ सम्वत्‌ 
बदलकर १३५२ हो गया ॥ यह तिथि १६०६-८७ की रिपोर्ट मे दी हुई है, गही तिथि है जब 
श्री भट्ट उत्पन्च हुएन । निरीक्षक ने यह बात बताने की कोई जरूरत नहीं समझी कि शग 
का राम क्यों और कंसे हुआ । केचल ग और मे का साहंत्य ही इस गलती का कारण साना जाये 
या कोई और कारण भी है। सर्च रिपोर्ट १६०६-७८ के निरीक्षक डा० दयामसुन्दरदास ने 
इस कवि के विषय से कुछ विज्लेष नही लिखा । विवरण में इतना दिया हुआ है : श्री भट्ट : 
(यफ झ्ाई १५४४ ए० डी०) युगल शतक की तीन अतियाँ सिलती हैं जिनका समय क्रमहाः 
१८७४१, १७८८ श्रीर १८२० ईस्वी है । 





१ सत्र पूष ब्जभाषा और उसका साहित्य, ६० १४४६ . है 
रस रिपोट ध्घुरर रह पृ० शड२र सूर्‌ पूव आर उसका साहित्य 
३ सत्र रिपोट १६०४-८ पृ० ८८ डॉ० शिवप्रसाद सिंह प्ृ० २०२ से उद्घृत 
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निम्दाक सम्प्रटाय के भागवत से मातित हाने वाले भक्त कवियों की चर्चा हम भागे 
करेगे । श्री भट्ट का समय चाहु १४ वी शतताव्दी हो, या १६ दी गताव्दी, यह बात सिधिवाद 
रूप में कही जा सक्रती है कि १४ वी शताब्दी के आसपास जो वज-माझा का भक्तिन्साहित्य 
था उपमे कृष्स-लीलाशो का विकसित रूप प्राप्त होता है। बात यह है कि चौदहवीं 
शताबदी से पहुले उत्तरभारत में गेय रासकों की फ्रम्परा थी | ब्रज भाषा मे बहू परम्परा 
लीलॉ-काण्य के रूप में परिवर्तित ही भसी । दंष्छाव बर्म के झ्ाचाया के प्रभाव से ब्ेज-प्रदेश 
से लेकर बंगाल तथा आसाम तक क्रृष्ण-मक्ति का अचार हुआ । प्राकृत-पंगलम्‌ में ससृहीत 
#ई प्रद्य इस तथ्य की ओर सकेत करते हैं कि कृष्ण की रास-लीला का प्रचार उत्तर भारत 
से घीरे-धीरे बढ़ रहा था । १४ ढी शताब्दी में द्ृजन्भाया में रचित कृप्स-नीला की सामग्रा 
ग्र्नी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो लकी है, परत इसमे सन्देद्व नहीं कि इस विषय पर 
बरज-भाषा मे पर्वाप्प साहित्य लिखा गया। सूर-सागर की बालोचता करते हुए ग्ाचाय 
रामचन्द गुक्ल ने यह ठीक ही सकेत किया है कि सुर-साभर किसी चली आती हुई परम्परा 
वा उत्कृष्ट रूप है। घृरदास से लगभग ५० वर्ष पूर्व विष्णुदास नाम के एक कि की ऐसी 
चने प्राप्त होती है, जिसमे क्ृप्स-नक्ति के भाधुर्य का सुन्दर रूप प्राप्त होता है। खोज- 
रिपोर्ट मे विष्णाद/स को १४६४५ ई० का कदि सातः गया है | विष्युदास की कई रचताश्नों का 
पता खआद्य है जिनसे महाभारत कथा, स्वर्गारोक्षग मविनिव्गी-्मगल और सवेह-लीलना विशेष रूप 
से उल्लेबपरीय है इक्मिणी-मंगल ओर सनेड़-लील' भागवतातुबारी रखना हम बर्हाँ 
सक्मिणी -मंगल का एक पद उद्धृत करते हैं:--- 


“असहनत मोहन करत विनास । 

कहो मोहन कहाँ रमन रानी और कोउ नही पास | 
सक्रमत आरन सिरावत पिय के पूरी मन की झास |॥ 
जो चर वियो अत्र पायों हरि पत्ति देवकी सास । 
तुम मितु और कौन थो मेरो घरत पताल ग्रकाश ॥ 
पल मुमिरत करत लिहारों सक्ति पुप परगास ॥ 

घट पद व्यापक अन्तर्यमी सब सुखरासी 

विप्छुदाम इकसन अपनाई जनम जनने की दासी )३ 


हु पद भागवत की द्वारका-लोला के ठोक असुरूप है। बदि विप्मछुदास छो का काल 
१४५४ ईडी स्वीकार कर लिया जाय यो बहु सिद्ध हो जाता है जि बल्लेझाचार्य जो से लगभग 
१०० ब्ष पहले ब्रजभाषा मे भागवतातुमारी कृष्ण-भक्ति-साहित्य लिखा जाने लगा था ! 
चिष्णुदास की स्नेह लीचा भी शक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना को हुम अ्रमर-गीत 
का पूर्व झुप कहु सकते हैं। रचना में समुश की विजय ही दिखाई गयी है। भागवत के 
निशु ग़ा-तत्व की प्रधानता का सक्रेत इस रचना मे नहीं है; ऐसा लगता है कि मध्ययुनीन 
भक्त कवियों ने धगवात्‌ के सगुण रूप का प्रतियादत करने के लिए भागवत को कथा में घोड़ा 
दैर-फेर कर लिया था क्योंकि सगुण मत का ग्रतिपादन झोर प्रतिश्ठ' निगु नियों के विरोध 
मे ही को मई थी । विष्शादास सग्रा क प्रतिपादन में आगे क॑ कवियों स भा एक कदम 


| इ?० | 


शझ्रागे हैं गापियों के सम्मुख निदत्तर होकर जब उद्धव जी मधुरा नौठते हैं तो प्रपनी व्यथा 
झौर गोपियों की दशा इृष्ण को सुवाते हैं: -- 


तब ऊधो आये यहाँ श्री कृष्ण चन्द के धाम । 
पाय लागि बन्दंत कियो बोलत लेने नाम )। 
खाल बाल सच्च गोपिका ब्रज के जीव अनत्य । 
तुम ही पाये लागन क्हों सुनो देव ब्रह्मस्य ॥ 
नन्‍द जसोंदा हेत की कहिये कहा बनाये । 

वे जाते के तुम भले सो पं कह्या न जाय ॥ 

वे चित्त दारत नहीं स्थाम राम को जोर | 

मध नामक पुरती भश्रहै मूरति मधुर किशोर ॥ 
अस भोपिन के प्रेम की महिमा कछू अनच्त | 

मैं पूछी पट सास लो तऊ न पायी अन्त । 

देह गेह सब छाणि के करत रूप को ध्यान | 
बन को भजन विज्ञारिये सो सब फीको मान |) 
सन्त भक्ति भुतल विषे वे सब ब्रज की नार। 
चरण सरण रही सदा मिथ्या लोग विसार || 
उनके गुण नित गाइये करि-करि उत्तम श्रीति 
मैं नाहिन देखेँ कहूँ ब्रज वासिन की रीत ॥ 
तब हरि ऊधो सो क्यों हेँ जानत सब अंग । 
हो कहूँ छाड्यो नहीं त्रज बाग्निन्हु को संग ।॥ 
ब्रज तजि ख्नत ने जायहों मेरे तो या टेक । 
सुतल भार उततारहों घरि हो रूप अनेक ॥ 


विष्णुद्धस किस सम्प्रदाय मे दीक्षित थे ? नहीं कहा जा सकता । उनके बारे में केवल 
इतना ही मालुम हो सका है कि वे गोपाचतगढ़ या ग्वालियर के रहने वाले थे तथा वहाँ के 
राजा इूँमरेज्रासह के राज्य-काल मे वर्त्तमात थे। डूँपरेन्द्रीयहु सु १४२४ ई० में ग्वा- 
लियर के राजा हुए थे । 


सामान्य रूप से हिन्दी के विद्वातों की यह बारणा है कि उत्तर भारत पें--विशेषत: 
बज प्रदेश में कृष्ण-भक्ति-साहित्य के निर्माण का श्रेय वंष्छव सम्प्रदायों के कवियों को 'ही है । 
वहु धारणा ठीक नही प्रतीत हौती क्‍योंकि, सम्प्रदाय से दीक्षित भक्तों के अतिरिक्त ग्रस्य 
कृबियों ने भी ब्रजन्धाषा में भक्ति-साहित्य की रचना की थी । उस साहित्य के उपलब्ध ते 
होने के कारस विद्वानों की ऐसी धारणा वन गयी है। उस परम्परा को जो भी साहित्य उप- 
लन्ध हुआ है, निष्ठ कवियों का वह ही प्रेरशा-स्रोत प्रतीत होता है प्रागे के साहित्य 


। शरईे | 


में न गबत की लीजा परम्पराशों को इतना प्रश्रय नहां।सला है जितना “से साहित्य की 
लील पद्ति वा पा सस्कत प्राक्त सथा अ्रपश्र क्ञ को रचनागओ से हमने जो कृष्ण लीला 
परक पद उदुछ्षत किय है, उत सबका अपनी एक परम्परा है, जिसमे राधा का उचित हथान 
है । क्षज-भाषा के पूर्ववर्तों कवियों में न्‍्लो इसी परम्परा का रूप हमे प्राप्त होता है । 


जब हम मानवतालुसारी साहित्य की बाल कहते हैं तो उसका अभिप्राय यह नहीं 
कि भागवत का अनुसरण करने वाले कवियों ने सपनी रचना्रों में ज्यों का स्यों मागवत का 
अनुद द कर दिया है, उसका अभ्रशिष्राय केवल इतना ही है कि भागवत के प्रभाव से कृष्ण- 
लोला को एक विशेष दिला प्राप्ठ हुई तथा सागवतोक्त सामान्य तत्वों का वैष्णव भक्तिन्‍्मावना 
में समावेश हुआ। भाषवत को आध्यंग्रथ के रूप में स्वीकार किया गया तथा जिस प्रभार 
वेदिक धर्म की विश्रन्‍्त जाचाओं में वेदोक्त तत्वों का अबुमरण किया जाता है, उसी प्रकार 
भागवत वर्ष के तृतीय उत्यात मे मागबत का अनुसरश किया गया । 


विभिन्‍म वेध्गव-सम्प्रदायों मे भागवत की माल्यता का उल्मेख हम पहले कर चुके है ! 
ब्रव हम उन सम्प्रदायों ऊे कुछ ऐसे भन्‍त कवियों की चर्चा करेगे जिवकी रचनाओं का प्रारए-तत्व 
भागवत महापुराण हैं। आचाये प्रतनित सम्प्रदायों में विम्वार्क सम्प्रदाय सबने पहला सम्प्रदाय 
है, जिसने अजथूमि को अपता अड्डा बनाया था। निम्बकं-सम्प्रदाय' के आचाय केशव कादमीरी 
अलाउद्दीव खिलजी के समकालीन थे। उनकी किसी हिन्दी रचना का पत्ता नहीं चलता, 
परस्तु 'उनके शिप्य श्रीसट्ट जी का ब्जमाया का 'जुगल-सतक! प्राप्त है। जुगनन्सतक के रचना 
काल के सम्बन्ध मे हम पहले लिख छुके हैं। श्रीमद जी भगवान्‌ कृष्ण के भाधुर्य भाव के 
उपासक थे और नित्य बिहारी की राधा-म' ब्व की दिवप्र-्तीलाओं के आनन्द में विभोर रहते 
थे। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिए्ण है ++ 


“प्लेब्य हमारे श्लीध्रिय प्यारे वन्दावि५पिन-विलासी । 
संदर्नदना वृष भानु-तंदिनी-चरन शअ्रनन्य उपासी | 

मत प्रवश बस सदा एक रस विविध निकु ज निवध्सी । 
श्रीमट जुगनल रूप वज्षीत्रठ सेवन सव सूखराक्षी ॥ 


कुछ विद्वान हृप्प भक्तिन्याहित्य में राधा-कृष्ण के युगल रूप की उपासता का रूप 
देखकर यह कह्यता कर लेत हें कि यह साहित्य सागवनानुरारी नहीं हो सकता क्योंकि क्षीसकछ्धा 
गवत में राधा के सम्बन्ध में स्पष्ट उक्ति नदी है परन्तु यह तक अध्यशुगीन कृष्ण-भक्ति स्ाव्त्य 
के सन्दर्भ में उचित प्रतोत नहीं होता क्योकि मध्ययुग के लगधग सभी झाचायों ने अपनी भक्ति 
सावता का उपजीब्य श्रोमद्धागदत महापुराण को स्वीकार किया है। भक्ति के स्वरूप तथा 
साहित्य-सर्ज वा में साहित्यिक तथा धामिक परापराओं को उचित स्थान दिया गया है | साथ 
द्वी सम्पूर्ण साहित्य में भक्त कतियों के हुदय के उद्गारों तथा उबंरा कल्पना का भी पूरा 
योगदान है । 8न्दावन के सम्प्रदायों से निम्दार्क सम्प्रदाय सबसे पहला सम्प्रदाय है जिस 
क्रो पद्धति मे राधा को इतना श्ञाक्ि महत्व मिला है छ्लाभट्ू जी ने एक पद में 
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जुगल किशोर रमारे ठाकुर 
सदा सवबदा हुम जिनके हैं जनम जन्म घर जाये चाकर | 
जुक पर्र परिहर न कबहूँ सबही भाँति दया के आकर 
जे श्रीभट्ट प्रगट विभुवत्र में प्रततनि पोषत परम घुधाकर ।) 


श्रीसट परम भागवत थे तथा सुनते है कि उन्होंने अपने चर्मचक्षओं से वर्षा मे भीगते 
हुए राघ'-क्ृष्ण के युगल स्वरूप के दर्शंत किए थे। उसके सम्बन्ध में ताभादास जी ने श्रपमे 
भक्तमाल में ठीक ही लिखा है 


मधुर-भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि । 
निरपत हरपत हुढय प्रेम बरपत सुकलित कवि ॥ 

भव भिस्तारन हेत देत हढ भक्ति सबनि नित । 

जासु सुजसमु ससि उदे हरत अति तम अमस सुभचित ।। 
झानद कद श्रीनद युत श्री बृपभानुसुता-भशन | 

श्रीभट्र सुभट प्रगत्यो प्रघठ रस रसिकन-मन-मोद-घन ।। 


जुगलसत॒क में रूप-माधुरी, वेणु-माधुरी, ब्रज महात्मय आदि का बड़ा थुन्दर निरूपणए 
हुआ 


श्रीभट्ट जी के प्रन्तरग शिष्य श्री हरिव्याम देवावायं थे जो निम्बाके सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचाये माने जाते हैं। इसकी उपाधि परमहस बंशाचार्य थी तथा इनका कविता का 
नाम हरिभ्रिया था । अपने गुरु को आज्ञा से इन्होने जुबलसतक पर भाष्य लिखा जो ' महावाती 
पश्चरत्त” के नाम से प्रसिद्ध है। हरिव्यास जी सबसे पहले उत्तर भारत के सम्प्रदायाचार्य 
माने जाते हैं। निम्बार्क सन्प्रदाय के ग्रन्तर्गत इन्होंने रसिक-सम्प्रदाय वाॉम की शाखा का 
प्रवर्सन किया । श्रीकृष्ण के रसिक रूप की उपासना का श्रेय इसी सम्प्रदाय को है | हरिव्यास 
जी ने कई ग्रन्थों की रचना की तथा इनके १२ शिष्यों में बारह ह्वारे अथवा शाखाओं को 
चलाया | हरिव्यास जी का समय १६०० वि० माना जाता है। उनको हिन्दी की रचता एक 
मात्र महाबाणी, ही उपलब्ध है. जिसमें साधा-कृष्ण को नित्य विहार-लीला का बड़ा मामिक्त 
बर्ण॑न हुआ है । महावाग्यी' के पाँच सुख वा रत्न है--१-सेवा; २०उत्सव; ३-सुरत, ४-सहज 
तथा ई--प्निद्धास्त । राधा-कृष्ण के मधुर-भाव की उपासना का इतने विस्तार से प्रत्तिपादन 
सबसे प्रथम इसी प्रत्थ में हुआ है । जो स्थान पुष्ठि सम्प्रदाय में सुरदास जी का है वही स्थान 
तिम्बाक सम्प्रदाय में हरिव्यास जी का है । कृष्ण-भक्ति साहित्य की श्री वद्धि में हरिव्यास जी 
का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रंभ और खश्ूंगार का जसा समुज्ज्वल रूप इनकी रचनाओं में 
मिलता है, वसा अब्यत्र दुर्लभ हैं | वास्तव में हरिव्यास जी में हमें भागवतकार की तन्मयता 
यथा बडे तता का अलोकिक तथा हृदयग्राही स्वरूप प्राप्त होता है । एक ओर तो अपने पूज्य 
आचार्य श्रीभट्ट जी के 'जुगल धतक' के पदों की व्याख्या तथा भाष्य प्रस्तुत करते है तथा साथ 
ही मक्ति के गुह्य तत्वों का समावेश अपने विश्लेषण से करते है । कला की हृष्टि के भी उनकी 
पक कृव्यर्व का उत्कृष्ट उदाहरण गअस्तुत करती हैं। उनके मधुर-भसाव का एक चुना 

ध्एु 


र्र्१्‌ 


विलमसी दौर साल मर (ये सदन सुस्यसन 

सुरत रसलोच अग अग सायर नवल ! 

कमल को माल लहतहीं इहडहे तने। 

मुकुट की लटक प्ररविद पद परसिनी 

सरसनी समर अरुत सु आनन्द घने! 

'श्वी हरि प्रिया ललित ररस्‍सों मित्री किलमिली । 
बिलमिली दीपति दुति जोर जोबन जने॥। 


इसी प्रकार राधा-कृष्ण का श्रद्ॉसत का भी उन्होंने स्थान-स्थान पर वर्शन 


सदा स्वंदा घुगल उक, शक जुबल तन घास ! 
आनंद झड़ अहला दशिलि, विलसत दूं द्व नाम ॥। 


से 

झा के अडलादितनि स्थामा, सहलादिनिहके आनंद स्पास, 
सदा सब दा जुगल एक तने एक झुगल तत विलसन धाम । 
की हरिप्रिया' निरस्तर नितप्मति काम हूप अद्भुत अभिराम ॥ 


ञछु 


मे पहले कहे छुके हैं कि श्री-हृस्व्यिय जी निम्बार्क मम्पदायान्तर्मत रसिंक 
घाजा, के प्रथ्लंक थे ॥ इस बाखा का मुच तत्व ही मबुर-फझाव है । परवर्ती सम्प्रदायों में 
रचधा-कृष्ण की रमिकदा तथा मपुरूभाद का लेकर झनेक 4कार से विकेवन प्रस्तुत किया 
गया है ; पुष्टिन्‍सम्प्रदाय के उपास्य रसिकेश्वर छी कृष्ण हैं तथा चैतन्य सब्ष्रदाय में रस रूपा 
राबा रसक्षेश्बण पे कृष्ण की अन्ले|दिनी पक्ति के रूप मे चित्रित हुई है। हरिव्यास जी ने 
राधा के ससात्मक हूप-वर्शोन में अलोकिक प्रतिमा का परिचय दिया है। उनका एक पद 


ल्‍टु 
श्र स्त्र्ग हर तक 
जे तु 4 


जथलि जब राखिका रभिक रस मंजरी, / 
रखिक मिरसौर सोहन विराज । 
इसिकिनी नहसि रसबाम वृस्दाविपिन, 
रखिक मस रसी महभरि समार्ज ॥ 
रखसिद-रस-प्रेम सिगार रंथ रेंगि रहे, 
रूप आगार सुख सार साज । 

भबुर माधुयं सौदयंता वर्य पर, 

कोटि ऐण्वर्य की कला लाजें ॥॥ 
जातिकी कृष्ण की स्वाति की वारिदा 
बारिधा रूप-गुन गविता जे 
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मदन मंद मोघचिनों रति कला 
शलन मन कुस्डला जगसगा ज॑ ॥ 


निम्बाक सम्प्रदाय के तीसरे प्रतिभागालो हिन्दी-कवि परशुरामाचार्य हुए। हरिव्यास जी 
के १२ शिष्यों मे ये वबसे अधिक प्रतिमागाली थे। परशुराम जी ने निगु ण॒ तथा सगुण भक्ति 
का समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। बात यह है कि उनका कार्य क्षेत्र राजस्थान था जो नाथ सम्प- 
दाय तथा निर्गनियों का अड्डा था। साथ ही घुसलभान सूफो फकोरो का भ्री राजस्थान 
मे प्रभाव था। पृष्कर क्षेत्र मे परशुराम जी की समावि है जिस पर एक जिला-लेख भी है। 
झिलालेख का समय १६३२ ई० है । इस प्रकार परशुराम जी गोस्वामी तुलसीदास तथा 
महात्मा म्रदास के समकालीन ठहरते है। परशुराम जी को रचनाथो का प्भ्नह 'परशुराम सागर' 
के नाम से विश्यात है। इनके कई लीला ग्न्ध हैं जितमे लौला के दाशतिक पक्ष को परवु- 
राम जी ने भाँति-भांति से समझाया है। हरिलीला नाप! की रचना में लीला का दार्शनिक 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कई ग्रन्थों मे श्री मज़्ागघत के सामान्य तत्वों का विवेचन 
किया गया हैं इसकी रचनाओो से कबीर का समस्वयवाद, सूर की प्रेम लक्षणा भक्ति 
तथा तुलसी का लोक-धर्म सभी को उचित स्थान सिला है! इनके अनेक पद विनय भाव 
से पूर्ण है। खेद है कि हिन्दी के पाठकों मे इनकी रचनाओं का उचित प्रचार तथा प्रसार 
नही हो सका है । हम यहाँ इतके ग्रन्थी से केवल दो उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। वागरी प्रवा- 
रिणी पत्रिका वर्ष ४५ भ्र्धू ४ मे इनकी रचनाओं के कई नमूने प्रस्तुत किये गये हैं । 
समन्वय-वाद की रचनाो-- 


भाई रे का हिन्दू का मुसलमान जो राम रहीम न जाखा रे | 
हारि गएू नर जनम बादि जो हरि हिरद व समाणा रे॥। 
जठरा अगिनि जरत जिमि राष्यो गरभ सकठ गंवाणा रे 
तिहि और तिन तज्यों न तोक्‌ ते कॉहे यू घुलाणारे ॥॥ 


विनय के पद का तसमूता देखिये;--- 

गोविन्द मैं बच्दीजन तेरा ॥ 

प्रात समें उठि मोहन गाऊँ तो मन साले मेरा । 
कतेंम करम भरम कुल करिणी ताकी नाहि ने झासा | 
करू पुकार द्वार सिर नाऊं गाऊँ ब्रह्म चिधाता । 
परसराम, जन करत बीनती सुरि प्रश्नु अविगत नाथा।। 


ज्ध् 


परशुराम जी के पश्चात्‌ तिम्वाक सम्प्रदाय में अनेक हिन्दी के कवि हुए ! इन 
फवियोँ का भक्ति-काव्य हिन्दी-साहित्य में वड़ा महत्वपुर्णोे हैं। राधा-कृष्ण की ललित 
लीलाओं का जैसा सुन्दर बर्गान इस कवियों मे किया है, वसा अ्न्यत्र दु्लंभ है। राधाकृष्ण की 
ग्रष्टयाम सेवा से सम्बन्ध रखने वाले पद भी बड़े महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी के रीति-कान भे भी 
निम्नकि-सम्प्रदाय के घने कवियों ने हिन्दी साहित्य को श्रीवृद्धि को है । महारकाव के 
बिहारीलाल घनानद रसिकृगोविन्द रसखान रूपरसिकदेव जौ गोधिम्ददेव जी सृन्दावनदेव 
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जी नामरीटास जी तथा रीतलदास बा प्र दि प्रनेक कवियों ने निर्म्बाक सम्प्रद य में द क्षित 
व्रोकर सम्प्रदाय को साधना-पद्धलि का हिन्दी जाया के माध्यम से अभिन्‍्यशञ्ञन किया है ! 
निम्बाकं-सम्प्रदाय के कवियों के सम्वस्ध में ब्रह्मचारी दिहारीशरशा जी को सिम्बाक-माधुरी 
दर्शनीय है | जिस प्रकार श्रीमद्धागवत में कृष्ण तथा गोषियों का झात्मान्ञ्रात्मीय भाव माना 
गया है, उसी प्रकार सिभ्वाक-सम्प्रदाय भें भी शा प्रौर कृष्ण का अभिना भावन्सस्वन्ध 
मारा गया है । निम्धकी-सम्प्रदाय के साथकों का किसी विज्वेष भाव के लिए प्राग्रहु नही है । 
भक्ति के लिए दात्य, सह्य अथवा माधुय कोई भी भाव हा सकता है। माधुयवेमाव के साथ 
इन भक्तों ने वाहमह्ध भाव को भी उचित स्थाव दिया है। सम्प्रदाय में उरधानतां प्रेम-लक्षणा 
पराध्षक्ति की ही है। चित्त वृत्ति का परिष्कार होने पर भाव की विशेषता का महत्त्व नहीं 
रहना । इस प्रकार तिम्वारके-सम्परदाय के भक्तों की हष्टि भागवत के मूल तत्वों पर ही श्रधिक 
रही है । 


हुम पीछे कड्ठ चुके है कि सच्ची सम्प्रदाय विध्वार्क-सम्प्रदाथ को ही एक अब्ान्तर 
शाखा है । दम माखा के प्रवर्सक स्वानी हरिदास जी थे । स्वामी हरिद्यस जी निवाक 
मम्प्रदाय में दी दीक्षित थे लथा मधुरोपायना के ही पोपक थे परन्तु इन्होंने युयल उपासना के 
स्थान पर गोपी-झाव को भगवस्माप्ति का उसम छाधन ह्वीकार किया | प्राव सन्त, महात्मा 
इस सम्प्रदाय के पोषक रहे जिन्होंने अपनी अम्ृल्य रचना से हिन्दी-साहित्य के भंडार को 
पुर किय, हे | स्वामी हरिदास जी की जन्मतिथि के सम्बन्ध में सनभेद है। इनका जन्म 
स० १५४१ तथा १४८४५ थि० के बीच माता जाता है। वृन्दावन में मानसरोवर के पीछे 
निधुवन इनका साधना-स्थल था। वहीं इन्हे बॉकेबिहारी जी की सूतति मिल्री थी। इन्होंने 
वृन्दावन मे टट्टी संत्यान” की स्थापता की । साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के कमेले में ये महात्मा 
नही पढ़े । हरिदास जी सत्रसे बडा योग-दान कृष्ण-भक्ति साहित्य मे संगीत का श्रमावेश 
है । नाभादास जी ने भक्तमात में इनके विषय ठीक ही लिखा है.--- 


झाक्धीर उद्योत्त कर 'रसिक' छाप हरिदास्त की । 
मुगल नाम सौं नेम, जपत नित कुज बिहारी। 
अवलोकत रहे केलि सुखी सुख को अधिकारी । 
गान-कला-मन्दर्व स्याम-स्थामा को तोपे । 
उत्तम भोय लगाय, मोर मरकट तिमि पोध । 
तृपति द्वार ठाढ़े रहें, दर्सन प्रासा जप्स की । 
श्रामबीर उद्योत्तर, रखिक छा हरिदास की | 


राधा-कृष्ण के युगल रूप की उपासना तो स्वामी जी को मान्य थी परल्तु वे सर्ख 
भाव से युयल सूर्ति की ललित लीला का झासन्द लेने थे तथा सभीत के द्वारा श्रपती सरकार 
को प्रसन्‍्न करने से झवबने को कृत कृत्य मानते थे। स्वामी जी की पदावली 'केलि साला! 
के नाम से विख्यात है । विहारी जी के प्रति प्रेमानुगा भक्ति कितिमाला' का प्रधान विषय है 
बाँके-विहा री के प्रति हरिदास जी की ग्रदुट भक्ति है तथा ते उस भक्ति के सामने जात के 
व्यथ हू सममत हैं. प्रेम-समुद्र के सम्ब घ में उतका कथन है 


र्रड 


वल्‍ल्याग 
प्रम समुद्र रूप रस गहिरे, कसे लागे घाट + 
बेकारयो दे जानि कहावत, जातिपनों की कहा परी बाट !॥ 
काहू को सर पर्या ते सुधो, मारत गाल गली-गनी हाट । 
कह, 'हरिदास' 'विह्ारिदि जानो, तको न ग्रोषट बाट ॥ 
भागवतोक्त बेराप्य झरणागति तथा पअ्रपति के अभ्रतिरिक्त हरिदास जी ने राधा-कृष्ण 
की रूप-माधुरी तथा रास-लीला पर भी अनेक पद लिखे है। भगवान्‌ क्ृष्प के वीन्‍्दर्य का 
विवेचन उन्होने बड़ी सुन्दरता से किया है । एक उदाहरण देलखिए--- 
झाज तप ठुठव है री, ललित त्रिभगी पर 
चरत चरन पर, मुरलि श्रवर पर, 
चखिंतवनि वंक छवीली प्रुव पर ॥ 
चूलहु ने वेगि राधिका पिय पे , 
जो भई चाह॒ति हो सर्वोपर । 
श्री हुरिदांस समय जब सीकौ, 
हिलि-मिलि केलि प्रटल रति श्र पर 
हसी प्रकार राधा-कृष्ण की एक रूपता का स्वामी जी ने अलौकिक चित्र खीचा है:-« 
“धयारी जैसे तेरी आँखिन मे हो अपनपी 
देखत, देसे तुम देशिति हो किया नाही । 
'हुँ, तोसा कहौ' प्यारे, आँखि मुदि 
रहों, लाल निकसि कहाँ जाहीं। 
मोको निकसिये को ठोर बताओरी, 
साँची कहो , बलि जाऊ', लांगी पाही; 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा, 
तु्माह देखत चाहत श्रौर सुख लागत नाही । 
लीला-गान के तो स्वामी जी ने अनेक पद लिखे है। यहाँ हम रास-लीला के एक पद 
का उद्धरण भ्रस्तुत करते हैं।---- 


अद्भुत गति उपजतति झति ताचत, दोऊ मण्डल कुबर किशोरी । 

सकल सुमंध अंग भरि फोरी, पिय नृत्यति सुस्तकृत्ति मुख मोरी | 

ताल धरे बनिता मृदंग, चन्द्रायत्ति घात बजे थोरी थोरी ॥। 

सधुर प्राव भाषा विचित्र भ्रति, ललित गीत गाव चित चोरी । 

श्री वृन्दावत्त फूलति फूल्यी पूरत ससि समीर गति थोरी। 

गति विलास रस हास परस्पर भूतल अदभुत जोरी । 

श्री जमुतश जल विथक्रित पुहुप्ति छवि रति पति व्यरत तृतव तोरी ॥/ हि 
श्वो हरिद्रास के स्वामी स्यासा कुज बिद्धारी ज्वरृ को रस रसना कह कोरी 
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स्वामी हरिदास जो के जावन की श्रनेक चमस्‍्कार पु घटनाय किम्बदन्तियों के सूप 
में झाज भी प्रचलित हैं। अपने जीवन-कान भें ही उन्हे इतनी ख्याति प्रात हो छहुकी थी कि 
शकवर जसे शाहुआाह को भी उनके चरणों मे नत-मस्तक होता पद्धा था। प्रसिद्ध गायक 
तानसेन इनक शिष्य बत्ताये जाते है। स्वामी हरिदास जी के पहचात्‌ टट्टी-सस्थान के 
नण्णबों की परम्परा आज तक चली आरा रही है | उनकी शिष्य परम्परा में बिटृठल विपुल जी 
बिहारिनीडेव जी, भगवबत्‌ रसिक जी, तथा सहुवारिरशरणा जी विशेष छूप से उल्लेखनीय है । 
बिटठला विपुल जी मे राधा-कृष्ण की मिकुझ-लीला तथा रास-लीला के पदों के श्ररिष्क्त 
हेडोला सलथा भूलना आदि पर भी पद लिखें हैं। विटेडलबिय्ल जी का समय १५४५० छि० 
१६२३ विक़मी नक माना जाता है। ब्रज में प्रचलित रीति-रिवाजों तथा उत्सतवों का 
दी के वैण्णवब-माहित्य में सभावेश करने का श्रेय विदठलविपुल जी को ही है । भगवास्‌ 
राम-लीला का इन्होंने बडी तत्मयता से वर्सन किया है । उदाहरण के लिए मिम्तलिखित 
देखिए :--- 


2 नी जाई 


ग्रे +््नः 


(१) सजने तव विकज बुं फूदि 
अति कुल संक्ल करत कुलाहल, सौरभ मन्मथ भूले । 
हरखि हिंदोरे रसिक रास वर, जुगल परस्पर भूले ! 
श्री पबडुल विपुल' विनोद देखि नम देव विमानन भूले ॥॥ 
(२) नवल भरद की जोन्ह जगमगी । 
नवसतप्ताज सकते अंग सूँदरि, लवल बदस पर अलक सगदगी । 
श्री विदुल विपुल बिहारी के अ्म लइइली सहज उर लगी |; 


घिट्ुनविपुल जी के छिप्य श्री बिहारिनीदेव जी ने भी अपने ग्राह्मायपाद के सहश 
भगवाद कृष्णा की लीला के अनेक पद रखे है। भक्ति का मृलख्रोत इन्होने श्लोमदभागदत्त को 
ही माना है । भागवत-कथा के घिना ये भक्ति-साधना को व्यर्थ मानने है-- भक्ति बिना भागहलत 
कहै कठ सोर्ख काया दहै!। भागवत के सामान्य और विज्वेप तत्वों का विवेचन इन्होंने ऋपसी 
रखनाओो में बड़ी सुन्दरता से किया है तथा भागवत की शअ्रत्तरकंथाओ्रों का भी अपने पदों में 
पूरा-पुरा उपयोग किया है | भागवतोक्त नवध्य भक्ति का उल्लेख करते हुए वे कहते हैए--- 

ध्यहै उपाय सुस्यों सब्तन पे हरि सेवत सुख जीजे । 

सवणा कीन भक्ति भागवत नौ प्रकार रति कीज । 

विषय विकार विरखि रखि मन क़म वचन रचने चित दी 


थी विहारिमदास प्रश्न त्तता सजीव बदन कमल रस पीर्ज !। 


सखी-सम्प्रदाय के ग्ण्य-सान्य भक्त कवियों में भगवतरसिक जी का भी महृत्वपुस 
स्थान है। इनकी रचताश्ो मे बेराग्य तथा अनन्य प्रेम का शरदयुत समस्वय है । रचनाओं का 
सप्रह भगवत रसिक की बानी नाम से गरभी हाल में प्रखाध्चित हुआ है । ये रोति-कालीन काॉसि 
हैं परन्तु इनकी रचना मछि काछ्ल की परम्परा को है । इनका जम सम्यसू १०६५ मे 
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माता जाता है। इनकी हप्टि मे भागवत का श्रद्वत (रसिक पद की उपलब्धिसे ही 
सम्भव है | 


'रसिक! की परिभापा वे इस प्रक्वार करते हैं:-- 
जीव ईस मिलि दोय, नाम रूप ग्रुन परिहरे । 
रघिक कहावे सोय, ज्यो जल घोरें सकरा ।॥! 
दिया कहै सब कोय, तेल-तूल-पावक मिले । 
तमहि नसावे सोय, वस्तु मिले भागवत रसिक ॥ 


भगवान्‌ कृष्ण के प्रति अनन्य अनुरक्ति के इन्होंने अतेक श्रथ लिखे । एक पद वीचे 
दिया जाता हैः--- 


तुव मुख चन्द चकोर ये नेना । 
श्रति आरतु अनुराभी लम्पट, 

भूल यई गति पलएहँ लगे ना । 
अरवशत मिलिबे की निसुदित, 

मिलेइ रहत मनु कबहूँ मिले ना । 
भगवत रसिका रसिक की बातें, 

रसिक बिना कोतु समुझ्ति सके ना ॥। 


हरिदासजी के सम्प्रदाय में दीक्षित नागरीदास, सरसदेव, नरहरदेव, सहचरिगरण 
प्रावि और भी अनेक ,केवि हुए है जिन्होंने त्रज-भाषा के भक्ति-साहित्य को अपनी कमभीय 
कृतियों से पूर्ण तथा सरस बनाया । 


नागरीदास नाम के कई वेष्णशव भक्त हुए है। अब तक इस नाम के पाँच भक्त कवियों 
का पत्ता चल सका है । टट्टी-संस्थान की परम्परा मे सहचारिशरण जी का भी विशिष्ट स्थान 
हैँ। इनका जन्म १६९ वी शताब्दी में म्वाना जाता है। इन्होंने फुटकल पदो के श्रतिरिक्त दो 
स्वत ग्रंथों की रचना की हैं। सखी सम्प्रदाय में ये प्रथम झाचाये हैं जिन्‍्होने टट्ठी-संस्थान के 
सिद्धान्तो पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है । 


युयल उपासना का तीसरा उल्लेखनीय सम्प्रदाय राधा वल्लभीय सम्प्रदाय है। मध्य- 
युगीन प्रेत लक्षणा भक्ति के प्रभार और प्रचार का श्रेय कब्ज प्रदेश के हिन्दी भक्त कवियों को 
है । यहे हम पहले ही कह चुके हैं कि आचारय॑े प्रवर्तित सम्प्रदायों के श्रतिरिक्‍त अन्य ब्रज- 
प्रदेशीय सम्प्रदायो ने भी प्रेम लक्षशा-भक्ति को पल्‍्लदित करने मे पुरा बोगदाव दिया । स्वामी 
हरिदास जी का अली सम्प्रदाय उन्ही सम्प्रदायों में एक है। इस कोटि का दूमरा महत्वपूरां 
सम्प्रदाय रा सम्पद्ाय कहा जा सकता है प्रेम नद्षणा भक्ति के स्वरूप निर्मारणश तथा 
ब्यवस्थित विक्लेकषश में हस ने प्मृतय॒व काय किया छ्स मं 
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प्रेम तत्सुखित्य के नाना स्वरूरों को कल्पना को गयो है । इस सम्प्रदाय का प्रेम तत्सुश्चित्व को 
मावना से सवानिष्ठ दांकर किया जाता है । राघावल्लमीय सराघना पद्धति में केवल प्रेम 
ही विधेय है और इसीलिए इस सम्प्रदाय थे विधि-नियेध के बबनोों का व्यावहुरिक सूप से 
बहिप्कार किया गण है । इस सम्प्रदाय में राधा को प्रमुख स्थान दिया गया है । इसीलिए 
प्रेम लक्षण भक्ति को व्यवहारिक रूप देते में इस सम्प्रदाय को इतनी सफलता मिली है। 
मंकिक ऐेपएणाओं तथा वासनाओझो को अलौकिक हूप प्रदान करते में इस सम्प्रदाय का अभृत- 
पूर्व घोगदान है । प्रिया राधा तथा प्रियतस कृष्ण के काम-केलि प्रसनो का वर्णन सहँचरी 
रूप जीव के लिए मुक्ति प्रदान करने वाला है। दाम्पत्य उपासना को मूल मानकर मधुराभक्ति 
को व्यवस्थित रूप देना इसी सम्प्रदाय का काम है। 


कुछ बिद्दातों ने शाधः्वन्त'नीय सम्प्रराय की स्वतस्त्र क्षता मानने में आपत्ति की है 
सता योख्वार्मी हिलदर्विण को साय सम्प्रदाय में दीक्षित बताया है। प्रेम विलास तामक 
पतन मे इर्हास्विद्ञ जी भी कथा भी दी हुई है। परस्तु प्रेम विलास' प्रस्य की प्रामाणिकता 
में विद्वादों को सस्देद है। गोख्यागी हल हरिवंश जी के भाध्व सम्प्रदाय भें दीक्षित होने का 
कोई पुर ग्रमाश प्राप्य नहीं होता । दोपो सम्प्रकयों के सिद्धान्त पक्ष तथा आभेरण पक्ष से 
पर्याप्त भेद है । कुछ बिद्वतों ने राबाबल्लभीय सम्प्रदाथ को निम्वार्क सम्प्रदाय की जृस्दावनी' 
साख मान! है, परन्तु यह भी एक प्रम ही प्रतीव होता है। निम्बाक सम्वदाय के सूल भूत 
मिद्वास्तों का विवेचन हम यहले ही कर छुके है। निम्धार्काचार्य ने दताहत की स्थापना 
करके केबल ब्रह्म को दी उपास्य स्वीकार किया था। इस सम्भदाय के परवर्ती शझाचायों ने 
रावाकृप्णा की उपासना में सम्प्रदाव के विद्वरनों को व्यावहारिक रूप दिया। राधा काणोी 
स्वरूप निम्व्ाक सम्प्रदाय में स्वीकृत हुआ है, राधावस्‍लभीय सम्प्रदाय से उससे भिन्‍न रूप 
माना गया है। जहाँ तक युयल रूप की इपामना का प्रइन है, उसे हम परवर्ती काल का 
प्रभाव ही मानते हैं, इसलिये राधावलल्‍लभीय सम्पदाय को साधना पद्धति का गम्भीर श्रनु- 
शोीलत करने पर हम सहज ही इस भिष्कर्ष पर पहुच जाते है कि यह एक स्वतन्त् ही सम्प्रदाय 
है'।. रामदास जी ने इत संस्यदाय की लावधा पद्धति को साधारणा मनुष्यों के लिये बड़ा कठित 
बताया हैं।-- 


थी हरिवंश गुसाई भजब की रोति सुकृत कोड जानि है । 
श्री राघाचरख प्रधान हुई अति मुह उपासी । 

कुज केलि दम्पति तहाँ की करत बचयाओी ॥ 

सबबंस्‌ महाअ्साद प्रसिद्धता के अधिकारी | 

विधि निर्षेध नहि, दास अनन्य उत्कट कृतघारी । 

हुये व्यास सुवन पथ प्रनुसर सोई सरल पहिचान है 

श्री हरिबवश् गुमाई मजन को र ति सुकृत कीउ जानि है 
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प्रियदात जी ने इस सम्प्रदाय को दुरूहुता फे सम्बंध में लिखा है 


हित कू को रीति कोऊ लाखनि में एक जाने 
राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइय। 
मिपष्ठ विकट भाव होति न सुभाव ऐसो, 
उनही हो की कृपा हृष्टि नेक क्योंहूँ जाइये ॥ 
विधि भ्रो निषेष छेद डारे प्रान प्यारे हिये, 
जिये मिज दास सिसंदिन वहै गाहये, 


सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र जीके, 
जानत प्रश्चिद्ध, कहा कहिके सुनाइय ॥ 


वेप्णाव मत मे गोस्वामी हित हरिवश जी को श्रो कृष्शचन्द्र को मुरली को अवतार 
माना जाता है। सम्भवत, उत्तकी सरस कविता के कारण उन्हे यह पदवी प्रास हुई है। 
गोह्वामी जी के जन्मस्थान तथा जन्म तिथि के सम्बन्ध मे भी मलभेद है। डा० विजयेस्द 
स्वातक ने उनका जन्म संवेत्‌ १५५६ माना है, जिसका आधार श्री भगवत मुदित लिखित 
रसिकमाल' का उल्लेख हैं । रसिकमाल की एक प्रति मे वह उल्लेख इस 
प्रकार है;-+- 


परदहू में उनसठि सम्वतसर बंसाखी सुदि ग्यास सोमवर । 
तहाँ प्रणटे हरवंश हित रसिक मुकुट मतिमाल । 
कम, ज्ञान, खंडन करन, प्रेम भक्ति प्रतिपाल ॥ 


योस्वामीजी का जन्म स्थान भी डा० ह्तातक ने सथुरा के समीप वाद ताम का गाँव 
मात्रा है । 


गोस्वासी जी के दो ग्रल्थ विज्वेष रूप से प्रश्चिद्ध हैं-राधा सुधानिधि' तथा हित चौरासी 
राधघासूधानिधि ग्रन्थ है जिपमें राधा रानी की अदभुत शैली मे प्रशह्ति की गमी है । छित चौ- 
रासी ब्रजभापरा को रचना है, जिसमे सम्प्रदाय की मुल भावना को व्यक्त करने वाले चौरासी 
गेय पदों का संग्रह है। सभी पद रागों के आधार प९ लिखे गये । गोस्वामी जी के ही नाम से 
कुछ और ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है, जिनमें झाशास्तव, चतुःशलोकी, श्री यशुनाब्दक तथा राधातत्व 


विज्वेष झूप से उल्लेखनीय हैं । गोस्वामी जो का गोलोकबास सम्बत्‌ ६१६०६ मावा 
जाता हैं । 


राघावल्‍लभीय सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति भ्रम्य सम्प्रदायों को साधनाओ्ों से विलक्षरा 
गूढ़ तथा रहस्यमयों है। इनकी प्रेम लक्षण भक्ति स्वकीया प्रकीया की भावना से परे है। 


प्रेम-विरह इस सक्ति साधना का साद है मिलन में भी विरह की भावना इस- साधना का 
वेधि*्ठय हैँ 
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मिले ही रहत मानो कबत मिलना 


कप 


गोस्वामी जी झआचाय ग्रवतित सम्प्रदायों के किसी 'वद! के पचडे मे मही पड़े तथा ने 
ही अ्रपने स्िद्धात्तों का कोई दाशंनिक विवेचन प्रस्तुत किया। हाँ आगे चलकर कुछ 
साम्प्रदायिकों ने इय सम्प्रदाय का दोर्णनिक विवेचन ग्रवध्य किय है, परन्तु गोस्वामी जी की 
सक्ति-भावना को देखते हुये वह सब प्रयास असंगत सा लगता है। भागवत से अनुप्राशित 
प्राय सभी सम्प्रदायों से किसी व किसी तत्व को वेशिष्य्य प्रदात करके श्राचप्यों ने अपनी अलग 
सला घोषित को है तथा सामवत के सुख्य प्रतिषाश प्रेम तत्व को उसी वंश्चिप्व्य से मिलाकर 
टेखते का प्रयास किया है। राबा वल्लभीय सब्प्रदाय में प्रम तत्व को ही बंहिण्थ्य पदाव 
क्या गया है तथा उस नत्व का पोपण करने वाली सित्य विहारिणी श्री राघा को अपना 
इष्ट माना है जो स्वत्तन्त्र रूप में परार्क्ति रूपा तथा महासुख रूपा है । इस सम्प्रदाय को 
हम सच्चे झर्थो भे रख सम्प्रदाय कह सकते हैं! भागवतोत्त अग्नेत की जेती अद्भुत सिद्धि इस 
सम्प्रदाय में है, बेदी अन्यत्र बुलेभ है। प्रेम तत्व मी दृष्टि से जीव तथा युगल मूर्ति का 
क्षाघम्य स्थापित करना धरम सम्प्रदाय का व्चिय है! गोस्वामी दित ब्रिवण स्पष्ट उद्योष 
करते है: -- 


थति किशनु हश्यते सुप्टो सर्वंभ्‌ हित मथ बिंयू 


बात यह है कि प्रेम रस सिक्त भक्त की हुष्ट में हल सम्मेव ही तहीं है-- जिन 
आँखित में वहु रूप बच्यौ, उत आ्राँखिव सौ अब देखिय क्रा'! जब भक्त की बृद्धि 
स्वाराध्य विशज्षिण्ट हो चुकी, प्रेम रस में सराबोर हो चुकी तथा उस पर एक गहुरा रंग 
चट चुका तब दूसरी क्रिसी बात की गृश्ञाइश कहाँ है ? बमोस्वानी जी वित्य बिहारी तत्व 
को वेद उपतिषद्, पुराण झ्रादि सबसे अ्रलक्षित और झगोचर मानते है । बह तत्त्व प्रेम तत्व 
जो थ्षी राधावह्लभ लाल के रूप में विराजमान हे! श्री राघा और श्रीकृष्ण दो तत्व 
नही हैं, एक हो है उनका चित्य विज्वार परिकर जो श्रीराघा, श्रीकृष्ण, श्री द्ृस्दावन और 
सखियों के रूप मे है, झाकृति मात्र से ही अलग-अनम प्रतीत होता है। निश्य किहार को हू 
निकुझ क्रीडा कहते हैं । यह क्रीडा नित्य घाम श्री जुन्दावव विश्नतर होती रहुती है । 
सखजियों युगलकियोर की जझ्ञात्नभूता हैं, स्व-पर भेंद से रहित हैं, सब प्रकाश से अप्रमेश तथा 
अगीचर है। लावण्य और सोन्‍्दय की यहा कोई सीमा नही है। बुगलकिशोर की दाठुये 
बेस प्रंम रस का सार है, सब झोर एकत्व की भगवना है।+-- 


एके प्रमी एक रस क्री राधावल्लभ शआ्राहि। 
भूलि कहै जो और हठाँ, भूठो जानो ताहि 
सम्पूर्ण विएव शिथिर और जंगम झूप से उसी धंम का प्रमार है । यह प्रेम तत्व बड़ा 
रहस्यपुर्ण है; बह्मया, नारद, शिव, शुक भादि के लिये भी अगस्य है। गोस्वामी जो ने इस 
तत्व के सम्बन्ध में स्पष्ट लिखः है - 
* यन्‍तारदाजेश-सशुर्क रमम्प 
युन्दावने वज्ञ ल--मकझ्क कुझ 
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तस्कृष्ण चेतोी हरेणुक विश्व 


मवाध्ति किख्चित्‌ परम रहस्यस ।॥ 


गीस्वामी जी ने इस प्रेम तत्व को शास्वत तत्त्व माना है तथा मुक्ति को भी इसके 
सामने हेय बताया है;-+ 


बल विषयवार्तथा घरक कोटि वीभत्सया, 
बृथां श्र्‌ति कथाश्रमों वत विभेभि कैकल्यत: 
परेश भजनोन्मवा यदि शुकादय: कि ततः 
पर तु मम्र॒ राधिकापदरसे मसो मज्जतु । 


इस सम्प्रदाय में मिलन मे भी विरह की स्थिति स्वीकार को गई है, जो इसका अपना 
वेशिष्ट्य है तथा प्रेम नेम्न की भी जिचित्र ढंग से व्याख्या की है । राधा सुधानिधि का प्रध्ययन 
करने पर पाठक्ष प्रेम रस सिक्त सा हो जाता है, नित्य बिहार रत राधाक्ृष्ण की युगल मुति 
का साक्षात्कार सा होने लगता है। भागवत्तकार ने जिस प्रसादमयों दौली के प्रेम तत्ब का 
विवेचन किया है उसी जेली मे गोस्वामीजी ने राघा स्तवन किया है । ऐसा लगता है कि 
भागवतकार ही गोस्वामी जी के रूप भे श्रभिभुत होकर राधा तत्व की व्याख्या कर रहे है। 
विषय के झनुकूल कोमल-कान्‍्त पदावली का प्रयोग किया क्‍या है। ब्रजभाषा भे लिखे हुये 
चौरासी पदों का माधुयं भी विलक्षण हैं। आचायपाद ने गागर में रस सागर भर दिया 
है । यहाँ हम प्रेम तत्व की ग्रद्म॑तता के प्रतिपादक दो पदों को उद्धृत करते हैं:- 


(१) प्रीति की रीति रंगीलोई जाने ॥| 


(२ 


+केकमली 


जद्यपि सकल लोक चुडामणि दीन अपनपो माने ।। 
जमुनां पुलिन तिकुझ् भवत में मान मानिनी ठाे । 
तिपट नवीन कोहि कामलि कुल घीरज मनहि त आने ॥| 
चल्वर वेह चपल मधुकर ज्यों आन आस सौ वाने । 
हित हरिवंश चतुर सोई लालहि छाडि मेड पहिचाने | 


प्रीत्ति न काहू को कानि बिचारे । 

मारग झपमारम विथकित मन को अनुसरत निवारै॥॥ 
ज्यी सरिता सावन जल उम्रगत सनमुख सिधु मिघारँ ॥ 
ज्यों बादहिं मत दिये कुरगनि प्रकट पारिधी मारे ॥ 
हित हरिवंश हिलग सारंग ज्यो घलभ गरीरहि बारे ॥ 
चाइक निपुन नवल मोहन विनु कौन अपनपो हारे ।॥ 


नित्य-बिहार के परिकर ऊऋा वात मो गोस्वामी जौ ने बढ़े विस्तार से किया है साश् 
ही घ्ाथ मागवत्तोक्त सामान्य तत्त्व जंसे वैराग्य नाम महिमा गुरुूमहिमा सत्सग शभादि का ग्री 
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चामी जी के पर्दों में पर्याप्त वसान है । इन तत्त्यों का विशेष वशुन गोस्वामी जी की स्फूट 

पी में मिलता है। रासलीला पर भी गोस्वामी जी की हुष्टि गयी है तथा उन्होंने शरद रास 

बचत राम दोनो का ही वर्सान किया है । यह रास-वर्शान नित्य घिडार का ही एक अंग 
रात्त के दो पद यहाँ उद्धृत्त किये जाते हैं :--- 


(१) चलहि राधिके सुजात, तेरे हिंस सुंख निधान 
रास रच्यो द्यामतद कलिन्द नन्दिनी [! 
निर्तेत युवती समूह राय रम अति कुल हे डे 
बाजत रतसमूल मुरजिका ग्रवन्दिती || 
चंशीवंट निकट जहाँ परम रमने भूमि तहाँ 
सकल सुखद मलय बहे वायु मन्दिनी । 
जाती ईदद विकास, कानन अ्तिशय सुवास 
शका निशि गरद मास विभल चन्दिती । 
सरवाहन प्रश्षु विहार लोचन सरि घोष नारि 
नखशिख सौन्दर्य काम दुःख सिकन्दिनी । 
विलर्याहिं भृज ग्रीव मेलि भामिति सुख सिस्धु फ्लेलि 
नव मिकुज श्याम केलि जगत वन्दिती ॥ 


(२) इयाम संग राधिका रास मंडल बनी । 
बीच नंदलाच ब्रजबाल चंपफ़ बरन. 
ज्याौव घन तडित बिच कनक सर्कत मनी ॥॥ 
लेत गति मान तच घेद हस्तक भेद, 
सरिगमसवनि ये सप्य सुर नन्दिती || 
सित्यं रस पहिर पट दील प्रकटित छवी 
वदव जनु जलद में मकर की चरन्दिनी ।। 
राग रागनि तान माद संगीत मत, 
घकित राकेश नव शरद की जामिनोी !! 
हितहरिवश प्रश्चु हंस कि केहरी, 
दूर कृत मदन मदमत्त गज गांमिनी ॥। 


गोस्वामी थी हित हरिवश जी के अन्तर इस सस्ददाय में अनेक भावुक भक्त कवि 
हैं जिल्‍्होते सपना दिव्य वाणी के रस से हिन्दी साहित्य महोदि को पूर्ण करने में 
दात दिया है । श्री हितहरिवेंग जी की वाशी के मर्म को सर्वजन-सुलभ कराने का शो 
दामोदर दास सेवक जी को हैं सेबक जी का जम स> १४५७७ के सगमग माना जाता 
या निघन तिथि सम्वबतु १६६१० इस प्रकार ये गोस्वाथी छिते हरिविस जी फे समकालीन 
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ही ठहरते है। इनका जस्स स्थान गौड़वाना प्रदेश का गढा त्ताम का एक ग्राम मात्ता बाता 
है । सेवक जी की 'बाशी' में श्रोताओं को मंत्र-मुन्ध करने की झक्ति थी । उत्तकी वाणी हित 
चौरासी की व्यास्या तथा! पूरक के रूप मे ही रकक्‍्खी जाती है । इस सम्बन्ध में एक कहावत 
भी प्रसिद्ध है. 


जीरासी अर सेवक वाणी, इक संग लिखत पढ़त सुख दानी' । 
सैबक वाणी सोलह प्रकरणों मे विभाजित है तथा 'चतुरासी पदाश्ित' है। सेवक जी 
ने श्रीमदृभागवत्‌ भो ग्रोस्वामी हित हरिवंश जी से भी उच्च स्थान प्रदान किया है ॥ इस 
सम्बन्ध में उतकी बाणी के दो अंश उद्धुत किये जाते हैं +- 
(१) शुक सुख वचन जु श्वन सुवावहु । 
तव हरिविश सुनाम कहावहु ॥! 
भन् सुमिरन विसरे वहीं ॥ 
(२) श्री भागवत्त ज्ु शुक उच्चरी । तेसी विधि जु व्यास विस्तरी 
करी नन्द ज़ेसी हुती ॥ 
घर-घर तोरण बन्दतवार | घर-घर प्रति चित्रहि दरबार ॥॥ 


सेवक जी की वारसी मे प्रमलक्ष णा भक्ति का प्रत्तिपादन ठीक भागवत के श्रनुसार हुआा 
हैं। श्री हितहरिबंध जी को वे प्रेमलक्षणा भक्ति के प्रचार के लिए श्रार्विभृति प्रवतार मानते हैं । 
इस भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति के अनन्तर ही सम्भव है तथा उसके #्राप्त होते पर विधि 
निषेध की सीमाएं समाप्त हो जाती है । जाति, पाँति, कुल, धर्म आनन्द का कोई महत्त्व मही 
रहता । सेव क जी ने लिखा है--- 


'अवशादिक चितलाय योग जप तप तजे । 
औरो कर्म सकाम सकल तजि सब भजे ॥ 
साधन विधि प्रयाश्न ते सकल विहावही। 
श्रवश कथन सुमिरण सेवत चितलावही ॥ 
अर्चन बन्दन भ्रर दासंतन, सख्य और ग्रात्मा समपंन ; 
ये नवलक्षण मरक्ति बढ़ाई । तब तिन प्रेम लक्षणा पाई । 
पाई रस भक्ति गृढ़ युग-युग जग, दु्लेभ भव इन्द्रादि विधिम्‌ । 
आागम अर निगम पुराण अग्रोचर सहज साधुरो रूप निधिम्‌ ॥ ' 
&€ >< » श्री हरिवश सरशणा दरशाम्‌ ॥। 
जाति पाँति कुल-कर्म धर्म ब्रत ससृति हेतु श्रविद्यादासी । 
सेवक रीति प्रतीत्ति श्रीति हित विधि निषेध ख़ुंखला विनासी ।! 
अ्षंव जोई कट्टो करे हम सोई झ्ायुप लिये चले निज दांसी ॥ ध 
मन क्रम वचन विश्युद्ध सकन्न मत हम श्री छित हरिवद्य उपासी 
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सेवकफजी ने मक्त के लक्षण मागवत के निम्नलिखित इलोक के भाधार पर लिसे हैं 
अप्रमततो गभी रात्मा घृतिमान्‌ जित पड़गुरा , 
अमानी सनदः कहपों सत्र: कारशिक: कवि: । 
पजायव गुणानुदोषा भया दिप्टावपि स्वकान, 
पर्मानुसत्यज्य यः सर्वात्‌ माम भजेत सउत्तम:॥ 
(क्षीमदु० १७॥१११३१-३२) 
सेवकजी ने अपनी वाणी में भक्त के लक्षणों की तिमत प्रकार व्याख्या की है-- 
श्ररु श्रपनी प्रभुता नहिंह सहै। तर ते नीच अपन या कहे ॥। 
समु+ई मही कछु कुल कर्म । यूध चले आपने घर्मा। २ >€ >॥ 
जब श्री हरिवंश नाम जानि है / तब सबही ते लघु माचि है । 
हसि बोले बहुमान दें। 
तह सम प्हुन शीलत! होय। परम उदार कहै सब कोय | 
सोचन मन कबहूं करें।। 
श्रीहित सुधासागर, श्री सेदक वाणी जी पू० २४७) 
सेवक जी ते गुग्महिमा, लीला-गान, रास-लीला, वृन्दाबन-्महिमा तथा सधुरा महिमा 
ग विस्तार से लिखी हैं। मथुरा के सम्बन्ध में थी मृदभागवर्त कै--- 
मथुरा भगवान्यत्र नित्य सनिहितों हरि., 
का अनुवाद सैवकजी मे “मथुरा नित्य कृष्ण को वास ॥ 
निसिदिन स्थान न ठाड़ों पास + 
किया है । 
श्री हरिराम व्यास 
श्री हरिराम व्यास का नाम ब्र॒ज-मसडल के कवियों में विशेष उल्लेखनीय है। ये 
ओ्ोरछा-नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुद थे। इनके जीवन के सम्बन्ध में अनेव 
आतियां प्रचलित हैं। उनका मुख्य कारण यह है कि इस माम के दृन्दावन में तीत महात्मा 
प्रसिद्ध हैं। प्राय: भ्रालोचकों ने हरिवष्यासदेव प्लोर हरिराम व्यास कों एक ही व्यक्ति समक् 
लिया | नाभादांस जो ने 'भक्तमाल' में व्यासजी का परिचय दिया है-- 
काहू के आराध्य सच्छ कच्छु नरहरिं सूकर। 
वामत, फरसा घरन सेतु अंधन जु संत कर।। 
एकन के थहू रीति नेम नसवधा सी लाये। 
सुकुल सुमोश्चर सुवत अच्युतेगोत्री जु चझड़ाये छ 
नौ गुण तोरि नृपुर भुहझ्ो महत सभा मधि-रास के । 
उत्कपपं तिलक झरु दाम को भक्त इच्ट झति व्यास के !। 
(मेक्‍्तमाल, लमाजी-छुप्यय सं ६२११२) 
सस्प्रदाय के भी मंगवत मुदित तथा श्री उत्तमदास दी ते भी व्यासजो का चरिः 
लिक्षा है । श्री श्र वदास थी को भषतभामाकतती लीला में थी ब्यापजी के सम्ब'ध में तौर 
दोहे मिलते हैं । व्यासलजी के जम शम्वतु के सम्बन्ध में श्रमी तक भिर्ेय नहीं हो सका है 


| २३४ |] 


कुछ विद्वान उनका जम स्० १५६७ मानते हैं तथा कुछ सर १५४६ इतना निदिचत 
है कि उतका जन्म श्ोरछा राज्य में हुआ था । से 
व्यास-वाणी का शझ्रध्ययन करने पर यह स्पष्ठ हो जाता है कि व्यातजी राधावर्लभीय 
सम्प्रदाय में हो दीक्षित थे, क्योंकि उसमे रसोपासना तथा प्रेमलक्षणा भक्ति का 'जंसा 
स्वरूप मिलता है बहू ठीक राघाबल्‍लभीय सम्प्रदाय के अनुकूल है। उनकी वाणी पर हित 
चौरासी का अभाव स्पष्ट रूप से लक्ष्य किया जा सकता है। व्यासजी संस्कृत भाषा के 
गम्भीर पण्डित थे। भवित के क्षेत्र में उन्हें जाति-पाँति का भेद स्वीकार्य नहीं था | इस 
सम्बन्ध में उन्होंने ज़िला है--- 
स्वान प्रसादहि छू गयौ, कौवा गयो विटारि। 
दोऊ पावन व्यास के, कहेँ भागौत विचारि ।। 
व्यास जाति तजि भक्ति करि, कहुत भागवत देरि । 
जातिहि भक्तिहि ना बने, ज्यों करा ढिग बेशि ॥॥ 
ऐसा लगता है कि व्यासजी ने श्रीमद्भागवत का पूर्ण रूपसे रसास्वाद किया था 
श्र इसीलिए उनकी रचनाओं पर इस महापुराण का व्यापक प्रभाव पड़ा। अनेक स्थलों पर 
उन्होंने भागवत का नामोल्नेख किया है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है-+- 


(भर) जैसी भवित भागवत बरनी । 
तेंसी बिरले जानत मानत कठिन रहनि में करनी। 
ध्वामी भद्ट गुसाई, अगत्तित मति-करि गरि झाचरनी ॥ 
ह हि 2 
सहज प्रीति बिता परतीति ने, सिस्तोदर की भरती | 
व्यास आस वी लगि है वो लगि, हरि बिनु दुख जिय भरनी ॥॥ 
(ब) सुक नारद से सक्‍त न कोऊ जिंहि भागवत सुनायौ । 
बिनु भागवत भक्ति न उपज, साधन साथि बतायौं ॥ 
(व्यास वाणी) 
व्यासजी की भास्यता थी कि राघामाम भक्ति का सार-भूत तत्व है तथा एक 
रहस्यमय तत्व हैं। सम्भवतः इस्रोलिये शुकदेवजी ने उसे श्रीमदभागवत्त मे प्रकट नही किया । 
शीमद्भागवत की माधुय-लीला का विस्तार से गान करने के लिए ही व्यासभी मे 
“रामपण्चाध्यायी' की अलग से रचना की | व्यासजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उन्होंने क्षीमद्भागवत्त में स्वीकृत बालकृष्णा की लोला का भी मात्त किया है तथा मधुरा, 
वृन्दावन, बुना तथा वेखु भ्रादि के अहस्व का भी बडी रोचकता से प्रतिपादन किया है। इसी 
प्रकार कृष्ण और गोपियों की प्रेन क्ीड़ाओं का भी बुत वाणी' में भागवत के श्राधार 
पर हुआ है। ज्यासजी की केवल व्यास-वाणी' ही उपलब्ध हे। उनके संस्कृत के ग्रन्थ 
श्रप्नाप्य हैं। व्यासजी की रचता इतनी प्रीढ़ हैं क्षि उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 
सहझत का गहन अश्रध्ययंत किया था तथा भागवतकार की शैली स्ले वे प्रभावित थे। उनकी 
वाखी का मुख्य प्रतिपाद्य तो माथुयेमक्ति तथा राधाक्ृष्ण की निकुल्जलीला हीं हैं, परन्तु 
स्स़की के लिए उन्होंने भाग को दौली पर घनेक विषयों का घर्ाव किया 
है । ख् गार के भो सयोग भौर वियोग दोर्यों ही फर्शों को उन्होंने लिया है. उनकी रचना 


| अन्प् | 


महाकवि सुरद स के ठककर की है और वभी कभी तो यह चिखाय करता कठिन हो जात है 
अमुक पद सूरक्षत हु श्रववा ब्यासकृत । उत्तका रास बृशन विद्वत पुस्त तथा कवित्वभय है 
रास का वंग॒न उन्होंने बडे विस्तार से किया है जिधमे भक्ति रस का पूर्ण परिष्राक हुआ है । 
रासललोीला के पदो से सबीत का अदभुत तथा विचित्र समावेश है। राधा-कृष्ण की रझूप- 
माधुरी के चित्र बड़े मोहक हैं! 


अप 
चंतुभजदासं -- (बं० १५८५) 

- श्री चतुर्भवदात जी राधावल्लभ सम्पदाय के उन विशिष्ट भक्त कवियों में है, जिन्‍्होने 
अपना रचताओों से श्रीमद्भागवत को रहुत्त प्रदात किया है। अष्टछापी जतुर्भभदास से इनकी 
लिम्नता सिद्ध हो छुक्ी है। राघावल्‍लस सम्प्रदाय के चलुर्भजदाय के सम्बन्ध में नाभादास जी 
के भक्तकाल मे निम्नलिखित पद मिलता हैं--- 

गायों भक्ति प्रताप सर्बाह् दासत्व बढ़ायों | 
शाघधावल्लभ भजन अबनन्यता वर्ग बढायों ॥। 
भुरलीधर की छाप कवित अति ही निर्दपद । 
भक्तनि की अध्िरेनचु बहैँ घाटी सिर भूपन॥। 
संत्सग महा आनन्द ने प्रेम रहते भीज्यों द्वियों। 
हरिवंश चरन बल चनुर्भुज सौंड देण तीरय कियौ। 
प्रियांदास जी से भक्तकाल की दीका मे चनुर्भुजदास जी को भागवत-मी तथा भागवत 
के कथाकार बताया है--- 
भोग लें लगाव नाना संतनि लडावै, 
कथा भागवत गावे, भाव भक्ति विस्तारिय। 
भ्ज्यों घन लेके क्रो धनी पाछी परयो, 
मोऊ आनिक दवायों बठि रह्ौ न निदह्ारिय ॥ 
निकसाी पुर'न वास कर नयी गान दिक्षा, 
शिक्षा सूति शिष्य भयौ भहद्ये यों पुकारियों 
कहै या जनम मैन लियो कछु दियो फारो, 
तब ले उवारयों प्रश्ु रोति लागी प्यारियों ॥ 
[मवतकाल (भ० सु० बि०) ५० ७४१] 


श्रुवदास जी ते भक्ततःमावलो लीला में चतुर्शशदासजी को परम भागवद बताया है। 
चतुर्भुजवास जी के ग्रत्थ 'द्वादशयञ्' नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने स्वयं ही अपने प्रस्धों की 
सस्कृत टीका भी को थी । अपने ग्रन्थों मे इन्होने प्रेमनक्षखाभक्ति को ही सर्वोपरि बताया हैं; 
ब्रेन भक्ति बज से अति भारी, ता बस श्टदी कुज बिहारी” नवधा भक्ति का प्रतिपादत करते 
एे वे कहते है, नवधा सरक्ति एक जो करे, भव सागर नारी-नर तरे । इतका अफ्ति-विवेचनस 
धर्म-बविच्वार, संत-महिमा, गुस्महिमा आदि भागवत के अनुकूल हैं। भक्ति के भ्विद्धान्तो का 
प्रतिपादन इन्होने 'द्ादश यद्या में किया है । इनओे अनुसार प्रेमाभवित साध्य है, जित्के सामने 
मुक्ति भी हेय है। चार भवित मोहत वर देत। भक्त भक्ति तत्रि ताहि न लेत़ ४ भवित के 
जैच्र में विधिं निबंध मी मान्य नहों है। इनके पर्लो में संस्कृत के गहन को खाप 
अलती है. मागवत के समो सामान्य सत्वों का यिवेखन उन्होंने भपने ग्रस्थों में किया है 


| रेर६ | 


भवद स-- स० १६३०--१७००) 

साम्प्रदायक सिद्धास्तों के विवेचन की हृष्टि से भ्रुववास जी का स्थान बहुत ऊंचा है। 
ने राधावल्लम सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति के भाष्यकार कहे जाते हैं। इसके जन्म संवत के 
विपय में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। श्री भगवत सुदित तथा ग्रोस्वामी 
जतनलाल कृत 'रसिक अनस्य सागर में इनका जीवन-चरित दिया गया है जिसके अनुसार 
इनका जन्म देवबन्द मे कायस्थ कुल में हुआ था । अनुमान से इसका जन्म सं० १६३० और 
स्वर्गा रोहण सं० १७०० मानता गया है। इनकी रचनाभ्रो से पठा चलता है कि वे सस्क्ृत के 
प्रकाण्ड विद्वान थे । इनके बयालीस ग्रस्थों का नाम बयालीस-लीला' नाम से प्रख्यात है। कुछ 
इनके फुटकर पद भी मिलते है। श्रूवदांस जी की रचमाओं का मुख्य प्रतिपांध प्रेम लक्षणा 
मधुराभक्ति का सागोपांय विवेचन है । इस विवेचन में प्रेम सम्बन्धी, लीला सम्बन्धी तथा 
रमोपासता के अनेक ऐसे वशुंन है जिनमें भागवत की स्पष्ठ छाप दीख पड़ती है । 

शघावल्लभ सम्प्रदाय के भक्त कवियों का बड़ा विद्याल साहित्य उपलब्ध है । परम्परा 
के झनुमार सभी भक्‍तों ने साम्प्रदायिक पिद्धास्तो के विवेचन के अ्तिरिवत भक्त के सामान्य 
प्रोर विशिष्ठ तत्तो का निरूपसा किया है । इन भक्त कवियों में नेही नामरीदास, शी अनत्य- 
अधि, श्री रसिकदास तथा चाचा वृन्दावनदास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सम्प्रदायों मे 
भगवान्‌ कृष्ण के वित्य बिहारी तत्त्व को स्वीकार किया गया है। राधावललभ लाल ही उनके 
दृष्ट हैं । इसी मान्यता के भेद के कारण उनकी रचनाओं में भागवत से कुछ भिन्‍नता आती है । 
चाचा वृन्दावतदास के “ब्जप्रेमूनर्द सागर विवेक-पत्रिका वेलि तथा कवि-चरित्र वेलि' में ऐसे 
अ्रनेक पद मिलते है जो ठीक भागवतानुसारी हैं । 


ब्रज क्षेत्र मे ऐसी अ्रनेक रचनाएं उपलब्ध हैं जिनका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेष 
से नहीं जोड्ा जा सकता, परन्तु जो निश्चित रूप से भागवतानुसारी कही जा सकती हैं । आचारय॑ 
प्रवतित चार सम्प्रदायों का उल्लेख हम पहले कर कर चुके है। इस चारो ही सम्प्रदायों में 
श्रीमद्भागवत को आर्ष-ग्रन्थ स्वीकार किया गया है। आचार्य प्रवतित सम्प्रदायों के श्रतिरिकत 
अन्य वृन्दावनी सम्प्रदायों मे भागवत का नामोल्लेख उस आदर तथा प्रतिष्ठा से नही हुग्रा है 
जितना उन चार सम्प्रदायों मे | परस्तु इतता निद्िचत है कि सभी सम्प्रदायों की रचनाश्रों का 
भूल प्रेरण-ल्लोत श्रीमद्भागवत ही रहा है। इस बात के भी पर्याप्त संकेत प्राप्त हो जाते हैं 
कि इल सम्प्दायों के भ्रधिकाँंझ भक्त कवि सस्कृत के विद्वाव्‌ थे तथा भागवत का पारायण उनका 
तैत्यिक कर्म था। निम्बार्क सम्प्रदाय का विवेचन हम पहले कर चुके है। अब हम चैतस्य 
भत्र के कवियों पर विचार करेगे । 

नबम अध्याय में माध्वमत का विवेचन करते हुए हमने यह सकेत किया है कि चैतन्यमत 
माध्यमत् को एक शाला है। चंतत्यमत का दार्शनिक ढाँचा प्राय; माध्वमत पर हो अआाधूत है, 
परन्तु हिन्दी में साहित्य-सर्जना की हृष्टि से चैदन्यमत का ही विशिष्ट स्थान है । चैतन्यमत का 
अधिकतर भक्ति-साहित्य यद्यपि संस्क्रत भाषा तथा प्राचीन बंगला भाषा में है फिर भी ब्रजभाषा 
में रचित भी इस मत को इतना विपुल साहित्य उपलब्ध होता है जो पृष्ठिसम्प्रदाय के हिस्दी 
साहित्य कों' छोड़कर ग्रच्य सभी सम्परदायों के साहित्य से बढ़कर है। नवीन गवेषणाओ से 
इंच मठ का देवता ब्रजमाषा साहित्य उपलब्ध हुआ है जिसकी पहले कल्पना हो नहीं थी । 
इस मत के पधिकास कवि वृन्दावन के गौंडीय गोस्वामियों को शिष्य परम्परा में हैं कुछ 
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विश्विष्ट भक्त कवि श्री नित्यानन्द जी के परिकर में श्री >कब्त्छ+-#णन्‍्॑भक जी के वेश्नज हैं। 
चैत्न्यमत के ब्रजभाषा साहित्य का युल्य प्रेरणाथोत श्रीमदभागवत महापुराण रहा है। 
चैतन्य सम्प्रदाय में चैतन्य महाप्रभ्ु की पूजा राधाकृष्ण के सम्मिलित रूप में की जाती है उसमें 
कृष्ण के रसराज रूप और राधा जी के महाभाव दोनों का समावेश है। वृन्दावनदास कृत 
चैतन्य भागवत' जो वगला भाषा में रचा हुआ सर्व प्रथम महाप्रभु का जीवन-काव्य है, इसी 
घोर सकेत करता है' -- 
कुष्णलीला भागवते कहे देदबव्यास, 
चैतन्य लीला व्यास बुन्दावतदास । 
चैतन्यमत में जीमद्भागवत की एकमात्र मान्यता का उदघोप स्थास-स्थान पर किया 
गया है। निम्म लिखित इलोक में चंतल्यमत का सार झा जाता है:-- 
आराध्यों भगवातु ब्रजेशतनयस्तद्धाम बुन्दावत -- 
रमस्या काबिदुपासेना ब्रजवधुवर्गेश या कल्विता। 
क्षीमदृभायवत प्रमाशमप्तनं प्रेमा पुर्यों महांवू 
ओीचेतन्यमहाप्रभोगवमिद. तत्राग्रहों नापर, !॥ 
अर्थात्‌ भगवान थी कृष्ण एकमात्र आराध्य हैं कौर उनका घाम वृन्दावन है । उनकी 
ग्रराधना का आदी ब्रजजोजियों की उपासना है। श्रीमदभागवत प्रमाण ब्रन्थ हैं और प्रेम 
ही जीव का परम पृश्पा् है । 


चेतस्थ सम्प्रदाय से श्रीमद्भागवत्त को ब्रह्मसूत्रो का सबोतरि साध्य माता जाता है। 
ब्रह्मसूत्र भौर श्रीमदुमागवत दोनों के रचयिता स्वय व्यास मुनि है। इनके मंतातुसार व्यासमुरति 
ते स्वयं ही भागवत के रूप में वहामूत्र की व्याज्या की । यही कारण है कि चैतस्य महात्र्षु मे 
प्रन्य किसी भाग्य की झआावध्यकता नहीं समफ्दी । यहाँ तक कि मध्वाचायंक्रत ब्रह्मम॒त-माष्य के 
उन अ्रंशो को मान्यता वही दी जो किसी भी प्रकार भागवतातुसारी वही ठहरते थे । उन्ही 
अशो की पूति के लिए चंतन्यमत के झाचाय॑ वलदेद विद्याभूषश ते गोविन्द भाष्य की इचना 
की | भागवत की टीकाझों में चेतत्य सहापश्ु ने श्षीवर स्वामी की टीका को ही सर्वश्रेष्ठ माता । 
इसलिए इस मसत के विद्व मो ले बाद में भागवत के सम्बत्ध में जो कुछ भी लिखा वह श्रीषरीटीका 
के अनुकूल ही है । 
चतन्य महांप्रभु के शिक्षाष्टक शीर्षक आठ ब्लोकों का उल्लेख हम पहले कर जुके हैं। 
इन्ही आठ इनोको में चैसन्यमत का स्वरूप-आन निहित है। चैतन्य सम्प्रदाय में भागवत के 
अनुसार कृष्ण को परबद्धा माना गमा है तथा कृष्ण और जीव के सम्बन्ध को भक्ति कहा गया 
है । चैतसन्यमत के अखिन्त्य भेदाभेद की व्याख्या कृष्शाटास कविराज ने श्री चैंतन्यचरितापुत 
में निम्तलिस्चित शब्दी में की है -- 
जीवेर स्वरूप हय क्ृष्णेर नित्य दास । 
कृष्णेर तठस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश ॥। 
भक्ति के क्षेत्र मे जाति-पाति का बच्चन अद्वाप्रमु को स्वीकार्य नहीं है जैसा कि उन्होंने 
स्वर्य कहा हैं :-- 
दे नाहूं थिप्रों न च मरपतिनापि जुक्‍्यों म छूद्रों 
नाह वर्णो न चर गुहुपप्तिनों बनस्थो यततियाँ। 


[ हरेक | 


किन्तु प्रोच्रन्निश्चिल पर 
गोपी मत सर 

ध्र्धात---मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य या छुद्ग नहीं हुूँ। में ब्रह्मचारी, शहस्थ, वानभस्थ 
या सन्‍्यात्री भी नहीं हूँ। किल्तु मैं स्वयत्रकाश निखिल परमानखपूरों सुंधासिन्धु स्वरूप 
पोपीवल्लभ श्रीकृष्णु-चरणारविन्द के दास का भी दासानुदास हूँ । 

श्रीमद्भागवत की भक्ति का यही मुलतत्त्व है कि उसमें जाति-पॉति का कोई स्थान 
नहीं है। यही कारण है कि चैतन्य मत के झलुयायियों ने सभी वर्म तथा धर्म के लोगो को भ्रक्ति 
को शिक्षा दी । जगस्वाथपुरी में तो झ्ाज भी सभी जातियों के लोग एक ही पंक्ति में बैठकर 
भगवानू का प्रसाद ग्रहण करते हैं । चैतन्यमत की सबसे बड़ी विज्ेषता यह है कि उसके द्वारा 
भक्ति में हरिताम सकीर्तव को महत्त्व प्राप्त हुआ | श्रीकृष्णुदास कविराज ने हरिनाम सकीतेन 
को ही नवधाभक्ति का सर्वश्षेष्ठ साधन बतावा है :--- 

भजनेर मध्य श्रेष्ठ तवविधा 'भक्ति! हृष्णु-प्रेम कृष्णदिते धरे महाशक्ति | 

तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम-संकोर्तत। भिरपाराधे नाम लैले पाय प्रेमघन ।। 

हरिताम संकीतेत भक्ति का श्रंग तो बहुत प्राचीनकाल से रहा था, परन्तु उसमे नूतन 
शक्ति-संचार करने का काम चंत्तन्यमत ने किया। भगवाब कृष्ण की लीलागो का अष्टकालीन 
विवरण भी चैतन्यमत द्वारा ही प्रस्तुत किया गया । श्रीमद्भागवत्त मे भगवान्‌ की नेमितिक 
लीलाभों का ही विवेचन हुआ है, भेत्यिक लीलाझों का वही। इसी ब्रभाव की पूर्ति के लिए 
रूपगोस्थामी में 'स्मरण-मंगल-स्तोत्र” की रचता की थी ! इसी स्तोत्र के श्राधार पर चैतन्य- 
मतानुयायी कवियों ने अनेक अष्टयाम प्रन्थों की सर्जना की । चैतन्यमत की दूसरी विशेषता 
भक्ति-भाव को भक्ति-रस मे परिणत करना है । इस परिणति को शास्त्रीयता प्रदान करने के 
लिए इस मत मे कितने ही ग्रन्थ लिखे गये। राधा-तत््व का भी चैतन्य सम्प्रदाय में विशेष 
महत्व है । यह तत्त्व ऐसा है, जिसका स्पष्ट उल्लेख श्वीमदूभागवत मे नहीं मिलता । संभवत; 
इसीलिए वृन्दाबत के गोस्वामियों ने इस तत्त्व को श्रुतियों, स्मृतियों, तत्रीं भौर पुराणों मे 
खोजने का प्रयास किया । निम्बाककं-मत के राधा-तत्व की खोज तथा प्रकार चैतन्य मत से 
भी प्राचीन है। चैतन्यमत में राधा-तत्त्व, कृष्ण-तत्व का भी सहायक है और दोनों में अभेद 
है जैसा कि चैतन्य-चरितामृत में लिखा है :-- 

छ्वादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव। भावेर प्रम काष्ठा नाम महाभाव ॥ 

भदह्यभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी | सर्वगुण खानि कृष्णकांता शिरोमणि ॥ 

कृष्ण प्रेमे भावित जार चित्तेन्द्रिय काय । कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ार सहाय ।॥ 

राधा पूर्णा शक्ति, कृष्ण पुर्ण शक्तिमान । दुइ वस्तु भेद साहि शास्त्रेर प्रमाण ॥ 

राधा कृष्ण एछे सदा एकइ स्वरूप। लीना रस आस्वादिते धरे दुद्वरूप ॥ 

चैतन्यमत भे स्वीकृत परकीया भक्ति के सम्बन्ध मे यह अह्य किया जा सकता है कि 
बह कहाँ तक भागवत-सम्मत है ? इसका उत्तर सामाम्य रूपये तो वही हो सकता है जो 
झुकदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था कि भगवान्‌ सब श्रकार के दोयों से मुक्त हैं, 
परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि चैतन्य मत की परकीया भवित पर बोच्ों के सहजयान, शाकत्मत 
तथा सहुजिया सम्प्रदाय का प्रभाव है। चैंतन्यमत का साहित्य विशेष कर संस्कृत तथा बगला 
में ही लिसा गया है में मो हस मत के साहित्य को मात्रा कम नहीं है बहुत दिनो 
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तक यह समझा जाता रहा था कि ब्रजभाषा में चैत यम्रत का साहित्य नंगण्य ही है परतु 
इधर चत यमत के ऐसे शता।धक कवियों की रचनाएँ मित्री ह. जो ब्रजभाषा मे लिखा मयी हैं 
उनमे से अनेक बडा सरस्त और भक्तिरस पूर्ण है। इन स्वतत्न पदावलियों के शतिरिक्त 
श्रीमदृ्भागवत और गीत गोविन्द के कई अनुवाद भी प्राप्त हुए है। भागवत के दशभ स्केघ के 
क्राधार पर श्रीकृष्ण की दिविधघ लोलाशो का वश्ुत भी अनेक रचनाओं में हुआ है । हुम यहाँ 
कुछ प्रमुख कवियों की रचनागो का विवरण प्रस्तुत करते हैं -- 


माधवदास जंगन्नाथी | 
श्री जगस्ताथ जी के परमभक्त श्रौर प्रायः जगन्नाथपुरी में रहने के कारण ये माघवदास 

जगन्नाधी के नाम से ब्रश्चिद्ध हुए । इस मत के प्रारम्भिक व्रजभाषा कतियों में ये प्रमुख हैं। 
इसका जीवन-वृत्तान्त, साहित्य-सर्जज और देहाचसाच का यथार्थ काल अनिश्चित है। भक्त 
कवि हरिराम व्यास (स० ६४६०-१३६६) के पिता सुमोखन शुक्ल को इसका शिष्य कहा 
जाता है। स्वयं व्यास जी के सदेहों की लिवृत्ति भी इन्होने ही की थी :--- 

श्री माथवदास सरत में झायो। 

ही श्रजान, ज्यों तारद ध्रुव सो छृप: करी, मंदह भगायो | 


माधवदाध जी परम भक्त झोर विरक्त संन्यासी थे। संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान मवित 
शारों के जाता झौर अनेक ग्ंथों के रचयिता थे । संस्कृत साहित्य भे जो स्थान महुपि हेपायन' व्यास 
का है, बही चैतत्यमत के ब्रजभाषा साहित्य मे माबवदास का है। वेद दिभाग कर भागवत्षादि 
अष्टदश पुराणों के रचथयिता मह॒पि व्यास जी की भाँति इन्होंने महाभारत, इतिहास कथासाद 
समुत्चप जैसे अनेक विद्याल ब्रत्यों को शोबकर उनके मापानुवाद प्रस्तुत किए, जैसा कि 
माघादाव जी ने इसके बारे मे लिखा है :-- 


पहिले बेद-विभाग कथित, पुरान अप्द दस ! 
भारतादि सागवत सधथित उद्घारदों हरि-जय !| 
भव सीधे सब ग्रन्थ, भर्थ भाषा विस्तारचौ। 
लीला जे जैसे जैति माय, भव पार उयारधों !! 
जगन्नाथ इृष्ट बैराग्य सीव, करुता रस भीज्यों हियो। 
बिने व्यास गत्तो प्रगट कू जब को हित 'माघों कियो ॥। 
[ भक्तमाल, छुप्पय सं० ७०) 


इस समय इनकी निम्नलिखित छोटी-वड़ी पुस्तक प्राप्य है '-- 


इतिहास कथासार समुच्चय का खंडित शअ्रज्च, तरायन लीला, जगस्ताथ साहात्म्य, 
खालित कगरो, परतीत परीच्छा, मदालसा शझ्ास्यान आदि साधारण सी रचनाएं, अनेकों स्फुट 
पद तथा लोक काव्य की विविध रचनाएँ ३ 


ये धुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे अत: इसकी रचनाओं में कई सायात्रों पौर बोलियो के शब्द 
भी मिलते हैँं। उपलब्ध रघताओं मे राधा-कृष्ण तथा गोपियों से सम्बद्ध इनकी दो संक्षिप्त 
रबनाए ग्वाक्षिन कगरो और परतीस परील्‍्छा हूँ 


| ह४७ 


पवाशिन झगरौ' से एक उदाहरण हृष्टव्य है 

कृपावत भई सारदा, मई धुद्धि परगास | 

भगरत झाई गवालिती महरि जसोधा पःस ।॥। 
तुम्हारे ई राज है ॥१॥ 

ग्रहों जसोदा हमत गाँस को बसिवो हि छाड्यों । 

मिकरन हमें ने देत, जिते तित होताहि आाड़ी ॥॥ 

बरजि जसोधा लाड़िले, जो तुम दियों सिखाय । 

कौतुम श्रप्ने लाल के, तुम देखो जसोश्रा माय ।॥! 
तुम्हारँ ई राज है ।!२॥। 


परतीत परीच्छा द्वारा राधा की परीक्षा का यह पद हृष्टव्य हैः 


राघा बाधा दुर करि, साधा छिगरे काम । 

झाराधा श्रीकृष्ण जू, सुमिरत श्राठो जाम || 
भर 4 है 

एक दिता मन्दलाल, मन में करी जु इच्छा । 

लुंन राधिका पे के, ने परतीत--परीच्छा ॥। 
८ है 4 

क्यों भेशी सॉबिल सखी, तेरों बदत बिहाली । 

काहे तें तू उनमनी, कहि मेरी आाली।॥ 

के ग्रावत तोहि स्रम भयो, कर चरन दबाऊँ। 

के तोहि लागी लपट है, घसि चन्दन लाऊ ॥| 


कुछ प्रन्य छोटी छोटी रचनाएँ बाल लीला, जानराय लीला, ध्यान लीला श्रावि है । 


अनन्‍्द पन 


ब्रजभाषा साहित्य में श्लान्दधन नाम के कई कवि हुए है, जिनमें लगभग सौ-सो 
वर्षो के अन्तर से विद्यमान तींचन आतत्दघन प्रसिद्ध है। प्रथम चेतन्यमतासुयायी आनन्दघत 
१६ वी झती के उत्तराद् मे बज के सन्दर्गांच मे रहते थे, दूसरे जैनी आावध्दघन (महात्मा 
लाभानन्द णी' १७ वी झती के उत्तरा््ध में तथा सुजान प्रेमी आनसच्दघन १८ वी छाती में 
ब्रज के वृन्दावन में निवास करते थे । इनके वशज खरोट और नत्द्ाँव मे निवास करते है और 
पध्रव भी इनके द्वारा स्थापित नम्दर्गांच के मन्दिर की पूजा करते है और श्री चेतन्यदेव में 
श्रद्धा रखते है। 


आनन्दधन के न!भ् के उपज़ब्ध पदो में से अधिकतर सुजस प्रेमी आनस्दघन के बताये 
जाते हैं, परन्तु अनेक पद इनके भी हैं। इनकी कोई विशिष्ट स्वत्ा नही मिलती ॥ श्री चैतन्य 
देव की वन्दसा का सिम्ताक्रित पद उसका रचा हुआ माना जाता है, जो कुछ पाठ भेद से 
सुबान प्रेमी घतानन्द की पदावली में भी संकलित है: -* 


है “पन नन्द प्‌० डेडेह पुता सण० शहड 


२2४६ | 


श्री चंतन्‍्य दयानिधि धोर 
क्लि कालीन मल्लीन दोत जन पावन करन परम ग्रभीर ॥! 
प्रत बन्द नव्दनदन को उ्े, स्रदा उमसन को भीर। 
बोहित तनाव चढाये बहु जन, प्रेम मनन करि पढठये तीर |॥ 
भाव-तरंग अ्रभ्ृंग-भंग गति, भहा मधुर रख रूप सरीर। 
निज जन रतन जाल युत राजत, बुनन्‍हुँकार उच्चास ससीर ॥ 
त्रिविध तप्प नें जरे जीव जे, सोतन किये परस प्रद-तीर ! 
करना हृष्टिलृष्टि सो सीचे, जयन्यप-त्रय 'श्रानत्द मुदीर! !॥ 
इनके हारा रचे गये कुछ पदों का गायत नत्दर्गाब के मच्दिर भें भी किया जाता हैं । 


शप्रराय 
नाभाजों ने उन्हे सारस्वत ब्राह्मण, भक्त, विरक्त और साधुयेदी सज्जन बताया है । 
उनके जीवन वृत्तान्त, सम्प्रदाय झ।दि के बारे में कुछ नहीं लिखा है;+- 
भक्ति, ज्ञान बराग, जोग अन्तरगत्ति पाग्यो। 
काम, क्रोव, मद, लोभ, मोह मसतसर सब त्यान्यों ॥ 
>८ 4 2५ 
विश्र सारसुत घर जनम, रामराय हरि-रति करी ॥ 
दो सौ बावन वैंप्णवन की वात के भन्तर्गत 'रामराब हित भगवान दास की वार्ता 
से इतनी पुष्टि होती हैं कि ये गो० विट्वुलननाथ जी के सेवक और चेतन्य मतानुयायी, शागरा 
के सूवेदार के दीवान भवगवातदास जी के पुरोहित थे। इस दार्ता में इन्हें बल्लभ सम्प्रदायी 
बताया गया है, किन्तु चैतन्य मत मे उन्हें श्री नित्यानन्द थी का शिप्य और श्री चैंतन्यदेव 
का अनुगामी माना जाता है। वृन्दावन के श्री बमुनावत्लम जो ने रामराय जी इंत 
झादिवारी और गीत गोविन्द भाषा का प्रकाशन किया है। थे अपते को इन्हीं रामराय जी 
का वशज बताते है। उनके प्रभुत्तार मीतगोविस्द कार जयदेव की (४ वीं पीढ़ी मे रामराय जी 
हुए । इनके अनुज चन्द्र गोग़ल जी इन्ही के प्रेरणा से गोर चरणाअ्रित हए:-- 
गौर-चरत की पत्ति दई, दई दाम-गति भोय ॥ 
बलिहारी ता बन्धु की, जा सम कोऊ न होय ॥| 
ब्रुवदाम कृत भक्त नामावना , चतन्यमतानुवायी अ़ियादात्त कृत भक्तमाल टीका 
चैतन्य भागवत, चेतस्प चरितानूत झादि प्रथों मे जहा चैतन्व मत के भक्तों की बहूद नामावलियाँ 
ही हुई है बहाँ रापराय जी का वामोल्लेख वही है। यमुवावल्लभ जी द्वारा प्रकाशित ' आदि 
बाग्गी' की भूमिका में चैहस्थमत के गण्यमान्य विद्वान जीव योस्थामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती 
कृत रामराय जी की बदना के दो इलोक इस प्रकार दिये गये हैं--- 
(१) बन्दे क्री परमानन्द भट्टाचा रानयम्‌ | 
रामरायं तथा वाणी विलासण्चोपदेशकम्‌ ॥ ६थी जीव गोस्वामी कृत सतोषिणछी') 
(२) शक्षीमद बदाघर नमो, सृहरे नमस्ते । 
श्री रामराय नेम एवं लमः स्वरूप ॥) 
श्री रूप सानुग नमोस्तु नमोस्तु रुर्म्प 
नमोस्तु नमो तमस्तु. क्री विशध्वनाव चक्रवर्ती कृत दम टीका ) 


| २४२ | 


स्वय रामराय जी ने गोठ गोविन्द माषा और भादि वाणो के मगन्नाचरण में 
चैतन्य महाप्रश्भु एवं उसके प्रमुख सहकारियों की बत्दवा की है-- 
तन्दों श्री गुर गौर-पद जगमग जोति अभगे । 
मिल अझसगसंजरि सहित, एक अंग दो रंग ॥ ( गीत गोविन्द भाष' के भगनाचरण]) 
मंगल जय श्री गौर किसोर | 
मंगल थ्री वृन्दावन-भूषन, राधा-भाव रसिक रस बोर ॥| 
तित्यानस्द भद्वेत गंदाधर, श्री बातादि चतुर चित चोर | 
मंगल महाभाव भावित तन, रूप समातन हिये हिलोर ।! 

रामराय जी संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वामू और प्रजभाषा के सर्वोत्कृष्ठ बाणीकार थे । 
उनको सस्क्ृत रचताएं-ब्रह्मसूत्र के झरम्भिक चार सूत्रों पर गौरविनो दिनों वृत्ति, गीता पर गौर 
भाष्य, स्तवपचकम और गोविन्द तत्व दीपिका कही जाती हैं। इसकी अजभाषा रचनाएँ 
आदि बाणी' और 'गीत गोविन्द भाषा हैः -- 

(१) आदि वाणी--चैतत्य मत के प्रथम वाणीकार होने से ही कद्याचित्‌ 
रामरायजी श्री राधा-माघव के सेवा विषयक 2०१ सरस पदों के सकलन को 'झादि वाणी! 
कहा जाता है। ब्रह्मोपाल कृत बारह वेष्णवन की वार्ता में इसके रचना-काल और 
पद-परिमाण के बारे मे थह लिखा है--- 

संवत पर्द्रहुसौ रुचिर, सत्तर सावन मास । 
भई श्रादि बानी सही, एक सहुस पद रास ॥ 

परन्तु आदि बाणी में, एक सहस पद नहीं मिलते हैं। इसका रचना-काल भी 
संदिग्ध ही है। 

रामरायजी के पढों की भाषा परिभाजित और रचवना-शैली प्रौढ है। इनका वण्ये 
विषय प्िय-भ्रिया का सधुर मिलन, रस-केलि, निक्‌ज-लीला आदि हैं--- 

(भर) ललित लता मन्दिर के श्राँगत, प्रात समे राजत पिय-प्यारी । 
प्रतिम को पट पति प्रिया पै, ओढे लाल प्रिया का सारी ॥ 
सिथिल सरीर नखर उर अंकित, बिथुरो अलकन की छवि न्यारी । 
उठते अर्नेगे तरगनि की दुति, अंग-न्रग रुचि मंगलकारी ॥॥ 
करत विशाखा चमर चतुर इत, उत्त ललिता ठाडी लिए फारी | 
निरखत 'रामराय दंपत्ति छवि, नैन-चकोरी टरत न ठारी ॥ 

(ब) सुकुट मनि चद्रिका स्थाम स्थामा बनी । 

पालक श्रलकन सुकी, तिलक ऋलकतन भ्ुको, 
कमल कुडल झुकीं, ललक भृकुटी तनी । 
झधर दर कंदरी, सुधर बर उसुन्दरी, 
जुगल गल चेँदरी, धबच हीरन खनी।॥ 
चंटक पढ़ केसरी, नील नव चेस री, 
कंतके चेकडेसरी, मनिक खसुक्ता सती। 
जदित कंकत करन, पंसत सूपुर घरत, 
मदन मन हुरन 'रामरायां करि करघती 


| एडसे | 


(२) गीत गांविन्द मापा--श्री जयदेव कृत संस्कृत गीत-गोविस्द का ग्रजमांषा 
के पदों भौर छनत्दो में श्वरी रामरायणी ने अत्यन्त सरस, युन्दर और सफल अनुवाद किया है 
सका रचना-काल इसकी पुष्पिका के अनुसार ख० १६२२ वैशाख मास है |" 


« पंचम सर्ग के दयाम-विरह का श्रनुवाद दर्शनीय है--- 


थी राधे तव वियोग बनमानी ! 
काम सहाय बनाथ मलय की, वायू बहति दृखसाली ॥१॥) 
विरही हिग्रे बिदारव करन, कुमुमकली किलकारी । 
पीड़ा मरत समान दे रही, चंद-किरन चिनमारी शा! 
हि हि ही हि 
रावे-राघे नाम कोऊ दिन सम्मुख सहज बखातने। 
तब सब सो तजि प्रीति पियारौ, सुतत ताहि दे काम ॥छ! 
श्री जयदेव कवीश्वर हरि दे, विरह विलास उचारे | 
परामराय जा पुन्य तिनही के प्रगठ होहि पिय प्यारे ॥5॥ 


सरदास मदनमोहन 


ब्रजभाषा साहित्य मे चेतम्यमत के भागवतानुभारी रस्सिद्ध कबियाँ से सुरदास मदन- 
मोहन का विशिष्ट स्थान है; किल्तु उनका प्रामाणिक जीवन दृत्त अ्रतुषलब्ध है । हिन्दी 
साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में 'भक्तमाल', परियदासक्षत्त, भक्ति रस बोधिनी' श्रौर नागरीदास 
कृत पद-प्रसंग-साला के अनुसार किम्बदन्तियों पर आाधृत उनका अ्रपूर्ण जीवन-वृतान्त 
लिखा गया है। इनके य्ेव काव्य की बड़ी गशया की जाती है! अ्रष्ठछापी सुरवास के बाद 
इन्हीं की रखनाएँ असिद्ध हैं। यद्यपि मध्यकालीय भक्ति साहित्य में शुरदास बोस के कई 
अ्क्त कत्रियों की रखघनाएँ मिलती है. कालान्तर मे प्रप्ट्ापी भत्तकति सुरदास की व्यापक 
प्रसिद्ध और छोकश्ियता के कारण प्रन्य दूरदासों की कतलिपय रचनाएँ भी नाम-न्‍छाप के 
परिवर्तत के साथ मुरसागर में मिल गयी । 


प्रियादास और नागरीदासजी ने जो कुछ उनके बारे में लिखा है; उससे पता चलता 
है कि वे यूरू्वज ब्राह्मण थे । सुगल सज्ाद झकवर के आासन-कान में संडीला परगना के 
अमीन ये । वृच्दावतस्थ सवातन गोस्वामी के उपास्य ठाकुर अदनशोहनजोी उनके इष्ट तथा 
चतन्य महांत्रस उतके आराध्य थे । 


एक सुरधज बाहशण गरहस्थ उसके सेच्र तो भाले है, परम्तु नाम घृरदासजी, पातसाही 
एक परगतसा के दिवात है ।7"* **“““शई सुरघज सूरदास गहस्य को त्थाग करे दुल्दावन 
झाय बैठे । ठाकुर श्री भदवमोहन जी के सेवक प्रापक्तबान हैं । 


(नागरीदास कृत 'पढ-प्रसंग-माला) 





* सबक सोलइसों वाइस रितु असन्त सरसाहे - 
सर फिका माधव की जढ्ठि लीजा गाई । 


च्च 


इसके विषय म प्रसिद्ध है कि उहोंने सरकारी मालगुजारी का तेरह लाज्ष रुपया 
साधु-सेवा में व्यय कर विया भौर सरकारी खजाने में दाखिल करते सम्रग्र पेटियों में 
कृकड-पत्थर घर दिया और इस आशय का एक पत्र भी रख दिया--- 
तेरह लाख संडीले उपज़े, सव साधुन मिल गठके । 
सूरदास सदनमोहन, दृल्दावले को संठके ।॥। 


स्वयं विरक्त होकर वृल्दावत रहने लगे। यह घदता कम से कम तत्कालीन भवित 
सम्प्रदायों के व्यापक प्रभाव का परिचय देती है । 


सुरदास मदवमोहन ने किसी ग्रन्थ की रचना ने कर स्फुट पद ही रखे थे। कहां 
जाता है कि उन्होंने भागवत दर्ममस्कन्ध का ब्रजभाषा में अभ्रनुवाद भी किया था, जिसका कुछ 
अंश काकरौली विद्या विभाग मे है। उन्होंने ज्यू मार-भक्ति के अनेक सरस और मधुर पदों 
की रचना की है, जितमे उनकी नाम-छाप के साथ उनके उपास्थ ठाकुर मदतमोहन जी का 
नाम भी सम्मिलित है। इनके पदों में राधा-कृष्ण की केलि-क्रीडाग्रो, दान, मान, अनुराग, 
बसत, होली फूलडोल आ्रादि का सरस और मनोरम वशांत हुआ है, कुछ पद बाललीला 
के भी मिलते है इनमे सगीतात्मकता भ्रधिक होने से ये कीं त-मंडलियों और सगीत गोष्टियों मे 
प्रिय है और विभिन्‍न सम्प्रदायों की कीतंच-पोथियों मे सकलित हैं। इनके कतिफ्य पद 
नीचे उद्धृत हैं-- 


(के) भनकन्मतक चले तनक से छुंगना । 
न्हैनी-न्हैती सोहति दूध की दतियाँ, 
किलकि-किलकि लागे छतियाँ रज फारत री भपगवा |! 
गोद लिए हलराय खिलाबैं, 
ग्रीवा लावे, कंठ सोहैं सुभ बधना, 
सूरदास मंदनमोहन' संग लागी-लागी डोले, 
लाड़िलौ घुटुसुवन रेगत री अँग्ना ।। 


ख) ते कहूँ बई हो दिखाई, तब ते स्थाम भुल्यौ री बन कौ जाइबी । 

ग्वालत संग चले जात, चौकि-चौकि चकित, धकित भए, उत्त प्र त परत इत आइबौ । 

जब हरि इहिं मारय हू तिकसे, ता छितु री तेरो चिताइबो। 

श्राधी-सुख्ल, श्राधी कर-पल्जव धघीरी यहैँ लानन दसन खडि कैसी खाइबो॥ 

भ्रज हुँ निकसि, दरस द॑ री सुखनिधि, छाँड़ि दे री बातन बनाइबौ ।. 

'मुरदास मदनभोहर्ता पिय ते किए प्रीति वस, अब छाँडाहि नाँच नंेचाइवौ। 
(गं) कबहुँ हरषि, कबहू डरपति सी, कबहु क्रोध-माँसू ढारति, 

स्थाम ! समझो जू, यह कौस भाव । 
नहीं मान, अभिमान नहीं शौर नाहि हुठ, नहिं रिश्ल, 
* रस नही तुम ही जानों वाको सुमाव ] ४ 


| ४४ | 


बटत बर में ही जु मनाइ अज्रक मैं रखो और कछ्छू 

तव मेरे बिय उपज्यौ प्लान उपाय 
खुरदास मदनमोंह श्र।पुन ही चलिये, सोच कहा ? 

सोई बेल खेलिए, जसोई परे दाव ॥। 


शधाधर भू 
चैतत्य मतावलम्बी ब्रजभाषा के अन्य कवियों की भाँति ही माभावी, श्रुवदास, 
तॉगरीदाघ, भगवत रसिक् प्रभुति भकत-कवियों के उल्लेखों से गदाबर भट्ट जी के जीवन-वृतात्त 
पर कोई विशेष प्रकाद नहीं पडता । हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने भी उनके सम्बन्ध में बहुत 
रूम लिखा है, उल्लिखिन काल-क्रम भी अमात्मक ही है। हिन्द्ीन्माहित्य के इतिहास ग्रथकार 
उन्हें चेदन्य महाप्रभ्ु के समकालीन, उनके दीक्षा प्राप्त शिप्य और उन्हें भागवत की कथा सुताने 
वाले मानते है। वास्तविकता यह है कि महाप्रभु को भागवत सुनाने वाले गदाघर पडित 
गोस्वाशी थे न कि गदाघर भट्ट । इस अम का सूल दोनों का सलाम साम्प ही है । गदाघर भट्टजी 
रतुना व भदु गोस्वामी के विष्य थे जो बन्दावत की भक्त सण्डली को भागवत की कथा 
सुनाया करते थे। इन्हे महाप्रभ्ु से साक्षात्कार का सुबोग नहीं मिला क्योंकि जब वे 
बन्दावन गये थे, उससे पर्व ही चेतन्मद्रेव का लिरोधान हो चुझा था। ये जीव गोस्वामी जो 
की प्रेग्शा। से वृस्दाइ्व आकर रघुनाथ भट्ट के जशिप्प हुए थे । जीव गोस्वामी जी के बृष्दावत 
आने का समय स्र० १४८८ और रघुनाथ भट्ट के देहाचइसान का समय सं० १६२० बनाया 
गया है। इसी बीच वे कितरी समय वन्दावत श्राये होगे। वुन्दावव आगमन से पूर्व उन्‍हें 
सस्कृत और ब्ज॒भाषा काव्य मे निपुशाता और अ्क्ति-मार्ग में प्रवीणता प्राप्त हो चुकी थी । 
इनक्षी बश-परम्परा की विद्यमानता मे यह निश्चित है कि ये विदाहित और ग्ृहस्थ थे । 
सुप्रसिद्ध सस्कृत प्रन्ध 'प्रेम पत्तत के प्रणवा रसिकोलय और ब्जभापा के विख्यात बाशीकार 
सल्वभ रप्तिक हसके पुत्र कहे जाने है। इसके प्रारश्मिक् जीवन के बारे में कुछ भी जात नहीं 
हो सका है ' इनकी रचताओं से मिश्िचत है कि इन्होव॑ सरइत की उच्च शिक्षा ग्रास की थी तथा 
क्रीमदभागवत और भव्ितिमादीय ग्रंथों का ऋटशीलन किया या। ग्रहस्थ शर्म का झवासकिद 
भाव से पालन करते दा ये आह्ारोजित धर्म मे सलत्तबे। 


ब्रजञभाषा साहित्य में दृश्दाव की ही भांति गठाघर साम के कितने ही भ्रवत और कवि 
मिलने # । फलत एक की जीवदी व रचनाओं का समावेश दुसरे में सरलता से हो जाता है | 
इृदीघत पोडत गोस्वामी के जीवस बच को लेकर इसिहासकारों ने गदाघर भटुणी का कॉल- 
निर्शरश बलतल कर दिया । अर कवियों में गदच्घर मिश्र त्जदासी और सदाधरदास ट्विवेदी 
बत्लभ मम्प्रदायी हैं प्रथम के कुछ कीवेत पद हैं, दूसरे का सम्प्रदाय प्रदीप ग्रंथ । बाषा 
कृष्णुदास ते गदाघर भट्ट की बाण प्रकाशित की है। इन्होंने कुछ स्फुट पदों की रचना की, 
परन्तु इनसे उनकी काव्य-प्रतिता प्रकद हो जाती है ससकृत कोहल कांद एदाबली के शाथ 
ब्रज्मणापा की सधुर जब्दावली का सम्मिथण इनकी सजसे बड़ी विशेषता हैं। इनकी वाशों में 
माधुर्य भक्ति और ब्रजरस का समुचित परिप'क हुआ है । इनके एक दो पद नौचे उद्घुत हैं :-- 

[१) जयति थी राबिके. संकब-पुख-सा्िके. 
तइन-मनि नित्य नव तन किसोरी 
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कृष्पप्-तम छ्तीन मन रूप की चातकी 
कृष्णु-मुख हिम-किरन की चकोरी | 

कृष्ण-हग-भज्ठ विस्ताम हित पद्मिती, 
कृष्णु-ह्म-्मूगज-बंधन. सुडोरी । 

कृष्णन्यनुरागन्मंकरद की मधुकरी, 
कृष्ण-गुणश-गान रससिधु बोरी ॥॥ 

बिमुख पर चित तें चित्त जाकी सदा, 
ह करति निज नाह को चित्त चोरी । 

प्रकृति यह मभदाधर' कहत कौसे बने, 
भ्रमित महिमा, इसे बुद्धि थोरी ॥ 


(२) एलति नागरि नागर लाल । 
संद-मंद सब सखी झुलावति, गावति भीत रसाल ॥) 
फरहरात पठपीत नील के, अंचल चंचल चाल! 
मनहुँ परस्पर उम्रगि ध्याव छुबि, प्रकट भई तिहि काल ॥ 
सिलसिलात श्रति ग्रिया सीस तें, ललकत बेनी ताल। 
जनु पिय-मुकुट बरहि भ्रम बस तह, ब्याली विकल बिहाल ॥ 
भहली-माल प्रिया की उरभी, पिय घुलसीदल माल। 
जनु सुरसरि रवि-ततया सिलिके सोभित ख्रे नि मराल ॥। 
स्थामल गौर परस्पर प्रति छबि, सोभा विसद बविसाल | 
निरखि 'गदाधर' रसिक कुवरि मन, परयौ सुरस जंजाल | 


चन्द्रमोपाल 


गत पृष्ठों में हम कह आये हैं कि चस्द्रगोपाल अपने श्रग्रज रामराय जी की प्रेरशा से 
गौरांग-नरणो मे आस्था रखने लगे और चैतन्य मतानुयायों हो गये जिसके लिए उन्होंने अपने 
अग्रज का आभार प्रकट किया है :-- 


दोहा - झब बन्दौं दादा-चरन, रामराय जिन नाम ! 
कृपा-भाव रस-दान करि, समुक्रायौं जहि ग्राम 
भौर-चरन की रति दई, दई दास-गति भोग । 
बलिहारी ता बधु की, जा सम कोऊ व होय ।। 


'भक्तमाल', प्रियादास जी की भक्तमाल-टाका तथा उस काल को भक्त नामावलियों 
और मिश्रवन्धु विनोद, 'ब्रजमाघुरीसार' त्था हिन्दी साहित्य के विविध इतिहास ग्रन्थों में भी 
उनका नामोह्लेख नहीं है । इस प्रकार ये हिन्दी जगत के लिए एकदम अपब्वचित भक्त-कवि 
हैं। रामराय जी की भाँति ही इनका जीवन चृत्तान्त और रचनाओं का परिचय धृन्दावत 
निवासी श्री यमुनावल्‍लभ जी (जिनका उल्लेख गत पृष्ठों में हो चुका है झौर जो स्वयं को 
बीतगोविन्दका र जयदेव के बंधज इन्हीं चद्रगोपात जी की बंक्ष परम्परा में मानते हैं ।) 


£ कक डक जन “हित ४ 
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की सामग्री से ही मिलना है । ये अवस्था में रामराय जी ये ३२ व छोर ये रामनंदगी को 
इनका जन्म स० १५५२ में लाहोर में हुआ । प्रभुदयाल मीतल इनका ज में से० १५७२ विं० 
के पु तही मानते । वृस्दावन बस जाने पर रामराय जी ने इस्ह भी वहा बुला लिया। ये 
अपने उपास्य श्री राघामाधव जी के विग्रह श्रौर अ्पती पत्ती सहित वृल्दावत झा गये । इसके 
पुत्र राघिकानाथ तथा शिष्य रसिकमोहनराय तथा श्रन्य वह्षत् ब्रजभाषा के बड़े अच्छे कवि 
हुए हूँ । - 


रामराय जी की भाँति ही ये थी संस्कृत के विद्वान और ब्रजमापा के बहुत भ्रच्छे 
भाववतानुधारी कवि थे। इनकी रचताएँ इस प्रकार हैं:-- 


संस्कृत रचनाएँ:--( १) श्री राघा-माधव भाष्य (२) गायत्री भाष्य (३) श्रीराघा 
माधवाष्दक है । श्री राबगमभावव भाष्य कह्मसूत्र के उन आरमिसक ४ सूत्रों का भाध्य है, जिन 
पर रामराय जी ने दृत्ति' लिखी थी । 


बजमाया रखताए:-- ६) चद्ध चौरासी (२) शष्टथाम सेवा सुधा (३) गौरांग 
प्रष्टयाम (४) ऋनु-विह्ञार (५) राघा-विरहये सभी रचनाएँ सरस मावपुणुं और ब्रज-माषा 
की कोमल-कात पदावली युक्त हैं। 


(अर) चन्द्र चौरासीः--श्री हितहरिवंश जी की हिल घौरासो' के भ्राधार पर “कर 
सौशजी' नाम रखा गया प्रतीत होता है। इसमे सिद्धान्त, उत्सव झौर नित्य सेवा सम्बन्धी 
ध४ पद हैं और अत्येक के साथ एक ढोहा लगा हुआ्ना है । 
जैसै-- 

दोह्ा--कितने-कितमे रस त्रिये, कौन कौन सी छकूुँज | 
बतरावत झावत अली, गली-गली छवि पुणे 


पद--भरी अब कोन कुज के माही । 
विलसत गौर किलो र चीर चित, लिये दिये गलबाही ॥॥ 
बबरानत शभ्रावत जो पूछत, सो बतात जब हराहीं। 
अपनी-अपनी बातन भूली, एक तान चिंत लाही ।॥। 
मेला मच्यों इगर में दीसत, कोनु दरसन हित जाही । 
थी प्रभु चर्बी कलिद-सुता की, छटा छई परदाही। 


(आ) प्रष्टयाम सेवा-सू धा--- 

इसमें ३५ पद हैं, एक चंदाहुरण दिया जाता है-+- 
क्री राधानमांमव मु्सिक्यात । 
परम सरस सुभ सुरत्ति विजय, जुत्त झानत गोद प्रभात । 
ल्मकत विंदु बंदद पर सोहतठ, भ्रविचल भूष॑त गात ।॥ 
प्रशक कुटिस मुख पंकञ ऊपर भानहूं बलि बलि जात 
श्री प्रभु॒चबर्द्रमोपाल' स्वामिनी नैनन मे हरसाठ। 
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(६) गौरागण अष्टयामस-- 
यथा >+ 
स्नान] राग विलावल 


करहु है गौर चन्द स्तात | 

सीतल जल निर्मल सों सुन्दर सर्वस कृपा-निधाच । 
अतर ग्रुलाब आव सो सुखकर, परम रम्य सुरमाव ॥| 
श्री चित्यानन्द महाप्रश्नु संग मिल, सुदित प्रेम ध्ीमात । 
श्री भू चस्द्रगोपाल" सची-सुत, निज जन-जीवन-प्रान |॥ 


(ई) ऋतू विहार--ऋतु बिहार में पट ऋतुओ के बिहार का वर्शात किया गया है'- 
[ बसत | 
श्री राधा-माधव जुगल, प्रेम बिहार निहार। 
सखी सहेली कूज में, करत रहत बलिहार ॥। 
करत रहत बलिहार, निरखि कुसुशाकर अनुचर । 
श्री राधा सुकुमार, स्पाम सुन्दर सेवन कर ॥ 
हर ५ है 
नवल नेह जोरी कियौ, तव उत्सव श्रनुराग जस । 
श्री प्रश्ु चन्द्र सिलाप नव बसत ऋतु श्रियावस ।।१॥॥ 


(उ) थ्रो राधा विरहः--में एक सी अरिल्ल रईन्दों में राधा-विरह वशित हे-- 


चर्द्' भुसाई करी, अरिल्‍ले एक सौ। 
मुजरा मुहरा मिल वो, तिनकों एक सौ ॥ 


चैतन्य भत के ब्रज भाषा साहित्य की भागवतानुसारी काव्यधारा श्री रामराय जी के 
बारह और भ्री चन्द्रगोपाल जी के ४ शिष्यों द्वारा प्रवाहित होती रही, इनमें भी रामसाय जी 
के दो प्रसुख शिष्प भगवानदास और राधिकानाथ तथा चन्द्रगोगाल जी के शिष्य रसिकमोहुन- 
राय की जिवेशी द्वारा इसका पावत पुनीत तोमराज बसा । एक प्रचलित छन्द के अनुशार 
रामराय जी के १२ शिष्य क्रमश: इस प्रकार थे--- 


भक्ति भगवानदास, ज्ञान को गरीबदास'े 
बॉँके बेराग विष्युदासने के दिखाते है। 
जोम को घजुगलदास?, श्रन्तरगति राघानाथ* 
काम को किसोर* क्रोध केशव को माने है !! 
मंद को मनोहर”, लोभ लाखादास 5 , मोह संथु१ * , ८ 
मत्सर हरिदास) त्याग सीरभत* पिदाने है। 
कमा तत्त्व कौतन सुख 
जा विधि हो द्वादस गुरु सम लिपटाने हैं । 


च 


। 


थक | की जय ३ 


सके कार कि. काना +* 


ह-। स्वत ८ 


। रहें॥ह | 


रासराब परिकर के सन साखह भक्त कर्वियों का अज्भाषा मे विश्ञाल साहित्य प्राप्त 
होता हैं । भायवत के सामान्‍य तत्ततों के विदेचद के अतिरिक्त इसकी रचनाग्नों मे वृन्दावन 
महिमा, रूप माधुरी प्रेम-विरूपश झादि का भी बडा सुन्दर बरुन प्राप्त होता है। चैतन्य 
महाप्रश्म॒ को ऋअशस्ति भी इन सवत कवियों का सुरुय प्रत्तियाद्य रहा हुँ । 
थी भगवत मुद्ित (सनत्रहतीं शत्रा) 
चैतन्य मतावलम्बी प्जभ'या के पिछले खेदे के कवियों मे आगरा निवासी प्रसिद्ध 
भावुक भक्त मात मुदित जी वे सुपुत्र भगवत मुदेत जी हुए है। राजकीय कर्मचारी होते 
हुए भी भगवत मुद्दित उच्च कोटि के सकते थरे' नामादास जी ने इतके शारे मे इस प्रकार 
लिखा हुँ--- 
कूज विह्री-केंलि सदा अभ्यंतर भागे । 
दम्पति साइज समेह, प्रीति परिभिति परकाल ॥ 
बतत्य भजन रस रीति, पुष्ठि० मारग करि देखी ३ 
विवि-निषेध्च बल त्यागि, फगि रति हृदय विसेखी ।॥ 
साबव-सुत सम्नत रसिक्, तिलक दम बारे रेब लिय । 
भा्वत मुद्ित उदार जम, रस ग्सता झाध्याद किय ॥ 
नंतन्‍्य मतावनम्बी हंते हुए भी हित हरिवश्चन जी और उनके राधादल्लभीय सिद्धात 
के प्रति उनकी सिष्ठा थी । इसीलिए चैतस्पदेद बी वच्दना के उपरात उन्होंने शितह॒रिबद्च के 
प्रति अपने! श्रद्धा व्यक्त की है--- 
की चेतन्यवर, नित्यासन्द सरूप ! 
हरिउ्स प्रतापवल, बरनी छथशा अनूप | 
(रसिक अनतन्य माल) 
इनकी अर्तदिश्ध रचना * दो हैं, -- 
(१) वृन्द्रबन गतक टीका । 
(२) रफपिक अचस्य माल ! 


का न 


पुम्दाबन शतक हो डक प्रदोधाउद सरस्वती छत श्री वृस्दावत महिमायुत के एक 
इतक का द्ृज॒भाषा पड़ालुवाद है पे रचना चेच्र मास स्र० १७०७ मे हुई । 


चेतरप सम्भदाय में हराम लकीदेंद का आधार श्रीमदभगावत है ' सुद्दित जी ने 
भो हारिकीतंत को महत्व दिपा है बद्पि नाम महात्म्य का रफप्प्ट उल्मेख नहीं है--- 


थो कझण्णु चैतन्य जब-जयब बिहारी ॥। 
मागरी रूप-गुन आगरी विशेस् भागरी भक्ति कौ दवाकारी। 
मजन हो झरगम, सो घुगम किसी सहज हो थी राचाकात कौ हित हियारी ॥ 
मुदित भगवत' रसदत जे र|सिक्ष जन, चरन-रण रहसि की सीस धारी। 
रकियो उद्धार पे दया अनुसार ते. श्री कृष्ण चेतन्य ज्य-जय बिहारी ।* 
साधय की केलि झनुराग का वशाुन मसुद्दित जी ने बहुए सुर्दर किया है, जिहमें झूप 
माघूरी का समाहार हो जाता है 


| २५० | 


भत्ति स्निग्ब घनस्थाम काम कोटिकन कोटि छवि पाय 

गौर माघुरी निरखि दीठि, उपमा नेकहु नहि झआावे ॥। 

ए किसोर चित्त-चोर मत्त जोबन, जोबन रम भीने । 
घुमत झूमत वैन बेन भत्त, सैनहु भावस्द दीने ॥ 
ज्री भगवत' केलि अनुराग में, मत मगन दोऊ रहते बने । 
ताहिं वरनि सकति कोऊ सारदा, श्रास्वादन करि रहुसि' मन 


श्रीमद्भागवत में लीला-गान के महत्व के साथ ही साथ लीला स्थलों, तथा माध्यम का 
महत्व भी अनत्प हैं। श्री वृन्दावन, 'कालिदी-कूल-कदम्ब की डारत' और वेणु का अपना 
महत्वपूर्ण स्थान है । भगवत मुदित जी की इस टीका में वृन्‍्दाविषिन तथा उन रमणीक स्थलों 
का भागवतानुसारी वर्णन हुआ है-- 


जयति बन फूल-फल, मूल-बल्ली विसद, कुंज रस-पुंजे बापी-तड़ाग्हि । 
ठौर सिरमौर जहाँ खय कुलाहल करे, मत्त सारंग-सिखी-अलि परारगहि ॥। 
है है कर 
देखि हग रूप छुवि-भुपष वृन्दाविषित, स्वत सुनि रहसि रसवन विहारी | 
गध ले श्लान अ्वधान हो चरव चल, केलि-कौतुक जहाँ प्रेमचारी ॥ 
जीभ गुन गाइ हित चाह वृन्दाविपिन, रहे लबठाय जहाँ छवि श्रहारी । 
प्रेम रस घाम श्रभिराम में लोट तु, हीत रज' परतप्ति तें दरस प्यारी ॥ 


इस वृन्दाविपिन का ही प्रभाव है जो ऊसर मत में भी हरि-भक्ति के बीज उगा 
देता है। इन्होंने कुछ स्फुट पदों में अिया-प्रियतम की मधुर लीलाओों का सरस वशणांत 
किया है:-«+- 
रक्षिक सो बाते लाड़-लड़ौही | 
हँसि-हँसि जात समात हिये में, फिर चित्तवत पिय श्रौही ।। 
करत विहार उदार सकल अंग, प्रेम विकस लल चौटी। 
“भगवत मुदिता लड़ाबत छित-छिन, छेल दसा गहि गौहीं ।। 


साधुरीजी (सन्नहवीं शताब्दी) 

यथा नाम तथा गुश को चरितार्थ करते हुए, चैतन्य मतानुयायी ब्रजभाषा कवियों से 
माघवदास माधुरी जी अपने काव्य माधुयें के लिए अग्रगण्य है। इनकी प्रकाशित रचनाएँ 
उत्कठा माधुरी, वंशीव माधुरी, केलिमाधुरी, वृन्दावन माधुरी, दानमाधुरी, सानमाधुरी, 
होरीमाधुरी और प्रिया जी की बधाई हैं। इनमे एक वाणीकार की आत्मा साकार हो उठी 
हैं। भ्रन्य ग्ोस्थामियो---रूप, सनातन और रघुनाथदास प्रभृत्ति की उत्तियो का भी इन्होने 
प्रचुरता से प्रयोग किया है। फलत: इतमे सरसता और भाव गाम्भीय है। समस्त रचताओं से 
इन्होंने गौराग महागशु, रूप और सवातत गोस्वामी की वंदना की है। रूप गोध्वासों जी का 
उल्लेख उन्होंने वर्तमान कान्नीन क्रिया मे किया हैं इसीलिए कतिपय चिटह्दान इनको उनका 
शिध्य प्लौर पैतन्यभमत का सबसे पुरामा कवि मान बेठे. परतु हम देखते हैं कि 


। २४५१ | 


चतय मत को मावना के श्रनुसार रूप ग्रोस्वामी जी राधिका जी की प्रतरग सेविका रूप 
मजरी के प्रवतार थ। वे सदेव उस्मी रूप में राधिका लो की सेवा में उपस्थित रहते हैं। 
अड्ढी भावना झायद उतके लिए इनके द्वारा वर्तताव काल की किया प्रयोग करने के घूल मे 
रही होगी । 


उत्कंठा माधुरी--इसमे गोवियों का तीव्र अनुराग, अश्नह्य विरहलेदता और 
मिलनौत्कंठा का विद्यय चित्रण ३ कविन्न और २०३ दोहा छत्दों में हुझ्ला है। इसका आधार 
रघुनांथ गोस्दामी कृत 'विवाप कुसुमाजलि ग्रन्थ ज्ञात होता है। भक्त-हृदय की भावुकता 
इसमें सजीव हो उष्ठी है :-« 
जा काश्न छोड़ी सब, लोक-वेद-कुल कानि। 
भो कब्रहूँ सहि भूलि के, देव दिखाई आनि।। 


ग ह ्‌ 
ऊरव स्थाग समीर सों, सीतव है गई देहू। 
तन-मन॒ ह्च है, इत सैलव थे मेहु ॥ 

हर 25 मै 


कीये को सब करत हैं, दीये को सब देत । 
प्रभक्ीये की कीजिये, यहैु प्रेम को हेव 


बंगीवंट माधुरी--प्रकृति-चित्रण, प्रिया-प्रियवम की सरस मनुहारों और संयोग 
शूद्भार का अति पुन्दर चित्रण हम्मा है इसमें ३६ कजिचि, २२० दोहे ५ सर्वया, १४ गोला, 
२ बोपाई झौर १ मोरठा छन्द है । छल्दों की यह विविभता इनके विधव छुद-शास्त्र के जान 
शौर कवित्व-कोसल की परिचा[यक है; 
मश् ऋत आवम जानि, शिपित मिलि विहरत दोऊ । 
एक वैंस गुन-झूप, एक सम चट्टिन ने कोऊ ॥ 
चलितादिक यव सखी-सहेली परम दुहाई। 
सवल झाधुरी संग, झ्दा सहचरि सुखदाई ॥॥ 
श्रत्ति आरत सो अरम-परस, अंसन भुजग दीये। 
उम्मगात डबे भरत, रूप-भाधुरि रस पीयें। 
3 /ड है. 
फूलि रही नव लता, देखि लागत मंत्र लोगा। 
धकित रहे है नैंन, ठेखि वृस्दावव सोमा ॥ 


रास-लीला की एक फाॉँकी दर्शनीय है-+- 


(१) माधुरी की रास सब सोमा को निव्स जहाँ, 
खेलत रसीले राक्त मंडल वनित से | 

लूघथुर कंकसा कंठ्माल कंठ सोशित है, 
किकिनी मुकट कलि कृजति लज्षित री । 


[ २५२ | 


मुकुटी विलास मृदु पद यासर नृत्य लास 
बदत विकास कोटि मदव दलित री। 
मुस्‍ली की धुनि भद-मंद गति बॉजति हैं, 
ताके असुसार चारु लोचन चलत॑ री |! 
(२) अपने-अपने कर जोर जुरि-जुरि ठाडी भई, 
चहुँ ओर मानों घन बेरो भाव दामिनी ।! 
झूप-गुन॒ गान रस एक-एक तें सरस, 
निर्नेत सकल नाना भाइन को भाभिनी | 
रस सीम रास सीस परम विलास सीम, 
राज राव महल में माधुरी की श्वाभिनी || 


श्री बल्लभ रमिक्क (सत्रहवी झती उत्तराद्ध ) 

अपनी रखता की सात्विक मादकता से भक्त जनों को रसभतत बना देने वाले बजभाषा 
के भक्त कवियों मे बहलभ रमिक जी अपनी सरस' और झलक्त शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। 
प्रसिद्ध सस्कृत काव्य 'प्रेमपत्तन' के रचायेता श्री रस्िकोत्तसने इन्हे श्रपता अनुज स्वीकार क्रिया 
हैं बल्लमरचिकोमदनुज ! । ये दाक्षिणात्य तेनज्भ ब्राह्मण तया चैतन्यमत के भागवत्तानुसारी 
ब्रजधाधा के रुयाति प्राप्त कबि श्री गदाधर भट्द जी की वंच-परम्पश में हुए । कुछ लोग 
रसिकोत्स और बल्‍्लभ रसिक जी को गदाघर भट्टजी के पुत्र मानते है। परल्तु काल-क्रम से 
यह मान्यता चित नही पड़ती । भट्ट जी और उनके वंशज संस्कृत के श्रच्छे विद्वान होने के 
साथ हो अपने इष्टाराध्य की जन्मभूमि की भाषा (ब्रजभाषा) के अनुरागी थे। बब्लभ 
रखसिक जी की रचनाओं में लालित्य है, लकार का प्रत्याधिक प्रयोग और प्रनुप्रासों की मधुर 
घटा और गेयता दर्शनीय है । उन्होने संथोग शाड्ार ओर सधुरा भक्ति का ही वर्शात किया 
है! वे स्वयं ही अपनी वाणी को राधा-कृष्ण की सहचरी और उनके ज्रेमासव से सनी हुई 
बताते हैं । 

वललभ रपिक' सहचरी वाती ! जुगल लगन आसव सी स्ानी !] 


वर्षा ऋतु में कूलतोत्सव का एक पद--- 

आभाज दोऊक भूलत रति-रस मानें। 
ठाडे मचके लचकि, तहने के गहि. फल-फुलन आने ।। 
सूहे पर पहिरेद्नं पहुली बैठे सामल-गोरी । 
अलत्ति रंगीली तिय पद अ्ेँगुली पिय डोरी सो जोरी || 
स्थाम काम्म बस ऋुलि-फूलि पक, सूलति कुलनि बढाहीं । 
कामिति चरत नामरतप छुटि, अलि काम लूटि मचि जाही ॥। 
जीवत माप जोबन मद अऋलए, कूलति फ्दानि जातें। 
वल्लभ रमिक' सखी की नेता, एही झुलमि मुलावे ।॥ 

होली 
श्री नवल्ल बधु रंग-भीनी प्रीत्तम संग खेलें। पु 
रूमि-मूमि रस तालन गार्ते रीझमई छत. नवेलें 


रर्रे | 


लाल रंगीली पिचकनि रंग भरि मरि ठरजनि ऊपर मेस्त । 
मुरि-मुरि बदल दुरावनि में मत-सावत् को रसे कल ।॥ 
भठकंति घरति चरन घरनी पर, लटकत हार हमेले । 
प्रफुल्लिल नव बेली सी लहु झहेँ, कैली अलि अलबेले ॥| 
अंचल मधि बंचल चख अंचल, भमन-सन को पेले। 
'बल्लभ रसिक पिय घुमडि गुलाल में, नवधत अंक सकेले । 


पुरत ससि-संडल की किरनें, मति-मडलन पर छाई 
ध्मकि-बमकि चहुँ दिसि-दिसि पुलनति, बन चाँदनी बिछाई । 
7 है है. ३4 
ऋमकि चली संग्र वाल, हाल करतालनि लै-ले गोरी । 
लःई गति मृदग उपजाई काई बन घन थोरी ॥ 
येई-4%ई तत्तथेई थेई, येई धुनि ले जोरी। 
बल्नम रपतिक बिहारी प्यारी, प्यारी तान ऋकोरो ॥ 
की मॉफा- - 
भरि गुलाब-जल बिमल सरोवर, दंपत्ति केसि ऋचाई ॥ 
रूती भमल कमल-नेनी अलि पंकज पति इलाई ॥ 
गहि-एहि कलस तरंगति, अदलस हुमन संद्धरनि लाई )! 
अल्लभ-रसिका अंग-अंगनि तें, निज-निज छवि दस्साई ॥ 
5 है हक 5 
लें छुभकी अलर सुमभ को, लुभकी परसनि भावेंत 
लपटनि में कपटनि भजि चोकति, नोकति नेन चलावे |॥ 
सरस हंसी बनसी रस हिचगी, लगी मीन जिम आचें। 
वधिल्तभ रसिक' रखनति तन-मन सति, निकसन मर्नाहि ने हथावें । 
प रसजानि! (अ्रठारहर्वी लती शं० १७७० लगभग] 
गएरवंदास जी मवतनाल' के टीकाकार पभ्ियादास जी के निकट प्रात 
उन्ही के सत्पग से इन्हें काव्यतत्व ब्लौर भक्ति रस का बोध हआा 
र्सजानि' नाम से शषित किया,-- 
करी ध्ियादास रस-रासि कौ, पौतच्र वेष्णयदास | 
सताही को 'रसजानिः के, कोनों साम ग्रकात ह 
श्री हरि जीवन गुरु-कृपा, पाप झोई 'रुसगानि।! 
श्री भायवत महात्य की, भाषा करी अखातनि | 
(भागवत महा? 
» जाम से निम्नलिखित £ रचनाएं प्रचलित ह:-- 
+ भवतमाल महात््य (२) भवतमाल प्रसग (३) भक्‍तमाल रख 
ते टिप्पणी (५) सक्तमाल की उत्वसी टीका ६६) भागवत भाषा 
था (८) गीत गोविन्द भाषा और (६) भक्ति रत्वावज्ी भाषा । 
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एसी प्रतीत होता है कि भवतसाल प्रसण भवतमाल रसबोधिती टीका और भक्‍तमाल 
टिप्पणी एक ही रचना के पृथक पृथक नाम है और यह रचना निम्वाक सम्प्रदायों कंष्णवदास 
जी की कृति है, 'रसजाति! की नहीं । भागवत महात्म्य-भापा कोई अलग ग्रन्थ नहीं भषितु 
अआगवंत भाषा का ही ग्रंश है » वास्तव में इतकी असिद्ध कृतियाँ दो ही हैं "-(१) भागवत 
भाषा (२) गीत गोविन्द भाषा । भक्तसाल सहात्म्य ओर भक्‍त उरबसी भियादास जी की 
भवतमाल की टीका पर टिप्पणी के रूप में है) 


इन्होने सम्पुर्णा भागवत का सरल ब्रज॒भाषा श्रनुवाद दोहा चौपाई छल्दों मे किग्रा 
जिसमें कूल छन्द संख्या १४५ हजार के लगभग है ।इ सकी पूर्ति सं० १८०७ की ज्येष्ठ कृ० ६ 
मंगलवार को हुई । 


संबत अ्ष्टादस सन सात । जेठ वद्दी छूट मगल गात ।। 


चैतन्य सम्प्रदाय के ब्रजभाषा के कवियों की ख्ाझ्ला हमें आज तक प्राप्त होती हैं। 
अधिकांश रचनाएँ चैतन्य महाप्रभु को प्रदस्ति में लिखा गयी हैं भर कुछ भगवान्‌ इंष्ण की 
लीलाओ के श्राधार पर। चँतन्य मत के भक्तों ने 'त्रजबुलि' मे भी कुछ रचनाएं की हैं। 
'ब्रजबुलि' ब्रजभाषा, बगला झौर मैथिली का सम्मिश्नण्य है । चैतल्यमत के सम्पूर्ण साहित्य का 
प्रेरणा स्रोत श्रीमदभागवत ही रहा है । 


भागवत में जिन विशिष्ठ तत्वों का विवेचन हुआ है, उत्हीं का विस्तार ब्रजभाषा 
के भक्तकवियों ते किया है। कृष्ण की रूप-माधुरी और लीलाओं को लेकर इन कवियों ने 
भ्रपनी कल्पना से झनेक चित्र प्रस्तुत किए है। भक्ति के विभिन्‍व रूपो और तत्वों का 
विवेवन भी उसकी रचनाओं मे हुआ है। भागवत से जेरणा ग्रहण कर ब्रजभाषा में सबसे 
प्रधिक और प्राणवानू साहित्य की सर्जंता बल्‍्लभ सम्प्रदाय के कंवियों ने की है। वास्तव में 
बल्नभ सम्प्रदाय का धर्म-क्षेत्र और कार्य-क्षेत्र प्रधात रूप से क्रज ही रहा है । यही कारणशा है कि 
प्राण भी ब्जक्षेत्र के गाँव-गाँव में बल्‍्लभ सम्प्रदाय का साहित्य बिख्तरा पड़ा है। हिन्दी के 
परवर्ती कृष्ण भक्ति साहित्य को भी इससे बड़ी प्रेरणा मिली । इस सम्प्रदाय के अधिकाश 
ब्रजभापा कवियों की एक यही विश्वेषद्रा थी कि उनकी मातृभाषा ब्रजभाषा थी । यही 
कारण है कि उसकी रचनाओं मे ब्रजभाषा का तिखरा हुआ्ला रूप मिलता हैं, साथ ही साथ 
उनकी रचनाओं में प्रज्क्षेत्र की सॉस्कृतिक, क्षामाजिक और साहित्यक परम्पराश्रो का भी 
यथोचित सम्निवेश है । पुष्टि सम्प्रदाय और श्रीमदभागवत का सबिस्तर विवेचन हम अगले 
भ्रध्याय में करेंगे। यहाँ उन भवत कवियों का भी उल्लेख कर देवा आवश्यक है जो सम्प्रदाय 
मुक्त थे परन्तु जिन पर श्रोमद्भागवत का साक्षात्‌ श्रथवा असाक्षात्‌ रूप से प्रभाव पड़ा। 
मध्ययुग में भक्ति के स्व॒र को प्रेरणा देने वाला मुल्य प्रथ श्रोमदभागवत ही था। यही कारण 
है कि देश की सम्पूर्ण भाषाओं के भवित साहित्य में भागवत का प्रभाव लक्ष्य कियाजा 
धषकता हैं। जो कृष्ण-भकक्‍्त-कवि किसी सम्प्रदाय में द्वीक्षित नही भी थे उन्होंने भी भक्तित का 
झांदर्श श्रोमद्भागवत से ही ग्रहण किया । जहाँ तक श्री मदभागवत्त के सामान्य तत्वों का 
स£्यन्ध हैं, वे प्राय; सभी-प्रक्‍्तों के समोत है। सभी को रचनाओो में प्रेम तत्व का प्रांधान्य 
है। इस यून में मागवत के प्रमेक अनुवाद हुए तथी के भ्रमुस्त स्थलों को लेकर अनेक 
रचनाएँ हुईं । कुछ कॉर्वियों के उदाह्ररख घागे दिये जाते हैं 
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मीराबाई (स० १५५४५--१६०३ वि०) 
मीरांबाई महाप्रभु बल्‍्लभाचाय् (सं० १४३४--१५८७), महागरभु चैतन्य (स० १५४२० 
१४६०), श्री हित हरिवंश (स० १५४६-१६१०), श्री हरिराम व्यास (सं० १५६८- 
१६३५) आदि समर्थ वैष्सवाचार्यों और सगुझ भवक्‍तों की समर स्लामयिक मानी जाती है। 
उसकी अक्ति का झ्ाघार भी श्रीमद्भागबत्त था । यद्यपि मीरा मे हमे निर्भसझ श्रौर निराकार 
के ज्ञान की निप्ठा के दर्शन भी द्वोते हैं परन्तु सगुण ओर साकार की माधुय॑-मक्ति की 
तम्पयी ब्वस्था का दर्शन कराने धाले उनके पद ही उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। युग चेसना के अनुवार व्यक्तित्व प्रभावित होता ही है। श्रीमद्भागवत्त मे परम भ्रगवद्भक्त 
की जिम गलदश भावुकता अगवद विरह व्याकुलता का झकन हुआ है, वही दशा अपना 
खरभसीभा मे मीरा में मिलती है। 
हरिताम-सकीर्तत, रात्संग, भगवद्गुणगाव आदि के रृस्वन्ध में मीरादाई के विचार 
भागवताबुधार ही हे-- 
भाई महा मोबिन्द गुण गार्स्याँ 
चरणाम्रित रो नेम [सकारे तित उठ दरसणशा जास्यां।) 
हूरि मंदिर मां निरत करावाँ घूधर॒या घमकारस्याँ। 
स्थाम नाम रा फ्रांझ चलास्यां भोसाथर तर जास्याँ।॥ 
थो संसार बीड़ रौ काठो, गैल प्रीतम ग्रशकार्स्याँ। 
सीरां रे प्रश्चु गिरधर नागर गुनंगाँवा सुख पास्याँ।। 
पूर्व बर्ती कृष्ण! भदत कवियों का भाँति ही उसी परम्परागत बातावरश में माराबाई 
ने कृष्ण की बाल-सीला जेम-सीला, कालिय-दमन, घीर-हरण, बशीदादन आादि का वर्शन 
भी किया है--- 
दा।लियदमन 
कमल दलनोचणा थे नाथ्याँ काल भुजम । 
कालिंदी दह नाग नांध्याँ, काल फछा फण मिर्त करत ।॥ 
कुदा जल अन्तर ना इरयौ थे एक बाहु अख्त । 
मीरा के जरभ्ु॒ गिरवर दागर, ब्जबरातारों कत ।; 
श्रीमदभागवत में श्रीकृष्ण के चैलोक विभोहन रूपए, लावण्य, इ्याभ वर्सा और ललित 
वेशभूपा का वर्णन हुआ है! माराबाई की श्रीकृष्ण की रुपमाधुरी भानवतानुमोीदित है; 
सांवरो नदसन्दन दीठ पड़या माई। 
डारुयाँ सब॒ लोक लाज सुध दुध बिसराई । 
मोर चन्द्रका किरीटड मुग्रट छंब्र मोहाई। 
कसर रो तिलक भाल, लोचन सुद्धदाई ॥ 
कुडल भेलका कपोल अलेंका लहुराई 
«  भीरा तज सरवर ज्यों मकर मिलने धाई। 
भंटवर प्रसु भेंप धरुर्ण रूप जब लोभाई । 
गिरधर प्रमु भ्रग पग्रय मीर्सों बलि जाई 
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खीमद भागवस के प्रनुरूप हो मीरा के कद यशोदा के पुण्य से पु 
बरजजीला नायक, गोपीवल्लभ, गोकुलनाथ कृष्ण को अविनाशी परब्रह्म परमेइः 
म्हारों गोकुल रो बासी । 
बज लीला लख जख् सुखपावा ब्रज बणता सुखरासी । 
शाच्याँ गावाँ ताल बजावाँ पावाँ धाखुद हासी। 
शुद जसोदा पुस्तरी प्रगदया प्रभु अ्रत्षिनासी । 
गोपियों की- रूपासक्ति, दास्यासक्ति, श्रात्मनिवेदतासक्ति, परमविरहा 
के काव्य में प्रभृत मात्रा में है। गोपी प्रेम का मूल है, लौकिक-पार लौकिक 
त्याग । मीरा स्वयं ही गोपी भावश्ते भावित है। वे श्रीकृषष्णा को अपने 
मानती है: -- 


छूपासक्ति 
मिफ्ट बंकट छब झटके । 
म्हारे नेणा निपट बंकट छब श्रटके । 
देख्यां रूप मदत मोहन री पियत पियूख ते मटके । 
वारिज भवा अलक मतवारी नेण रूप रस शअटके | 
दास्यासक्ति 


हरि म्हारा जीवशा प्राण अधार । 

और आपिरो शा म्हारा थे विण, तीनूँ लोक मझार। 
थेविण म्हाणे जग्रणां सुहावां निरसख्यां सब संसार । 
प्रीरा रे प्रभु दासी रावली, लीज्यों णेक शिहारी। 


परमत्रिरहासक्ति 

स्थाम मिलण रे काज सखी, उर आरति जागी। 
तलफ तबफ कलतना पड़ा विरहानल लागी। 
निम्नदिन पंथ भिहारां पिव रो पलक ता पलभर लागी। 
पीच पीब महा रठां रेस डित लोक लाज कुल त्यागी । 
विरह अ्रुग्मंगस डस्याँ कनलेजा लहर हलाहुल जागी। 
मीरां व्याकुल पझ्ति झक़ुलाणी स्थाम उमंग्रा लागी। 

भगवच्च रणाविन्दों की अनिर्वे चनीय महिमा का ज्ञान भी क्षीमद्भागवत्ता 
मर थे परस हरि रे चरण | 
सुभग सीचल कंवल कोमल, जगत ज्वाला हरशा | 
इण चरण प्रहलाद परस्यथों, इन्द्र पदवी घरणा, 
इस चरख लव अटल करत्या सरख असरणा सरण । 
इस चररण बरह्माड मेट्या, सख सिर्खा घिरी भरण, 
इज चरण कालिया नाथ्यां, गोपलीला करण । 
इस चरण गोबरधन भारणया गरव मचवा हरा 
दासि मोरां र॒पगझ्गम तारण छतरणसा व 


| र५७ | 


घालचदास (विक्रमीय १६वीं शती पूर्वाद्ध) 

श्रष्टछापी कृष्ण भक्त कवियों के समझामयिक और उन्हीं की भाँति शरोमद्भागवदों- 
नुमोदित श्रीकृष्ण लीला-गान करते तथा श्रवधी भाया में कृष्ण चरित लिखने के कारशा 
लालचदास का महृत्व है। इसका ग्रन्थ हरि चशिति या भागवत ददामस्कन्ध भाषा उपलब्ध है। 
गासदितासी ते इनके भागवत दशह्यमस्कन्ध जाया का फ्रेंच मे अतुवाद होने की चर्चा की है । 


- इस ग्रंथ की कई हस्त हस्तनलिछित प्रतियाँ हुसमने स्वय देखी हैं। उनमे सबसे प्राचीन 
प्रत्ति ब्रं० १८५४२ की है जो कैष्टिन धुरवीरसिह जी के पास सुरक्षित है। गोस्वामी तुलसीदास 
से लगभग १०० वर्ष पहले का अवधी में लिखा हुआ यह भक्तिन्ग्रंथ है! प्रन्ध का आरम्भ ही' 
भागवते तमः से हुआ है । ग्रस्थ का प्रयोजन बताने हुए कवि ऋह्टता है-+- भिक्ति-हागवत के 
अनुहारों, भुर प्रसाद कछू कही विज्ञारी । भझागवत के प्राकद्य की कथा भी भागवत्त-महात्म्य 
के पनुमार है। ग्रय मे केबल भागवत के दक्षम स्करत् की हो कया अ्रारम्भ करने से पहले 
क्रबि की उक्ति है--- 

अली ब्रश्तकथ कहा जि आगे । 
प्रत रिघि दसम सुनादद लागे ॥ 


इसके शननन्‍्तर लालजचदास ने सक्षेप में साभवतत दशम स्कम्घ के £० श्ध्यायों की कथा 
अवधी भाषा में लिखी है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में यह पुष्पिका है-- 


“हत्ति श्री हरिचरित्रे दस्म स्कंधे भागवत सहापुराते "' " लाम "अध्याय 


ग्रन्ध के ४४ प्रध्याय लालचदास के लिखे हुए है परन्तु इतता लिखते पर उनका स्वर्गे- 
वास हो गया और शेद ४४ प्ध्याय उनके मित्र आ्रासाननद कायस्थ ने लिखे। धम्पूर्गा ग्रत्थ की 
भाषा बड़ी सरल तथा सरमस है | 


नरोच्मदास (वि० सं० १६०२) 
सुदाशगा चरित को कथावस्धु श्रीमद्भागवत के दशम ह्कन्घ अ्रष्याय छ० और ८१ पर 
श्राधृत हैं । सुदामा के चरित्र में हमे जिस भावुकता त्याग-स्ावना एवं इप्टदेव के सम्मुख दीनता 
के दशन होते हैं बह सागवताबुसारी हो है। भागवत का निम्नलिखित ब्लौक--- 
'नुन में भगवास्तुप्ठ: सर्वदेवसयों हरि: । 
येन नीतो दशामेता निर्वेदश्वात्मम: प्लव: ॥ (शऔीमदू० ११३२३।२८) 
घुदामा के इस कथन से कितना मेल जस्ाता है !-- 
काह्यो सुदामा बाम सुनु वृथा और सब सोम । 
सत्य मजन ममवान को घम सहित जप जोग 


| रश८ ] 


भूले से भूप अनेक खरे रहो, ठाड़े रदौ तिमि चंक्कवे भारी । 
देव गधर्व रु फिननर जच्छ से, रोके जे लोकन के अधिफारी । 

न्तरजामी थे श्रापुही जानि हैं, मानी यहै सिख आजु हमारी । 
द्वारकाचाथ के द्वार गए सबतें पहले सुधि लेड तिहारी | 


भगवान्‌ का अवतार ही गो-ब्राह्मण हिताय हुआ है इसीलिए जिनके 
जगत्‌-संताप मिटता हैं ऐसे भगवान्‌ कृष्ण विश्र सुदामा का पद-अक्षालव कर रहे हैं 


पड़ेदवर्य सम्पन्न वैकुण्ठाधियति चतुभुज विप्सु ही द्वारिकाधीश कृष्ण 
नरोसमदाप्त जी के काव्य से चित्रित हुए हैं। श्रीमदभागवत मे जय-विजय कथ 
चिप्णु के जिस लोक-रजक एवं परम ऐद्वर्य पूर्सा बेकुण्ठ घाम का चित्र है 
नरोत्तमदास जी ने द्वारकापुरी के वैभव एवं द्वास्कावीश के स्वरूप का खींचा है, 
श्रीकृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया है--- 
लोचन कमल दुखमोचन तिलक भाल, 
ख्रवनति कुण्डल मुकुट धरे भाध हूँ । 
शोढ़े पीत वसन गरे में बेजयन्ती माल, 
संख चक़ गदा और पद्म लिए हाथ हैं ।॥। 
कहुत बरोत्तम संदीपत गुरु के पास, 
तुम ही कहते हम पढ़े एक साथ है । 
द्वारका के गए हुरि दारिद हरेगे पिय, 
हारका के नाथ वे भ्रवाथन के नाथ हैं ॥ 


श्रीमदृभागवत में विध्णु का विग्रह भी ऐसा ही वर्णित है :-- 


प्रसन्‍्तवदनाम्भोज,. पदुमसर्भावशेक्षरम्‌ । 
तीलोत्पलदलश्याम शंखचक्रमदाघरम ।। 
लस्त्पंकजकिव्जल्कपी तकौशेय वाससम्‌ । 
श्षीवत्सवक्षस भ्राजत्कोस्तुभापुक्त कच्घरम्‌ 
मत्तहिरेफ कलमा परीतं॑ वनमालया । 
पराध्यहारवलयकिरीटाग्रदमुपुरण ॥। 

(श्रीमद० ३॥६४५१ १६ 


प्रिथीराज (पृथ्वीराज) (वि० सं० १६०६-१६५७) 

सम्राद भ्रकबर के सम्मानित सामन्त होते हुए भी महाराणा प्रताप 
स्वतंत्रता सम्राम को जारी रखने के हेतु प्रोत्साहित करने वाले राठौड़ रा 
व्यक्तित्व में देशभक्त, भमवदभक्त और विद्वातु का झशत्यन्त सुन्दर सामझस्य मिलः 
द्वारा प्रथित 'वेलि किसन रुकमरती री का उपजीव्य श्रीमद्धागवत दशामस्कंध 
हु ४ हैं, जिसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है-- * 


वल्‍ली तसु बीज नार्यों महि चारणों प्रधुदास मुक्त 
भूल ताख जड़ प्रण मण्डदे सुथिर करण सरढ़ि छाहू सुख 


[ _अश६ | 


भरी के झ्य गार सज्जा प्रुग में भो कचि मागवत का इस्लेख हिलिष्टाथ से क 
नासा अग्ति मुताहइल निहसतति | 
भणजति कि सुक भुख भागवत ।! (वेलि० ६८) 
एहोने मूल कथा का अमुसरण भी बड़े कोशल से किया है, विदर्भाधिप्ति * 
गव्त मे इस अकार हुआ है-- 
राजासीद भीष्मकोनाम विदर्भाधिपतिम हान । 
तस्य पंचाभवस्पुत्रा: कस्येका च वरामता ॥ 
सुवध्यप्रजो. रक्‍्रथो स्वमबाहुरनन्तरः। 
समकेशों सक्‍्सभाली रुक्मिण्येषा स्वसासती ॥ (श्रीमदु० १०!४२।६ 


बेलिकार इसका अनुसरण करते हुए कहता है--- 
दविखश दिसि देस विदरभति दीपत्ति पुर दीपति श्रति कुम्टशुपुर । 
राजति एक भीखमक राजा सिरहर अहिनर अस्ुर सुर ॥॥ 
पंचपुत्र ताइ छूटी सुदुत्नी कुम्र रुकम्ते कहिं विमल कथ। 
सकसबाहु. असे रुकमाली रुकमक्ेस ने रुकभा रथ। 


रुक्‍्मिणी श्रीकृष्ण के शुणों का ध्याव कर श्रेष्ठ बर की प्राप्ति हेतु हर गौर 
सोपशत्य भुकुन्दस्य रूपवीये गुण श्रियः । 
गृहागर्तेगीयमानास्तं मेने सहर्श पत्तिम | 
पृथ्वी राज ने लिख! है--- 
साँधलि अनुराग थयो मन स्थामा वर प्रापति बंछती बर । 
हरि गुण मणि ऊपनी जिका हर हर तिणि उन्दे गवरि हर ॥। (वे! 


वेलि में रुक्मियी के व्याज से श्रीमदभागवत सम्प्त पृथ्वीराज की भक्ति 
 भुखरित है--- 
हरि हुए वरशाह हुए हरिणाकस, हैँ ऊषरी पाताल हूँ। 
कहौँ तई करुणाम केसवः रीख दीध किण तुम्हां सूं 
आशे सुर असुर साग नेत्रे नहिं, राखियों जई मन्देर रहई। 
महण मथे मूलीध महमहरण तुम्हाँ किए सीखज्या तई।॥। 
रामा भ्वतार वहै रणि रावण, किसी सीख कंसया करण $ 
हूँ ऊघरी . त्रिकूटगढ ही, हरि बन्धे वेलाहरणु ह 
वौधोआ वार वाहुर करि चत्र जुजा, छख चण्ड घर गदा सरोज । 
मुख करि किसूं कहीजे माहव, अन्तरजामी सूँ श्रालोज ॥ 


श्री कृष्छा का परब्रह्मत्व भी पृथ्वीराज को मान्य है। कुंण्डिलपुर पहुँचने ' 
| कृष्ण को जिन विविध रूपों में देखते है उस्त कल्पना का स्ोत अ्ीमदु' 
ंग ज्ञान पड़ता है जहाँ श्रोकृष्ण फंस को रंगशाना में पदापेश करते हैं. 5 
में झपनी भावना के भ्रमुचार रूप घरे जात हीते हैं । 


| ९६० |] 


मल्लानामशनिन्र शा नरवर स्त्रीसया स्मरो मूतिमानु। 
गोपाना स्वजनोउसता ल्षितिशुजा शास्ता स्वपित्रों: निशुः। 
मृत्युभोज परतेविराड विदुधा तत्व पर योगिना ! 
वृष्णीसां परदेवतेति बिदितों रंगे गत' साम्रजः ॥! 


इसी की संधृष्टि पृथ्वीराज के निर्म्नाकित दोहला में हुई है -- 


कामिणि कहि काम काल कहि केवी, नारायशा कहि झवर नर । 
वेशारथ इस कहे वेदबत जोगतत जोगेश्चवर !॥ 


रसखान (सं० १६८५ लगभग) 

रसखाम ने जो प्रेमी हृदय पाथा था, वहु किसी विशिष्ट सम्प्रदाय की कारा में बन्द 
मही हो सकता था। उस इश्क मजाजी छे परिपूर्ण हृदय दो इण्क हकीकी में परिणत कर देने 
वानी भहती शक्ति थी श्रीमद्भागवत । श्रीमद्भागवत की प्रेमाभक्ति ही इनके प्राशों का ईपन्दस 
है, धोपजनों की सख्य भक्ति भी रसखान को मसाच्य है। उन्हें गोपियों की माधुर्य भवित ही 
सर्वाधिक मान्य है । 


प्रेमाभत्ति-'प्रेमबाटिका' में वणित इनका प्रेम का पारमाथिक रूप श्रीमद्भागवत्त 
की प्रेमाभक्ति ही है, प्न्य कुछ नहीं । 
लोक बेद मसरजाद लाज काज संदेह । 
देत बहाएं प्रेमकरिं, विधि निर्षे8| को नेह। 
भले वृथा करि पचि मरो, ज्ञान ग्ररूर बढ़ाय। 
बिला प्रेम फीकौ सर्व, कोठित किए उपाय !। 
जेहि बिनु जाये कछु नहीं, जास्यौ जात विसेस । 
सोई प्रेम जोहि जानिकें, रहि न जात कछु सेस 
हर हि हु हर 
जेट्टि पाए वेकुण्ठ भ्रु हरि हूं की नह चाहि । 
सोइ अलौकिक सुद्ध सुभ सरस सुप्रेम कहाहि ।॥ 
श्रीमद्भागवत का यह इलोक भी देखिए -- 
से किचित्साथवों धींसा भक्‍ताह्येकान्तिनों मम । 
वाछत्यपि मया क्‍कत. कैवल्यमसपुनभंवम | 


रसखात मानते हैं कि यद्यपि प्रेम के अतेक प्रकार हैं और श्रीकृष्ण के प्रति अमेक भावों 
से वन्‍द, यशोदा, ग्वाल-बाल प्रेम रखते हैं परच्तु श्रेष्ठता तो भोपियों के प्रेमन्‍्भाव की ही है, 
जिनकी कृपा से उद्धव जैसे ज्ञानी को भी कुछ प्रेमसक्ति का प्रसाद मिल गया । 


इन्होंने कृष्ण चरित के कुछ स्फुट प्रसंगों यथा माखन चोरी, वेशुवादन, गोचारण श्राधि 
का भी वर्शोन किया है। बालकृष्ण के स्वरूप की भी एक सुन्दर फॉँकी अस्तुत है-- 
धूरि भरे अति सोभित स्याम जू, तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी ।* 
सेल्लत खात फिरे भगना प्र पैजनी बाजप पीरी कछोटो । 
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ना 
राघा साधषव सखछिन धंग, विहरत कुूज कुटोर | 
रफप्रिकराज रसखामि जहं कृजत कोइल कीर | 
रसखातमि का सर्वाधिक प्रिय विपय श्रीकृष्ण की हूप माधुरी का चित्रण है, 5 
पेर आाक्ृष्ठ करता है । 


कानन कुपण्डल मोर पा, उर पे वतमाल बिराजति हैं। 
मुरली कर मे अधरा सुसकानि, तरग महाल्ृवि छाजति हैं। 
रसखानि लखे तब पीत पढा, सउतदाम्रिनि की दुति लाजि है। 
वह बॉसुरि की धुति कान परै, कुलकामि डियो तजि भाजति है ॥ 


उन्होंने श्रीकृष्ण के परब्रह्म रूप को भी भागवत के अनुसार ही माना है । 
(क) सेस गनेस महेस दिलेस धुरेसहुँ जाहि निरत्तर गाे। 
जाहि भ्रनादि अनम्त अश्ृण्ड अछेद भ्रभेद सुवेद बतावें !। 
नारद से सुक व्यास रटे पत्रि हारे तऊ पुत्ति पार न पाके । 
ताहि भ्रहीर की छोहरियाँ छछिया भारि छा पै तार बचा ॥ 
(ख) ब्रह्म में दूढ्यों पुरानन गानन, वेद रिचा सुरि बीगुन लायन । 
देख्यो मुन्यी कंबहूँ न कितूँ, वह कैसे सरूप श्रौ केसे सुभावन ॥। 


गोपी प्रेम की तो ये मूर्ति ही है। एकादश आसक्तियों में से झ्याश्नक्ति, ₹ 
सविरहासक्ति विज्येष रूप से इनके काव्य में सिलती है। 


रूपासक्ति--लोक को धाज तजी तबही जब देख्यो उखी बज उद सलोनों 
खंजन मीम सरोजन की छवि गजन नैस लला दिन होनो 
रसखांनि निहारि सके जु सम्हारि के को लिये है वह रूप सुठों 
भौंह कमाव सो जौहल को सब बेधत प्राननि सल्द को छोनों 


गसक्ति:--- 
उनहीं के समेहन सानी रहे, उनही के जु नेह दिवानी रह । 
उह्ी की सुपै न ओ बैन त्यों सैत सो चैन अनेकत ठानी रहें ॥ 
उनही संग डोलन में रसखाति सबे, सुथ सिंधु अधानी रहें । 
उनही बिन ज्यों जलहीन है मीन सी आंखि मेरी प्रयुवाती रहे ॥ 


परमविरहासक्ति--अमर गीत मे व्यक्त गोषियों की विरह भावना के 
किट करता हैः-- 

लाज के लेप चढ़ाइ के भ्रग पर्ची सब सीख्ष को मंत्र सुनाइक। 
गांड कु व्रजलोग थक्‍यौ करि झोषद बेखक सौंह दिवाइ की (| 
ऊधो सो को रसखानि कहै जिन चित घरों छुम एतें उपाइक । 
कार बिसारे को चाहै उत्तारयौ भरे विष बावरे राख लगाइक । 


| रघर | 


श्रीकृष्ण के वंधीवादन का गोपियों पर पड़ने वाले मोहुक प्रभाव की व्यंजना करने में 
रसलान को असाधारण सफलता मिली हैं। बॉसुरी के प्रति गोएियों का जो सापत्यभाव 
श्रीमद्भागवत्त मे व्यक्त हुआ है, उसी का विशदीकरण इस सवैया से देखा जा सकता है-- 
'कान्हु भए बस बॉँसुरी के अब कौन सखी हमकी चहि है । 
निस झौस है संग साथ लगी, यह सौंतिन तापन क्यों सहि है ।। 
जिन मोहि लियौ मनमोहन कौ, रसखानि सदा हमको दहि है । 
मिलि आओी सबे सखि भाजि चले अब तो ब्रज भे बंसुरी रहि है !। 


इस प्रकार हम देखते है कि इन सम्प्रदाय मुक्त कवियों के काज्य पर श्रीमद्भागवत का 
प्रभाव ध्म्प्रदायवादी कवियों से कही भझधिक सुक्ष्म भर व्य]पक है । 


हम पहले कह चुके है कि श्रीमद्भागवत का प्रभाव चैतन्य तथा बल्लभ अत पर सबसे 
अधिक है | मात्रा की दृष्टि से श्रजभाषा से बल्लभ सम्प्रदाय का ही सबसे श्रधिक बाहित्य है। 
बल्लभ क्षम्प्रदाय का बहुत सता ब्रजभाषा साहित्य अभी भी प्रकाश मे नही आसका है | महाप्रश्नु 
बल्लभाचार्य जी ने अपने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना ही श्रीमदृभागवत के आधार पर की थी 
तथा जैस्ाकि हम पहले लिख चुके हैं इस सम्प्रदाय के भक्तों का कार्य-क्षेत्र श्रजभूमि ही रही । 
इन सब कारणों से श्रीमदरभागवत के सदर्भ में वल्लभसम्प्रदायी ब्रजभाषा साहित्य का विशिष्ट 
महत्व है । इसीलिए इस याहित्य का विवेचन हम अलग से श्रप्रिम अ्रध्याय मे करेगे । 


प्रकादश अश्रध्याय 


. ओऔमड्ञागवत तथा पुष्टि सम्पदाय का अजभाषा-साहित्य 


पुष्टिसस्थदायेतर ब्रजभाषा के कृष्स-भक्त-कवियों की रचनाभो पर श्रीमद्भागवत के 
प्रभाव की चर्चा हमने पिछले ब्रध्याथ में को है । हम पहले कह चुके हूँ कि श्वीमद्भागवत से 
भारतीय भाषाओं का सम्पूर्ण मध्ययुगीव भक्ति साहित्य अभावित हुआ है । बात यह है कि 
शरीमइभागवत में कुछ तो भक्ति के ऐसे सामान्य तत्वों का विवेचन हुआ है जो परम्परागत तथा 
सार्वध्ौम कहे जा सकते हैं तथा जो भिर्गुश् तथा सगुण, राम तथा कृष्ण सभी प्रकार की 
भक्ति-साधनाओ्रों मे समान हैं। भक्ति-मार्ग का अच्य-मार्गों से बैभिष्टय ग्रास्तिक साथ के लिए 
अभिप्रेत है। इसी प्रकार भयवात् का ध्याव, नाम महिमा, शुरुमहिमा, सत्संग का महत्व 
तथा भक्ति के अतराय सभो भक्ति सम्प्रदायों मे समान हैं। कहुना न होगा कि इस सभी 
तत्वों का श्रीमदृसागवत मे विशद तथा व्यवस्थित रूप मे विवेचन हुआ है । भारतीय भाषाओो 
के भकत-कबियों ने इन सभी तत्त्वो पर कुछ न कुछ लिखा है अ्रन्तर केवल सम्प्रदाय विशेष 
की भर्वित-भावना तथा भवित के आचरण पक्ष में है। सामान्यतत्व तो पुराणों तथा प्रत्य 
धर्मग्रस्थों में भी भागवत के अवुसार ही है तथा वहाँ भी वैभिन्‍न्य इृष्ट तथा भावत्रा के झाधार 
पर है । श्रीमदभागवत में कृष्ण को ही स्वयं भगवाद कहा गया है तथा श्रन्य भवतारों को 
अश छाप में स्वीकार किया हैं। सबसे बडी बविश्वेषता शओ्रीक्ृभागवत की यहु है कि उससे 
कृष्ण-तत्व का विकार क़मिक जीवन से संबद्ध है। कृष्ण की जीवन-लाला ही श्रीभइभागवंत 
का सर्वत््व है तथा वही भगवानु का अलौकिक चरित है । 


खीमद्घागदत में भगवान्‌ कृष्ण की अवेक लीलाओो का वर्रात है कृप्ण-भकक्‍त मैज्णवों 
के झनुसार लीमामय होना ही मुक्ति है। पुष्टि सम्प्रदाय में इन सभी लीलानों का 
विशेष महत्व प्रदान किया गया हैं तथा प्रत्येक लीला के लिए एक दाशमिक तथा आध्यात्मिक 
इष्टिकोश प्रस्तुत किया यया है। साथ ही भगवानु की लीला के उपकरणों को सित्य स्वरूप 
प्रदान किया गया है। स्वय भागवतकार ने लीला के उपकरण को बड़ा महत्त्व दिया है । 
श्रीमदृभागवत्त के दशमस्कंच में ततु-ततु स्थलों पर इस उपकरशों की बड़े भवितन्यात्र से 
चर्चा हुई हैं। श्रीमहमागवत के प्रथमस्कंध में घूत ने मधुवत्त को परम-पविश्र भौर सर्वश्रेष्ठ 
बताया है जहाँ भगवान्‌ ने स्वयं जन्म लिया । बअंज-क्षेत्र का महंत्त तो और पुराखों में भी 
वर्णित है परन्तु जिस भाव से लीया के क्षेत्रीय उपकरणों का श्रीमदृभागदत सें वर्णत हुआ 
है बसा अन्यत् इलेंभ है। गोकुल, मथुरा, वृन्दावन, यमुना, धोवर्द्धंध गोएँ तथा गोष तथा 
मोषियाँ सभी लीला के उपकरण श्रीमदुभागवत में परिगस्ित हैं, यहाँ तक कि गन्लुरुूबनाकी्ं 
ब्रज की उत वर्षा और शरद जैसी ऋतुओं का भी शक्रीमदृभाकत मे वर्णन हुआ है शिनमें 
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ब्रैज के ब्नों की भ्रदुमुत प्रौर भ्रलौकिक श्री हो जाती थो। जीला के इन सभी उपकरणों को 
पुष्टि सम्प्रदाया भे जितना प्ज्नौकिक महृत््व प्रदान किया गया है उठना और किसो 
सम्प्रदाय में नहीं । 


ब्रज के इस अलौकिक सौन्दर्य में कृष्णा को रप-माधुरी चार चाँद लगा देती है तथा 
सम्युर्ण बनश्नी को एक स््फोतमय अलौकिक जीवन प्रदान कर देती है । यही कारणा है कि 
श्रीमदर्भागवत में कृष्ण के भ्रलौकिक सौन्दर्य, उचकी वेषभूपा, अ्रंगविन्यास तथा मुद्राएँ झंडे 
विस्तार से वस्तित हैं। युष्ठि सम्प्रदाय के कवियों ने कृष्ण की रूप-माधुरी के सम्बन्ध मे 
इन सभी का व्शान बड़े कवित्वसथ ढंग से किया है। ये सभी वर्शाव सगवाह कृष्ण मे 
अहेतुकी ग्रीति के साधन है। इस श्रीति अथवा प्रेय का प्रमुख माध्यम गोप तथा गोपियाँ हैं । 
पुष्टि सम्प्रदाय में इसी गोपीभांव की प्रधानता है। महाप्रभ्नु बल्लभाचयं ने तो गोपियों को 
ही भ्रपना गुरु स्वीकार किया है तथा उनकी अनेक कोटियाँ निद्चिचत की हैं; शगार की 
अपेक्षा वात्सल्मभाव अधिक स्वाभाविक तथा मर्यादानुकूल हैं। इसीलिए पुष्टि सम्प्रदाय 
में बात्सल्य को अधिक महत्व मिला है। भगवातु कृष्ण की लीलाओो में रास-लीला सर्वोपरि 
है । महाप्रभु वल्लभाचायंजी ने रास-लीला को बडा महत्व दिया है तथा उसके सम्बन्ध में 
एक मौलिक हृष्टिकोश प्रस्तुत किया है। श्रीमद्भागवत में रास-लीला के सम्बन्ध में वेशा 
श्रथवा पुरली के विशिष्ट महत्त्व का प्रतिपादन हुआ है तथा वहाँ वेजुगीत की रचना ही' अलग 
से की गयी है। पुष्टि सम्प्रदाय के कृष्ण -भकत कवियों ने वेशु प्रसंग मे श्रनेक पढ लिखे हैं । 
श्रीमदृभागवत के अ्रमरणीत प्रसंग को जितनी भहृत्ता पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों ने दी है 
उतनी भअन्‍्य किसी सम्प्रदाय के कवियों ने नहीं । विरह को लेकर इन कवियों ने अनेक कर्पनाएँ 
की हैं तथा अलग से ही उपासम्भ काव्यों की सृष्टि कर डाली है । विरह भक्ति का चरमोत्कर्ष 
है । श्रीमद्भागवत के अ्रमर-गीत के सम्बन्ध से हम पञचम शअ्रध्याय से लिख चुके हैं। इस 
विवेचन से हम इस तभिष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भाभवत महापुराण की मान्यता यद्यपि अतेक 
तम्प्रदायों में है फिर भी उसके सम्पूर्ण श्राधारभृत तत्वों का विवेचन पुष्ठि सम्प्रदाय मे 
सबसे अधिक हुझा है । 


आचार्य वललभ ने पुष्टि सम्प्रदाय के नाम की प्रेरशा भी श्रीमद्भागवत से ही ग्रहण 
की । भागवत के द्वितीय स्कृध वशम अध्याय के चतुर्थ इलोक में भगवान के अनुग्रह को 
पोषण कहा यया है-- पोषण तदसुग्रह: । पोषण को ही पुष्टि कहते हैं, भगवान्‌ के अ्रनुग्रह से 
ही भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है। भगवान्‌ के प्रति झननन्‍्यता प्राप्त करने के 
लिए भक्त को श्रपता सब कुछ उसे सभपंण करना पड़ता है, यही पुष्टि सम्प्रदाय का मूल 
तत्त्व है। मूल में पुष्टि मवित्र का स्वरूप श्रीमदभागवत के अनुसार प्रेमलक्षण निर्गुण ही है । 
सम्भवत, निर्मुण! और सयुण के सामण्जस्म के लिए हो श्राचार्यंजी ने अ्पते मार्ग में विशिष्ट 
सेबा का मिरूपस किया था। आचारयजी के मततनप्रवार का एकमात्र साधन श्रीमदरभागवत की 
कथा थी । पुष्टि सम्प्रदाय के हिन्दी कवि योस्‍्वामी बविट्रुलवाथजी के समय में विश्येष रूप से 
पहलधितस हुए। सम्मवतः सम्प्रदाय की सागोपाय व्यवस्था गोस्वामी विट्रलनाथजी से ही की थी 
तथा उन्होने ही पुब्टिमार्गीय सेवा को क्रियात्मक रूप दिया तथा श्रीनाथजी के झाठ 
श्वू गारों, म््रैंकियों तथा उत्सवों प्रादि का सन्निवेश्च में किया प्रार्ठो स्मैक्षियों में 
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नियमित कौतन के जिए प्राठ सगीत्तावाय कीतनकार निमुक्त किए तथा उन दोतनकारों के 
क्रतेक टेककार तथा झालरिया मी नियुक्त किये गये ! 


हम पहले कह चुके है कि वल्लभाचार्य जी ने श्लीमइभागवत की वेद, बक्रह्मसूत्र शौर 
गीता की भाँति प्रमार। माता तथा अपने सभी सिद्धास्त ज्रन्‍्थों मे मागवत को आधार शव 
स्वीकार किया भहाप्रभु के 'सिद्धान्त रहस्य ताम के प्र्थ की विवृत्ति में गोह्वामी हरिराय 
जी ने लिखा है कि भक्ति पुष्टि प्रवाह तथा मर्यादा भेद से तीन प्रकार की होती है । प्रवाह 
भक्ति का तरिवेचत तो बेद तथा पुराणों में हआ है तथा मर्यादा और पुष्टि के विरुपण के 
लिए श्रीमदृभागवत का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा भक्ति का फल है, प्रभु स्नेह जो पुष्दि-भक्ति का 
ग्राधार हैं । सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार पुष्टि भवित का विवेवत अ्रीमद्भागवन के छठे रकन्ध्र 
में हुआ है जहाँ भगवान के अलुग्रह का प्रत्यक्ष रूप दिछाया गया है महाप्रभु वल्लभाचर्य जी मे 
तत्व दीप निवंध के भागवतार्थ प्रकरण मे इस स्कन्व को पुष्टि स्कत्व माना है । इस सकत्व 
का सारांश हम चतुर्थ भ्रष्याय में दे चुके हैं। स्कत्थ के प्रथम अध्याय के १४, १६ (१७ वें 
इलोकों को युष्ठि भक्ति के तत्वों का विवेचन करने बाल; कहा गया है। उसका साराण यह 
है कि मगवात्‌ की शरण मे रहमे वाले मगतजतन, जो विरले ही होते है, केवल भक्तित के द्वारा 
ही अपने पापो को इस प्रकार भस्म कर देते है जंसे सूर्य कुहरे को । पायी पुरुष की जैसी 
शुद्धि भगवान्‌ को' आत्मन्समपंण करने तथा उसके भक्तों की छेवा करने से हीठी है वैसी 
तपस्या झ्रादि के द्वारा भी सम्भव नहीं । भक्त का यही भाग भय रहित और कल्याण स्वछप 
है । तथा इसी मार्ग पर भगवतु परायण साधुजन चलते हैं। इसी अध्याय में प्रमाभिन्न के 
आाख्यान से भगवावू की इस कृपा का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया हैं। इस स्कम्ध के 
एकादश अध्याय का इन्द्र वृत्रासुर श्राख्यान पुष्टि सम्प्रदाय का सर्चस्व है। इस आख्यास मे 
भी वृत्रासुर की भ्रार्थना के चार इलोक बड़े महत्व के है। पुष्टि मार्ग में इव हलोकों को 
'वृत्रापुर भचतु:ःइलोकी का चाम दिया गया हैं! सम्प्रदाय के अनुमार इत चारो इलोको में 
पुष्टिमार्गीय धर्म, श्रथे, काम और मोक्ष का वर्णन है। घ्लीमदूभागवत के प्रथम, द्वितीय झौर 
तृतीय स्कन्ध की ध्यास्या करके जब महुप्रश्ु दशम स्कत्च की व्याख्या करने लगे तो उन्होंने 
ब्याशया से पहले भागवत में पुष्टि तत्व का विवेचन करना आवश्यक समझा तथा दूत चारो 
इलोकी की सुबोधिती में व्याख्या को । इस चंतुब्लोकी पर ही श्री पुम्णेत्तर जी का अकाश् 
है। पहले इलोक द्वारा पुष्ठिमा्ग का निरूपसरण हुरिनाम स्वरूप स्मरण, हरिभुरा कीतेस तथा 
प्रेम-सेवा का विवेचन हुआ है तथा दास्य भक्ति को महत्व प्रदाव किया गया है। ह्विीय 
इलोक से पृष्टिमार्गीय श्र्थ का सिखूपश किया गया है, तृतीय इलोक से पूष्टिमार्गीय काम की 
प्रार्थना की गयी है, इसी इलोक के भाष्यम से भगवाद्‌ कृण्ण के श्द्भार रस-रूप को कह्पना 
को गयी है । चतुर्थ इलोक में पुष्टि सार्यीय मोक्ष का मिखू्पण है । विष्कर्षयकए से लिश्ल- 
लिखित कारिका कही गयी है । 
पुष्टिमार्ग हरेदात्य धर्मोज्यों हशस्रेव हि। 
कामों हरेदिह्क्षेत मोक्ष: कृष्णास्य चेद भुवस्‌ 


अर्वात पुष्टिमा्म में ब्रणाधिपति शरीकष्ण की सर्वात्म भाव से सदा सेचा करना ही 
परम धरम है, धन्य कोई धसम फतम्य नहीं यहों भर्ष है यही काम है भोर यही मोक्ष है । 
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श्षागे चलकर पृष्टिपांग से सेवा की बन्य भहृत्त्व जाप्त हुआ तथा इंस पर अनेक ग्र थे तथा 
टोकाए लिखी यथी ऋनु एवं समण के अनुसार श्राठो कझाकियों मे कीतन की व्यवस्था वी 
गयी । यहाँ तक कि सेवा-मंडान के लिए ही गोस्वामी विदुलनाथ जी ने अ्रष्टछाप की स्थापना 
की । यह श्रष्टछाप की स्थापचा भी श्रीमद्भागवत के आधार पर हुईं। श्रीमदभागवत के 
झनुसार भगवान्‌ रृष्ण के किम्नलिखित श्राठ सखा शरे-- 
है स्तोक कृष्ण है श्रशों ! श्रीदामत्र्‌ ! छुबलार्जुन । 
विश्ञालबंध तेजस्वितु. केवप्रस्थ वरूथप । 
(क्ीमदू ० दशमस्कत्थ, श्रव्याथ २२९, इनोक ३१) 


गोस्वामी विद्वुलनाथ जी ने अ्रष्टछाप के आठो कवियों को ठाकुर जी के झ्ाठो सखाशों 
के रूप मे माना और थआाठों फॉकियो में उन्हे भगवान्‌ की कीर्तन सेवा करते का आदेश दिया | 
इन आठो कीतेनकारो में अबजभापा के विशाल साहित्य की सर्जता की है, इतके साथ-साथ जो 
फालदिया थे, उन्होंने भी ब्रजभापा में असंख्य पद लिखे थे। गोस्वामी बिटुलनाथ जी ते 
श्रीकृष्ण की उन साथ दिव्य मूतियों जो उन्हे अपने पुज्य पिता से सप्सनिधि के रूप मे प्राप्त 
हुई थी अलग-प्रलग अपते सातो पुत्रों को दे दिया जिन्होंने उन स्वरूपों की पृथकू-पुथक सेवा 
प्रारम्भ की । इन्ही सात स्वरूपों के कारण पुष्टि सम्प्रदाय के सात गुहों श्रथवा सप्त पीठों का 
चामकरश हुआ है । पुष्टि-सम्प्रदाय में सहुस्तों की सख्या में भक्त दीखित हुए, उनमें भ्रनेक उच्च 
कोटि के कवि तथा कीत॑वकार थे । ये कीतंत-पद विशेष रूप से सम्प्रदाय के सेवा पक्ष से सम्बद्ध 
हैं। सेवा के तीन रूप माने गये है--गुरु-सेवा, सन्त-लेवा तथा प्रभु-सेवा। पृष्टिमार्ग में 
क्रियात्मक सेवा का विज्येप महत्व हुँ जो तनुजा, वित्तजा और मानस्री रूप में तीन प्रकार की 
होती है । श्रात्म-निवेदन और शरणागति मी पुष्टिसेवा के क्वियात्मक स्वरूप हैं। पुष्टि मार्ग मे 
नित्य सेवा विधि और वर्षोत्सव विधि का भो बड़ा महत्व है। भित्य सेवा विधि प्रात:काल से 
लेकर शबन पयन्‍्त तक होती है, जिसके झाठ समय होते हैं। वर्षोत्सवत विधि का पालन विशिष्ट 
उत्सनों पर किया जाता है। इत विभिन्‍त प्रकार के सेवा पक्षों को लेकर पुष्टि-सम्धदाय मे 
कोटिश: पदों की रचना हुईं । भोग, राग शौर #इ गार के भेद से इस पदों में ब्रज-संस्कृति के 
सम्पूर्ण अंगों का समावेश हुथा । पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों ने योग की विविध सामग्री और 
प्रकारों का विज्द विवेचन किया है। भोग की भाँति राग भी कीतंत भक्ति का मुख्य अ्रग 
मात्रा गया हैं । यही कारण है कि इन कवियों के पदों में अनेक राग-रागमिनियों का प्रयोग 
हुआहह । इसी प्रकार भगवान्‌ के मस्तक के आठ झा गारों के अतिरिक्त कंठ, हस्त, कटि, चरण 
और मुखादि के श्वुगारों की भी कल्पना की गयी है। श्ुगारों के श्रतिरिक्त इन कवियों ने 
बस्त्रों का भी वर्शान किया है। पुष्दि-सम्प्रदाय की क्रियात्यक सेवा में सदाचार का भी 
महत्व है इसलिए उसके साहित्य में सदाचार और सत्संग्ति के भी अनेक पद हैं। इस प्रकार 
हम देखते है कि पुष्टिमार्गीय साहित्य में भागवतोक्त विज्वेष तथा सामान्य सभी तत्वों का 
विस्तार से समावेश हुआा है । 


पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों का राघा-वर्खान प्रपनी विशेषता है । हम पहले कह चुके 
हैं कि श्रीमदमागघत मे राघा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है केवल एक गोपी-विशेष का उल्लेख है । 
राणा फे विकास पर हमने अपने ग्रन्ध सूर झोर उनका साहित्य” में विस्तार से विवेशन किया 
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है। यहाँ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैँ कि भागवत सम्प्रदाय के नये विकसित रूपों में 
राधा-कृष्ण पघम्पूणा माय जगतु के व्यक्ति हो चुके थे यही कारण है कि हृड मीं शताब्दी के 
प्रनल्तर सभी सम्प्रदायों मे युगल-उपात्तमा को इतना सहुत््व मिला है। प्रत्येक सम्प्रदाय में इस 
यूगल-उपाससा के सम्बन्ध मे तिजी सौलिक कत्पनाएँ हैं। राधा कविन्मानस के सम्पूर्णा नारी- 
सौन्दर्य तथा सम्पूर्ो तारी-अम-साधुर्थ की अपरूप प्रतिमा है। पृष्टि सब्पदाय के छवियों का 
युगल-उपासता का स्थूल रूप निश्चित रूप मे भागवतानुसारी नहीं कहा जा सकता परन्तु 
सूक्ष्म रूप अवश्य ही भागषवतानुसारी है । 


यों तो पुष्ठि सम्प्रदाय का आज भी विपुल्र ब्रजभाषा साहिनय अवकार के गत्ते में है, 
फिर भी हम कह सकते है कि उसका जितना भी साहित्य प्रकाशित हो चुका है वह साचा 
की हृष्टि से तो अच्य सम्प्रदायों के साहित्य की अपेसा अषिक है ही, उत्कपं की दृष्धिः से भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं है | झ्ञाज विशेषरूप से अष्टछाप के कुछ कवियों का हो कुछ साहित्य उपलब्ध 
होता है इसलिए भागवत की तुलता में हम उन्ही के साहित्ण का विवेचन अस्तुत करते है । 
ऋष्टलछाप के झ्राठों कवि श्रीनाथ जी के अन्तरंग सखा माने गये हे जो प्रनकी निशत्य-लीला मे 
सदा उसके साथ रहते है। पुष्टि-सम्प्रदाप में ऐमी मान्यता है कि जब संबत १४३४४ भे 
श्रीनाथ जी का प्राकदट्य हुआ, तरी ये सखा भी उसकी सेदा करने के लिए भूतल पर प्रकट 
हुए । गिरिरष्ज तबहुटी नित्य लीला भूमि हें जहा क्षीनाथ जी सहामिती सहिस सित्य लीला 
करते हैं और ये श्रार्दों सख्त! उनकी लोलाग्रो में झठों पहर उनके साथ रहते है। इन ससाओं 
के लीलात्मक स्वरूपों की स्थिति यह हैं कि वे दविम मे ठाकुर जी के क्षखा हूप से उनकी बल- 
लीला का सुखानुभव करते है तथा राशि में स्वामिनी जी की सखी रूप से निकुज्ण-लीजा का 
युंख-लाभ करते हैं। गिरिराज नित्य निकुझ् के श्राठ द्वार हैं, अष्टछ्ाप के आठों सखा इस द्वारों 
के अधिकारी है जो सदेव ठाकुर जी की सेवा में रत रहते है। लोकिक लीला में वे भोतिक 
शरार से इन द्रारी पर ौह्थित रहते है और लौकिक लौना की समाग्ति पर वे अपने भौतिक 
बरीर को व्यागक्र अलौकिक झूप से नित्यनीता में विराजमान रहते है, एुध्टि सम्प्रदाब की 
भावना के अनुसार अप्टछाप के लीलात्मक उभ्य स्वरूप, उनकी लीलासक्ति और उनके अधिकृत 
ह्ारों का विवरण इस प्रकार है.-+ 


सं> अष्टसखा सीलात्मक स्वरूप लीलाप्तक्ति. भ्रधिकृतद्ार 
१, कुम्भदास अजुनसखा-विज्ञाबा सली. लिकुजलीला. आत्यौद 

२... पृरदस कृप्पपसखा-चंपकलता सखी... मात लीचा चन्द्र धरोवर 
३. परपानन्ददास तोकसख-चर्द्रभागा सखी. बाल लीला. सुरभी कुड 
४.  कुष्णदास ऋपभमखा-अलिता सखी संत बीना विलक्तू कोड 
४. गोविन्दरवामी शरीवमाससा भागा भर्सख अखिमियौनी... कदम खंडी 
६. छीतस्वामों. घुबल सखा-पत्नासखी जन्म सीना झप्यरा फूड 
७... चतुर्भजदास विशालसखा-विसलासखी .. अस्मकुट लीला. झरुद् कूड 

८... चभनन्‍्ददास भोजसखा-चच्दरेखर सखी... किशोरलीला.. मानही गया 


* अष्टटाप के कवियों में कुम्पनदास, सुरदास, परमागस्दशस तथा कृष्णदास तो महापर 
वल्सभाचाय जो के शिष्य थे तथा गोविन्दस्वामी ननन्‍्दद'स छ्वीतस्वामी वथा घतुर्मुबदाः 
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गोसाईं विट्रुलनाथ जी के श्रिष्य थे प्रष्ठछाप फी स्थापना स० १६०२ में की गयी । 
श्रीमद्मागवत के एकादश कृष्ण सचादों का उल्लेख हूम पहले कर चुके हैं उन्हीं में से आठ 
सख्तात्रों का सम्बन्ध प्रष्दछाप के कवियों से है। इस शम्बन्ध में द्वारकेश जी का एक छुप्पय 
इस प्रकार मिलता है-- 

पुरदास सो तो कृष्ण, तोक परसाननद जानों। 

कृष्णदास सो ऋपभ, छीतस्वामी सुबल बखानों ।॥॥ 

श्रर्जज॑ कुम्भनदास,  चन्रश्नुज॒दास विदयाला | 

विष्णुदास शो मोज, स्वामिगोविद श्रीदामाला ॥। 

श्रष्दछ्ाप ब्राठों सखा, "क्षी द्वारकेसा परमान । 

जिनके कृत ग्रुतगान करि, निज जन होत सुधान ॥॥ 


उपर्युक्त पद में बन्ददास के स्थान पर विष्शुदास का नाम है, बात यह है कि नन्देदास 
जी धं० १६०७ में सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए थे, तभी विष्णुदास की जगह उनका वाम शअ्रष्टछाप 
में जोड़ा गया धा। अष्टछाप के इन झाठों कवियों का काल सामान्य रूप से इस प्रकार माना 
गया है--- 


६- कुम्मनदास॒ सं० १५२५४-१६४० 
२. धूरदास से० १४३५०-१६४० 
३. प्रमानन्दद्रास सें० १४१९४०-१६४१ 
४. कृष्णुदास सं० १५४२-१६३६ 
५, गोविन्दस्वामी सं० १४५६२५-१५६४२ 
६, छीतस्वामी स० १५७२-९१ ६४२ 
७. चतुर्भूजदास॒ सं० १५४५८७-१६४२ 
४७. नेच्ददास सं० १४६०-१६४० 


इूत कवियों का जीवस-परिचय सम्प्रदाय के वार्ता-साहित्य में मिलता है । इनके 
भागवतानुसारी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हम काल-क्रम के अनुसार से प्रस्तुत करते है -- 


कुम्भनदास 

कृप्भनदास जी का कोई विश्येष ग्रन्थ तो प्राप्त नही होता, परन्तु कीर्तन-संग्रहों में उनके 
पद पर्याप्त मात्रा में सिलते है । कुम्भवदास जी के पदों में युगल-छपासना का ही वैशिष्ट्य है 
फिर भी भागवत्त की बाल-लीला तथा गोपी-प्रेम के भी इनके अनेक पढ़ मिलते हैं! भागवत 
की प्रेम-लक्षण भक्ति, रासलीला तथा दानलीला का भी इन्होंने अच्छा वर्शान किया है। इनके 
झमेक पर्दों में भागवत का साम्य स्पष्ट आभासित होता है। इनके रूपासक्ति सम्बन्धी केवल 
दो पर्दों का उल्लेख किया जाता है--- 


१-- नैनमति टकटकी लागि रही । 
नख सिख अंग लाल गिरिघर के देखते रूप बही |॥ 
प्रातकाल घर तें उठि सुन्दर जाति ही बेचन महीं । हर 
ञ्व॑ँ मई मेंट र्घों पथ बिच ही ) 
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धर-थ्यौह्टार सकल सुश्रि मूली, ग्वालिन सनह्तिज दही + 
'कुमनदास' प्रभु प्रीति विचारी, रसिक कचुकी गही || 
२-- कंबहेँ देखि हो इन सेननु । 

सुन्दर स्थाम मनोहरि घुरत अंग्र-अंग सुख देवनु ।॥ 

वृन्दावन विहार दिन-दिन प्रति, ग्रोपवृत्द संग लैनसु । 
हँसि-हँसि हरिष पताौवत पावन, बॉँटि-बाँटि पथ फैसनु ।) 
'कुम्भनदौस' किते दिन बीते, किये रेस सुख सेससु । 

करण गिरिधर जिस निसि अर बासर, भन न रहते क्यों चैसनु !) 


श्रीमद्भागववत्त की रास परत्चाध्यायों मे इस प्रकार के प्रनेक इलोक प्राप्त होते हैं 
भागवत के दशमश्कन्ध के २१ वे अ्रध्याय के कई इलोको का हमे ज्यों का त्यों अनुवा 
दास के पदों में मिलता है। यह अव्याय वेणुगीत” के नाम से प्रख्यात है। वेशु क 
व्यापक प्रभाव बलाते हुए भागवतकार लिखता है-- 
'अस्पन्द्न॑ गतिमता पुलकस्तरूणां निर्योगषाशक्ृत लक्षणायोविचित्रम ॥१४६॥ 
रास के भी कई पद ज्यों के त्यो भागवत से झनुदित से लगते हैं, केवल दो पद देखिये- 
गांवत गिरधरन संग, परम सुद्धित रास रग, 
उरपति रममान लेते तागर-नागरी । 
सरी गम पथ नि गस पथनि उद्यत कल सब्द, 
सुरन लाग डाड लेत ताल अति उजागरी ॥ 
चवित तांबूल देत, श्र्‌व ताल गति लेत, गिड्ि-गिड़ितः, 
जिड़ि-बिड़िता, तता श्रुग थेई झलाग लागरी । 
सुरति केलि बन विलाःस, बलि-बलि-बलि 'कुम्भनदांस' 
श्री राधावर नंदनंदन वर सुहाग री ॥ 
भागवत के सिम्नलिखित इलोकों को देखने से भागवतानुसरण की बात स्पष्ट हो जाती है-- 
१-- 'नद्या: पुलिममाविश्य रोपीमिहिमवालुकस्‌ ! 
रेमे तत्तरलानन्द  कुमुदामीद वायुना' ॥॥ (१०४६।४४) 
२-- वलयानां तुपुराणां किक्िणीवा ने योषिताम । 
सप्रियाणाभशुच्छब्दस्तुमुले.. सांस मण्डल ॥॥। (१०२६६) 
३-- 'कस्यादिचिन्नास्थ विक्षिप्त कुण्डलत्विपमण्डितम्‌ 
गण्ड गण्डे सन्दधत्या आदात्ताम्वूल चित ॥ (१०।३३॥१३) 


कुम्भनदास जी का लीला-गान बहुत कुंछ भागवत का अनुससस करता है । एक दुशा 
उम्भवदास जी का निम्न प्रकार है-- 
कृष्ण तरनिनतनया तौर रास-मंडल रच्यो, 
अधर केल सुरलिका वेणु बाजें। 
जुबती जन जूथ सम, निर्तत श्रनेक रंग, 
निरख्ि प्रश्मिमान ठजि काम जाजें । 


| २७० | 


स्याम तन पीत कौसेय सुम पद नखनि 
चन्द्रिकां सकल कलिमल-हुर ग्रुवग्राजे । 
ललिता प्रवतंत धंघ्रु॒ धनुष लोचन चपल, 
चितवत्नि मार्तों मदसन्बात साजें॥ 
भुख मंजीर, कटि-किकतनी कुनित रब, 
वचन गभीर जनु मेष गाजे। 
दास कुम्मनदास' कुंभदास हरिदास वर्य, 
धघरति घख-सिख स्वरूप अदभुत विराज ॥ . 


कुम्भनदास के इत पदो में “चवित ताम्बूल देता तथा 'हरिदास वर्य विशेष रूप से 
दर्शनीय हैं । भागवतकार ने स्पष्ट ही आश्रादात्तास्दुलचवितम लिखा है तथा दशमस्कन्‍्ध के 
२० वे भ्रध्याय के १८ वे इलोक मे गोवद्धत पर्वत के लिए 'हरिदास वर्य' शब्द का प्रयोग 
किया है। इस प्रकार भागवत के श्रमेक पदों की समानता कुम्भनदास मे देखी जा सकती है । 


प्रदास 

अध्टछाप-माला में सूरदास सुभेर के तुल्य है, जहाँ सूरदास अपने कवित्व विषय 
प्रतिपादव तथा भावन-गाम्भीये से पुष्टि सम्प्रदाय में सर्वोपरि है, वहाँ भागवतानुसरणा में भी 
उनके समकक्ष हिन्दी का दूसरा ककि नहीं है। “सूरदास तथा श्रीमद्भागवत' शौर्षेक एक 
शोध-प्रबन्ध हमने अलग से ही प्रह्तुत किया हैं। 'सुर और उत्तका साहित्य नामक प्रन्ध में 
एक नविबस्ध अलग से इसी विषय पर लिखा गया है। सुरदास जी के तीत ग्रत्थ प्रसिद्ध है-- 
सूरसाथर, सूर-सारावली झौर साहित्य-लहरी । पुष्टि सम्प्रदाय मे दीक्षित होमे से पहले सु रदास जी 
विनय पदों को रचना किया करते थे, महाप्रभु वल्लभाचाय की प्रेरणा से उन्होंने भगवत लीला- 
गात प्रारम्भ किया। जब महाप्रश्ठु ने उन्हें 'पुरुषोत्तत सह नाम का पाठ कराया, उन्हे 
सम्पूर्ण भागवत का स्फूरण हुआ तथा उन्होंने भागवत की कथा को पद ऋबद्ध करना प्रारम्भ 
कर दिया । सूरदास की वार्ता में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख है,-- 


भता पाछे श्री आचाये जी ने सूरदास के पुरुषोत्तम सहल नाम सुनायो, तब सगरे 
श्रीभागवत की लीला! सुरदास के हृदय में सफुरी, सो सूरदास ने प्रथम स्कन्ध श्री भागवत सो 
द्वादस स्कत्च पर्यन्त कीतेंत वर्णात किये। तामे अनेक दान लीला, मान-लीला आदि वर्णन किये 
हैं ।” (सूरदास की वार्ता, अग्र० प्रे० मथुरा, प्रसंग १, पृष्ठ १०) 


प्राय: विद्वानों की यह धारणा है कि सूरदास जी का सूरासगर श्रीमदृभावगवत्त को 
झतुवाद है । शायद इस धारणा का कारण सूरसागर के वे अनेक पद हैं जिनमे भागवत का 
स्पष्ट उल्लेख हुआ है। श्रीमदर्भागववत और सूरत्तागयर का हमने तुलनात्मक विवेचन अपने 
ग्रस्थों से किया है । बात यह है कि सूरसागर की दो प्रकार की प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। 
सम्रहात्मक तथा द्वादश स्कन्धात्मक ६ यहु देखकर ग्राइचर्य होता है कि स्कन्धास्मक प्रतियों मे 
भागवत्त का उल्लेख नहीं के बराबर है जबकि द्वावशस्कन्धात्मछ श्रतियों के प्रत्येक स्कन्ध में 
शकाधिक बार भागवत के अनुसार कथा पर्संन करने की बात को दुहरामा गधा है | यह झावृत्ति 
प्रथम, चतुर्थ तथा नवम स्क्न्धों में सबसे भ्रधिक हुई है दक्षम स्कन्ध में तो यह बात सात बार 
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गयी है। इस प्रावृत्ति मे दो! बाते लक्ष्य करने की हैं-(१) किसी भी आदृत्ति 
योग नही हुआ है, केवल भागवत के अनुसरण की बात है। (२) भागवता 
पं परक तर होकर कथापरक हैंझर्थात्‌ कथा विशज्वेप का बसेन करता हम्ना व 
र का परिचय मात्र देता है । 

सूरदास जी के इस सम्बन्ध में केवल दो पद हम यहाँ उद्घूत करते हैं। 


(१) 
श्री मुख चारि, इलोक दए ब्रह्मा को समभाह 
ब्रह्मा नारद सो कहे मारद व्यास सुनाई ॥ 
व्यांस कहें सुकदेव. सो, हादस-स्क्षृत्थध बताई 
सूरदास सोई कहें पद-भापा करि गाइ। ([सुरसागर 
2] 
व्याप देव जब सुकहि पढ़ायों सुति के सुक मो हृदय बसायो । 
सुक सौ नृपत्ति परीक्षित सुन्यों तिदि पुनि भली भाँति वार पून्यो 
सूत सौनकादि सौं पुनि कह्नौ विदुर सो मंत्रेय पुनि लझ्यो । 
स्तुति भागवत सच सुख पायो सुरदास सो बरत सुनायौ ॥| (स्रसागः 


श्रीमदरभागवत के महात्तय में भागवत का मूल 'चतुइलोक समन्वित ही बं 
था भागवत की कथा को वेदों और उपनिषदों का सार कहा गया है! सूर 
वत का महात्त्य बड़े भक्ति-भाव से कहा है, एक दो पद देखिए--- 
(अझ) तर ते जनम पाइ कह कीनौ ? 
उदश भरयो कूकुर सुकर लीं प्रभु को ताम न लानों। 
श्री भागवत सुनी तहिं खबनति गुर ग्रोवित्द हि चीनों ॥ 
*<्‌ भर ८ 
(आग) श्रीभागवत सुनी नहिं खबनति नेकहु झेखि उपजाई। 
आनि भर्वित करि, हरि भकतन के कबहुँ लत घोए पाई 
4 भर है है 
(६) थी भागवत सुन्दो नहि कबहूँ, बीचहि भटकि मंरूयों। 
सूरदास कहैँ सब जग वृद्धणी, जुग जुग भक्त तरयौ ॥ 
भागवत की वक्‍तृ-श्रोतृ-परम्परा का वर्णन भी सूरदास जी ने ठीक भागवत 
केया है | 
भयो भागवत जा परकार ; कहां सूती सो मब चित धार | 
सतजुग लाख बरस की झाइ। बेता दंस सह कंहि गाइ ॥ 
दापर सहस एक की भई। कलजुग संत संवत रहि गई ॥ 
सौठ कहने सुनन को रही ! कलि मरजाद जाई नह कही !॥ 
तातें हरि करि व्यान्ृपवतार । करी हँसिता वेद विचार ॥ 
बहुरि पुरान भ्रदारह किए । पे तऊ सांति मे झाई हिए । 
वेब नारद तिनकें ढिय भाई | चारि स्सोक कहे समुम्भइ ॥ 
भर ज्‌ है हि 
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दासी-सुत ते नारद मयो। छोद दासपन को मिटि मयौ ॥ 
व्यास देव तक करि हरि ध्यान । कियो भागवत कौ व्याख्यान ॥ (सूरसामर पद २३०) 


पुष्टिट सम्प्रदाय में यह वान्यता है कि महावभु वल्‍लभाचाय भागवत - प्रकरण की 
जिस प्रकार व्याख्या किया करते थे सूरदास जी उम्ती प्रकार उम्र प्रकरण को ब्जभाषा मे 
पद रचता किया करते थे। यहाँ सूरदास जी के समस्त भागवतानुसारी पदों का तुलनात्मक 
विवेचन श्रावश्यक नहीं है, लगने के लिए कुछ स्थल पर्याप्त होगे। सूरदास जी ते 
भागवत के सामान्य तथा विशेष सभी तत्त्वों पर पद रचना की है। श्रीमद्भागवत के लगभग 
सभी स्कन्यों में भक्ति का महत्त्व प्रतिपादत हुआ है परन्तु विशेष रूप से प्रथम तथा भ्रष्टम 
स्कन्घ में भक्ति की महिमा का का अधिक गान हुआ है। सूरसागर में भी स्थान-स्थान पर 
भवित के महुत्त का प्रतिपादव किया गया है। भक्त के लक्षण भी सूरदास जी ते भागवत के 
ही भाधार पर गिनाये हैं, भगवन्ताम महिमा, सुर्सहिया, भादि के अनेक पद भागवत से 
तुलनीय हैं । 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भागवत मे भक्ति के उन सामान्य भक्ति-तत्वों का 
विवेखत हुआ है जो सभी सम्प्रदायों मे सर्व साधारण तथा मान्य हैं। भागवत से उनको 
व्यवस्थित रूपमात्र दे दिया है। सुर-साहित्य मे जो विशेष बात लक्ष्य करने की है वहु 
यह है कि सूर ने भागवत के विज्ञिष्द तत्वों का ही श्रधिकाश मे श्रनुसरण किया है। सुर की 
रचनाशों से हमे यह बात स्पष्ट फलकती है कि उनका उद्देश्य कृष्ण की लीलाभों का ही 
गान करता था, वार्तासाहित्य के श्रनुक्तार महाप्रश्गुजी का उन्हें ग्रादेश भ्री यही था । 
श्रीमद्भागवत का दरामस्कन्ध ही भगवान्‌ की लीलाशो का प्रधान स्थल है यहाँ तक कि 
सहाप्रभु बललभ ने भी दशम स्कन्ध की व्याख्या में ही विशेष रुचि दिखायी है । पुूष्िठ सम्प्रदाय 
के भ्रभुसार श्रीमदृभागवत में व्यास की समाधि भाषा है, शायद इसीलिए भक्तों ने भागवत 
की लीजलाओ का विस्तार से वर्णोत किया है। कर्मयोंग तथा ज्ञानयोंग से विरत होकर 
सूरदासजी ने लीलॉनगान को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनायाथा जैसा कि उन्होंने सूर- 
सारावली मे लिखा भी है-- 


कर्मंयोग पुनि ज्ञान-उपरासल सब ही अ्रम भरमायों । 
श्री वलल्‍्लभन्युरु तत्व सुनायी लीला भेद बतायौ || 
ता दिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद-बन्द।॥ 
ताको सार सूर-सारावलि गावतत प्रति आनन्द ! [सुर-सारावली) 


सूर-सामर हथा भागवत की तुलना करने पर हम भिम्मलिखित निम्कर्ष पर 
पहुँचते हैं-- 

(६१) सुरदासजी ने विशेष रूप से मागवत के दसम स्वन्ध का हो अनुसरण किया हैं, 
झन्य स्कन्पों के उन्होंने वही स्थल लिये हैं, जहाँ भक्ति के सामाध्य तत्वों का विवेचन हूँ । 
दश्शम स्कत्ध के स्थलों में भी अनुवाद की बात नहीं है बल्कि महाकबि ते सकेतों को बीज 
रूप में प्रहणा कर उन्हें अपनी कल्पना के सम्मुक्त ब्रातावरस में पत्नवित्-पुष्पित तथा 
फरसित किया है । 
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(२) सूर ने न तो भागवत के दाहनिक पक्ष पर हो विशेष ध्यान दिया है तथा न ही 
उसके पौराशिक तथा ऐतिहासिक आख्यानों में उनकी वृत्ति रमी है, उल्हे जिस स्थल पर 
भागतत के बन को सुर ने ज्यों का त्यों अपनाते का प्रयास किया है, वहाँ उसमें शिशिलत्ता 
ही भा गयी है । 

(ऐ) यृर्साहित्य की लीलाओं का क्रम भागवत से भिन्‍्त है। उनकी कुछ लीलाएँ 
ऐसी भी है जिन्हें पूर्सतया मौलिक, स्वतत्न और भागवत निरपेक्ष कहु रुकते हैं जैसे राषा- 
कुष्त मिलन, पनघटठ-प्रस्ताव, दान-लीना झादि । 


ओऔमदभागवत में वणित दर्शत तथा भक्ति के सिद्धान्तों का विवेचन हम पहले कर 
चुके हैं। सूरदासजी ते भागवत के इन सभी सिद्धान्तों का कनभाषा में खुलासा प्रस्तुत किया है । 
इतनी बात श्रवश्य है कि सूर के पद भागवत के इलोकों के प्रविकल अनुवाद ले होऋर स्वत 
विवेचन हैं। भागवत के सभी सामान्य तथा विज्वेष तत्व सुश्सागर में श्रा गये हैं। सभी पर्शो 
के तुलनात्मक विवेचन का यहाँ भ्रवस्तर नही है, केवल कुछ नमूतें के पद हुम यहाँ म्रस्तुत्त करते 
हैं। कृष्ण-जन्म के पझ्बसर पर भागवतकार ने लूतीय अ्रब्याव से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के 
आनन्दात्तिरेक का वर्णन किया है -- 


दिश:. प्रसेदुर्गगर्ल विर्मलोडुगणोदबर््‌ | मही भज्लपुयिष्ठपुरक्षान अश्यकरा ॥। 
सत्य: प्रसन्‍तसलिला हृदा जलरुहश्चिय' । द्विजालिकुलमंनादस्तवका वनराजय। ॥॥ 
बयो वायु: शुद्तस्पर्श: पुण्यगन्धवहुश शुच्ति । अस्तयश्य द्विजातोीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥। 
भनास्थासत्‌.. प्रसस्तानि साधुनामसू रुहाम | जायमानेउजने तस्मिन्‌ नेदुड न्ुभयों दियि ।॥ 
जगुः किल्तरगस्घर्वास्तुप्दुवः सिद्धवारणा: | विद्याधयंश्व नमृतुरप्सरोभिः सम तंदा ॥ 
मुभुचुमु नयो देवा; सुमनासि मुवास्विता, । मन्द गन्द जलघरा जागजु रनु सागरम ॥। 
निशीये तमउड्ध ते जायम्ाने जनादंने। देवकया देवरूपिण्या विप्छु: भर्वमुहादाय:॥ 
सीमद० १०/३/२-५) 


सूरदासजी ने इृप्ण के जन्मोत्सव को लेकर सैकड़ो पदों की रचना की है, कई गद 
तो श्रीमदरभागवत के पनुवाद से लगते हूँ, एक पद वेखिए - 


ग्रानन्दे श्रानसद बढ़यो शभ्रति। 

देवनि दिवि दुदभी बजाई, सुनि मथुरा प्रम्टे जादद पति। 

विद्यावर किन्तर कलोन मंद्र उपजावत मसिलि कढ़ अमित गति | 

गावत मुत्र गंधर्व पुलक तन, साचतिं सव सुर नारि श्सिक अति । 

बरषत सुमत सुदेस सूर सुर, जब जय कार करत भातत रति। 

सिव बिरति इच्द्रादि अमर भुनि फ़ुले सुख न समात सुद्धित मति ॥ 
(परसावर पद ६२४) 


कृष्ण जअन्मोत्सव के असंग सें सुर-सागर से ऐसे किठसे ही उदाहरण दिये जा सकते 
थो मामयत के प्रनुवाद से प्रात होते है। सुर-सागर की संग्रहत्मक प्रतियों में भ्रजमय 
मददद है पुत लब यह बात सुनी वाला पद बडा प्रत्िद्ध है यह सम्पूण पद श्रीमद 
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सप्तम भ्रष्याय के १८ से २१ वें इलोकों तक का ठीफ़ श्नुवाद सा लगता है क्ष्णु की 
भ्रष्लेकिक लीलाएँ जसे तुृणावत्ध-व, पूतना-वध आदि सूर खाबर मे ठोक भागवत्त के अनूसार 
है। सुरदासजी मे कृष्णा की बाल-लीलाशों को भी बडे विस्तार से गाया है। यह ठीक ही हूं कि 
श्रीमद्भागवत में छृष्ण-लीलाएँ सृत्रकूप मे वशित है, जबकि सुर-सागर में उद्का विस्तार 
से भाष्य है, फिर भी झनेक्क पद भागवत के अनुवाद से लगते हूं। श्रीमदृभागव॒त के दशम 
स्कत्थ के ११ वे श्रध्याय के १४ से २० श्लोक तक देखिए, जिनमें यश्ोदा के पुत्र-बात्सल्य 
का चित्रएए हैँ। सूर-सागर में इस विपय पर अनेक पद प्राप्त होते हूँ । भागवतकार ने 
श्रोकृष्ण के भ्रपार सौन्दर्य के सम्बन्ध में लिखा है कि यदि सृष्टि के सम्पूर्ण सौदर्न्य को एक 
स्यान पर रख दिया जाय तो कही कृष्ण के सौन्दर्य की कलका मिल सकती हुँ । यूरदासजी ने 
इस सूत्र के प्राधार पर बड़े-बद्े रपक बाँधे हैे। इसी प्रकार श्रीमदृभागवत के घेशु गीत और 
पुगल-गीत से भी यूरदासजी को विशेष प्रेरणा भिली । सूर-सागर से श्रीमदभागवत्त वी भॉति 
कृष्ण-चरित के दो स्वरूप भिलते हें ::-एक तो, ब्॒ज के क्लीडामय जीवम से सबद्ध और 
पुसरा' भ्रलौकिक लीलाशों का | सूरदासजी ने इन दोनों ही स्वरूपों से श्रपनी मौलिकता का 
परिचय दिया हुँ। सब्से बड़ी बात सर के वर्णात में यह है कि उन्होंने अपनी कला को 
न्षज-सस्क्ृति का रूप दिया हूँ । 


सूर का रावा चित्रण भी भागवत-निरपेक्ष है तथा रास-लीला का क्रम भी कुछ 
भागवत से अलग है । बात यह है कि श्रीमद्भागववत की लीला का वातावरण धार्मिक तथा 
दार्शनिक है जबकि, सुरसागर की लीलाएँ सरल, स्वाभाविक तथा मनोहर हैं। दूसरे, श्रीम३- 
भागवत मे श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व और योगेदवरस्त्र पर विशेष बल दिया गया है जबकि सूर मे 
कृष्ण का मासव रूप ही चित्रित किया है। सूरदास की रास-पच्ाध्यायी में कई मौलिक 
उद्भावसाएँ है। महाकवि सूरदास केवल भागवत का भाष्य ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि 
झपती शोर से भी अनेक सुन्दर-सुत्दर टिप्पणियां जोड़ देते है, श्रीमदभागवत के युगल-गीत का 
भाष्य बड़े विस्तार और भावपुरणुँं ढंग से हुआ है। सुर का अमर-गीत भी अनेक मौलिक 
उद्भावनाओों से पूर्ण है। भागवत में उद्धव को ब्रज भेजने का उद्देश्य केवल नन्‍्दन्‍्यशोदा को 
संदेश देकर सुख्छी करता तेथा गोपियों को सान्त्वना देना बताया गया है जबकि सूर ने उद्धव 
के पाशिडित्य एवं ज्ञान-यर्व को ख़ण्डित कर उन्हें प्रेमाभक्ति में ही दीक्षित करना उद्देदय मावा 
है। भागवत का अनुसरण करते हुए भी सूरदास ने अ्रपत्नी कल्पता को भावना के विस्तृत 
प्रांगशा मे चौकड़ी भरते का अवसर प्रदान किया है । 


प्रमानचूदास 

भागवतानुस्तारी रचना करने वाले पुष्टि सम्प्रदाय के भक्त कवियों में परमानन्द जी का 
साम दूसरे दर्ज पर शझाता है! “चौरासी वेष्णावत की वार्ता में प्रमानन्द जी के सम्बन्ध मे 
लिखा है--- हे | 

धतब आंचाय जी ने झापु परमानन्ददास सों कहें जो परमानच्दवास बँठों। तब 
परमाननन्‍्ददास श्री झाचाय जी को साष्टांग दण्डवत करिके बेठे । पीछे श्री झाज्ार्य जी आपु 
मौत्तर पंधारि मोग सराय के को बुन्नायके श्री नवनीत प्रियाजी को सॉन्निधान 
कृपा फरके साम सुनाथो ता पाछे दबृदह्ा सम्बंध करवायो पीछे श्री सागवत ६४। 


[ र७ए४ | 


प्रनुक्रमारि[का सुनाए । तब जीने श्री ब्राघाय॑ जी के प्रग्गे आल-लीला के पक 
गए ।/ --चौ० बै०» की वार्ता परीक्ष बंल्कृत पृष्ठ घ० ४) 
यूरदास जो की शाँति परमानतन्‍्ददास जी भी सम्प्रदाय में दोफ्षित होने से पहले परदे 
रचता किया करते थे। चौरासी वार्ता के अनुसार इसका साम्प्रदायिक जीवन क्रम उस समय 
से प्रारम्भ होता है जबकि परमानर्द जी ने अडैल थे जाकर महाअभु वल्लभावचार्य जी मे दीक्षा 
ली। नाभादास जी के भक्तमाल मे चार भक्त इस ताम्त के मिलते है, उनमें पण्टि सम्प्रदाय कै 
परमानन्‍्द के वर्णव इस प्रकार है-- 
हु पौ्गंड, वाल, कैसोर, गोप-लीला सत्र गाई। 
श्रचरज कहा यह बात, हुवी पहिलों जु खाई ॥॥ 
तैनेलि नीर प्रवाह, रहत रोमांच रेव-दिन | 
गवंगद गिरा उदार, स्थाम तोभा भीज्यों तले ॥ 
सारंग छाप ताकी भई, खबत सुनत आवेस देस । 
बज-वेधु-रीति कलिजुभ-विप, परमानंद भयो प्रेम-केत | 
परमानन्ददांस जी अपने जन्म-क'ल मे ही सागर' कहलान लगे थे * प्रष्टि-सब्भ्रदाय मे 
सूरदास भौर परमानन्द दो ही भत्ते को पसागरा की उपाधि भिली थी। परमानन्ददास जी 
ते भगवान कृष्ण के जन्म में लिकर सथुरा गसन और अमरगीत तक के प्रधंगों पर झलेक पद 
लिखे हैं, परत्तु उन्होंने मु्‌रदास की भाँति भग्वतानुयरण की वात कही नहीं कही । भष्ाप्रप् 
वलनभाचार्य जी ने उन्हें श्रीकृष्ण की बाल-लीला वर्शन करने का ही श्रादेश दिया था तथा 
इसी उदेवय से उन्हे श्रीमदृभागवत की अनुक्नसग्िका सुगायी थी । पश्मावस्ददांस जी महागप्रभु 
वल्परभाचार्थ जी से भागवत की कथा और सुबोधिनों सुदा करते थे तथा उन्हीं प्रसंगों पर 
गायन-गैली में पद रदता करते थे । उन्होंने भागवत दशम स्कन्ध की लीजाशो का ही विश्वेप 
रूप से बशांव किया है। आगार प्क्ति के भी उन्होंने अतेझा पद लिखे हैं। परमावन्ददास थी ने 
अपने पदों से भागवत तथा शुकदेव मुनि का बडी श्रद्धा से स्मरण किया है। कुछ उद्यहरणा 
देखिए :-- 
(१) जब लगे जभुना गाय गोवधेस जब गोकुल गाय शुर्साई । 
जब नग श्री भागवत कथा तब लगे कलियुग नही ॥! 
(१) माषों या घर बहुत धरी । 
कहन सुनना को लीला कीची भर्योदा वे दरी। 
जो गोपित के प्रेम तहो तो अरू भागवत्त पुरान। 
व है अर 4 
[३) सेवा मदद गुपाल की मुक्ति हु ते मोठो। 
जाने रसिक उपाधसिका शुक नुख जित दीटी ॥ 
(४) जो इस रखिक कीर मुनि गायो । 
सो रस रदत रटत निम्ति वास्वर सेष सहसमुख पार न पायो ॥ 


परमासन्द जी के जीला-विपयक पद सम्प्रदाय भें 'निरोध झ्ीला' के पद माने जाते है । 
विरोध लीला का प्रभिप्राय है कि भगवासु कृष्ण अपनी लीलापों से अपने भक्तों का तिरोध 
करते हैं । तिरोध सिद्धि ही प्रानन्द प्राप्ति का हेतु है. उन्होंने भपने भगवत लीला 


पधग्मस्धी परों में श्लरीमद्भागवत के दम स्कन्घ का प्रनुसरण किया है तथा भगवान की 
बाल, पॉगड तथा किशोर-लीलागों को ही अपने काव्य का विषय बनाया हे ! 


परमानन्ददास जी के खीलापद भागवत के अनुवाद तो नही कहे जा सकते, परन्तु 
अमुसरखण अनेक पदो में भागवत का हुआ है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं--- 


श्रीमद्भागवत-- 
महाहँवल्थाभरण कज्चुकोष्णीद भूषिता:। गोपा समायय्‌ राजव तानोपायवपाणयः 
(१०४८) 
प्रभानन्द दास--- 


घर घर तें तर नारी मुदित' जूरि जूथन धायो है। 
लैले धाज समाज सर ब्रजराज पै श्रायो है। 
श्रीमहइ०-- 'ता आहधिपः: ग्युखुवानादिचरं पाहीति बालके । 
हरिद्वाचूर्ण तेलाफि: सिच्चन्त्यो जनमुज्जगशु: । 
भ्रवाद्यस्त विचित्राशि वादितराशि महोत्सवे । 
कृष्णे विश्वेश्वरेइतन्ते तन्देस्थ ब्रजमागते ॥ 
गोपा परत्परं हुप्टा द्िक्षीरघुतास्थुभि:। 
ग्रासिआन्तो विलिम्पन्तो चवतीतैश्च चिहक्षिपु: ॥ 
(१०।५॥ १२-१४) 
परमावस्ददास--  फूले वाला मानो रणशा जीते झानन्द फूले बाग । 
हरद दुध्वि दधि गोरोचन छिरके भच्यों भर्देव्या फाग ॥ 
श्रोमदृ०--- नतन्‍दों महामनास्तेम्यों वासोब्लड्भार गोधनस्‌ । 
सुत मागघ वन्दिभ्यों नेकल्ये विद्योपजीविन: 
तैस्ते कामरदीनात्मा यथोचितमपुजयत । 
विष्णेराशधतार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च ॥। 
(१२१५१४,१६) 
. परमानन्ददास-- “दई सुवच्छ लच्छ है गया सन्‍्द बढायो त्याग । 
गु्नी ग़तक बंदीजन मभागध पायों अ्पन्तो भाग ॥१ 


शीमद०--. था दोहनेज्वहनने भधनोपलेप प्रेड्डे ल्वु नार्भसदितों क्षणमाजेनादो । 
गायन्ति चैेनमनुरक्तथियोउश्ुकण्ठ्यों धन्या ब्रजस्लिय उस्क्रम चित्तयाना: ॥ 
(१०-४४-१४) 
परमानन्द--- हुरिलीला गावत गोपीजन आनन्द मे निशसिद्धित जाई! 


बाल चरित्र विचितत मनोहर कमल दयत ब्रज जन सुखवाई । 

दोहन मण्डन खण्डन लेपन मण्डन गुरु सुत, पति सेवा । 

चारि याम शवकास नहीं पल सुमिरत कृष्णा देव देवा !॥ 
श्ीमद्‌० -- याति यानीह गीतानि तदवालचरितानिच । हि 

वश्चि निर्मन्‍्थने कात्ते यत्त १०६९२ 


[ २७७ ] 


परमानन्‍्द मात जसोदा दह्मो जिलोवै प्रमुदित बाल-गोपास जस गावें 
श्ीमद्‌ू०--. रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कडूशो कृष्ले व । 
एिवर्नें बक्‍त्र कुबर विगलत्माखती निर्ममत्य | 
तां स्तत्यकाम श्रासाद्य मध्वन्ती जननी हरि | 
गुह्दीत्ता दछ्चिमन्ध न न्यपेषतु प्रीत्तिमावहत ॥ 
[ १०।६!३--४ ) 
परमातन्द--- दक्षि मशति गवालि गर्दीली रो | 
9 कतक क्रुनक कर कंयन बजि बाँह डुलावति ढीली री । 


है. ८ >८ 
परभानन्‍्द नन्‍्द नन्‍्दन को सर्वसु दियो हैं छबीना री | 
तथा 'चचल शझचपल कुच हारा वली बेणी चल स्वासित कुमुमाकर | 


खीमदू०--. मर्काव भोक्यन्‌ विभजत्ति स चेस्तात्ति भाण्ड भिनति । 
दृब्यालामे सन गुहकुपितों यात्युपक्रोश्य तोकाव ॥ (१०८२५) 
परमातत्द--- ऐसे लरिका कतहुँ न देखे बाट सुचालि्ाऊ की माई । 


साखन चोरत भाजन फोरत उलटि गारि ई मुरि मुसुकाई 
क्षीमद००--. कथ्यतां में पित: कोईडय संश्नमो वे उपागतः | 

कि फल॑ कस्य चोह श. केन वा साध्यते मखः ॥॥ (१०२४३) 
परमानन्द--- यह विस्मय चित मोहि कौन की करति पुजाई । 

याकौ फल हैं कहा काहो तुम ब्नजपंति राई । 

नाम कहा या देव को कौन लोक को राज । 

इतनों बलि यह खत है हमारी कश्त कहा काज । 


ओऔमदु०--- देमस्ते प्रथमे मास्ि तन्द बज कुम्शरिका, | 
चेरुह॑विष्य भ्रुव्जाना: कात्यायन्यचंनव्रतम 
प्राप्लुत्याम्भस्ि कालिस्या जलान्ते बोदितेडद्शों । 
कृत्वा प्रतिक्ृति देवीमानर्चनृप सैकतीसू ॥। 
4 2८ ८ ४ 
कात्यायनि सहासाये महाणेसिन्यधीश्वरि । 
शन्दगोपसुत देवि पति से कुछ ते सम: । 
(१०२१२११-४) 
प्रमानन्द-- मात री मान मेरे कह्मो । 
4 है > 
प्रथम हेमन्त मास बत श्राचरि कृत जमुना जल सीत सही 
सस्दगोप सुत सायि भलों घर माय अपनेते जु लझ्यो। 


इच् प्रकार के साम्य परमानन्ददास जी के ग्नेक पर्दों में प्राप्त दोते हैं। भागवतीत्त 
भो में मिल जाते हैं 


कुष्णदास 

कृष्णुदास का जोवन वृत्तान्त भो घौरासी वष्णवन की वार्ता' में सिलत 
उल्लेख नाभादास जी के “भत्तमाल' में भी हुआ्ला है। उनको जीवन घटनाएँ वा: 
बड़ी विवादास्पद है! सम्प्रदाय के विद्वानों के सत्संग्र से कृष्णदास जी को काव्य 
का अच्छा ज्ञान हो गया था। सम्प्रदाय में उनकी छयाति छुकधि और कीत॑वक' 
१। उन्होंने श् गार भक्ति-पूर्णा अनेक पदों की रचना की है। उनके रास-लीला : 
सरस ओर कवित्वमय है। बाल-लीला, रूप-माधुरी तथा रास से सम्बन्ध रख 
ग्नेक ऐसे पद है जो श्रीमदृभागवत से तुलनीय है। कृष्णदास ने कुम्भवदा 
गिरिराज को 'हरिदास वर्य' ही कहा है-- 


“बन्यों अद्युत भेप गावत मुरलिका उतलास, 
कृष्णवास नमित चरण हुरिदास बय॑ निवास ४! 


गिरिराज को देखने से इन्हें बडा आनन्द होता था तथा उसके दर्श 
उन्होंने भागवत के शब्दों मे ही वर्णान किया है। हम इनके वो-चार पद 
करते हैं--- 


(१) वसन्द को लाल ब्रज पालने भूले । 
अलक अलकावली, तिलक गौरोचना, चरन अंशुष्ट मुख किलकि फूले 
नेन अजन-रेख, मेख झभिराम सुठि, कठ केहर करज किकिनि कट सूलें 
'कृष्णादास नाथ रप्तिक पिय मिरिवर-घरन, भिरखि नागर देह-गेह भूले 


(२) जैनजे लाल ग्रोवर्धनधारी, इन्द्रमान भंग कीनों । 
बाम बाहु रास्यो गिरिन्‍्तनायक, दासन को सुख दीलनों ॥ 
सात दिवस सुरपति पचि हारधो गोसुत-खींग व भीनों । 
'कृष्णदास' स्वामी मोह के, परय परणो सति-हीनों ॥ 


(३) रास-रस गोविन्द करत बिहार ! 
सूरसुता के पुलित रम्य महू, फूले काँद मँदार !। 
अ्रदभुत सत दल मिकश्नति कोमल, मुकुलित कुमुद कछार । 
भमलय पौच बहै, सरद पुनिमा-चन्द्र, मधुप भांकार ॥| 
सुधर राय, संगीत-कला-लिधिं, सोहतचल्द कुमार । 
ब्रज-भामिति संग्र भ्रमुदित नाॉचत, तन चचित घनसार ॥॥ 
उभय स्वरूप सुझाता सीमा, कोक-कला सुखसार । 
करष्णशदास' स्वामी मिरिधर पिय, पहिरे रसमय हार 8 


(४) गिरिघर देखेंई सुख होय। 
चैनवत को यहै परमफल, यों ही विधित भई लोय ॥ 
महामत नील अंबुज को, रूप लियों है निचोय। 
साथ नव रगहें मिल बिरहे वुख होय 


| २७६ ] 


(9) घरनि ननय तोर आावत है प्रात तम गदक बेलत देख्यौं झ्ार्नेंद् को कदवी 
ऋश्छिता कैकिता कटि पीताबर कसि नाध, लाल उपरता सिर मारत के चढदवा । 
पकज नेता सलोल बोलत सधुरे बोल, ग्रोकुल सुर्दरि सँग प्लानंद सों छौँदवा। 
कृष्णवास' प्रभु भिरि योवरप्रनथारी लाल, चारिचित मनि खोलत कचुको के बेंदवा !। 


गांविन्दस्वाती 

« गोविन्दस्वामी का जीवम-बृत्तान्त 'दोसों बावन वैष्णवन की - बातो तथा 
अ्ष्ठ साय का वार्ता में भिलता है। सम्पदाय में दीक्षित होने से पहुने भी गोविन्दस्वामी 
एक अच्छे सभीतज्ञ तथा सुकवि थे | कहा जाता हैँ कि प्रस्चिद्ध संगीतकार तानपेन ते भी उससे 
पमीद की शिक्षा आाप्त की थी। उनके हफुट पदों का सकलन मांकरौली से प्रकाशित 
हो घुका है जिसमे लगभग ४७४५ पद है। अष्टछाप के कवियों मे क्षम्रीतकार की हृष्टि से 
इसका नाम सूरदास तथा परमानन्ददास जी के बाद आता है। इनके पदी में राधा कृष्सा 
की खड़ारागक लोलाएँ है। बाल-लीला सम्बन्धी इनके अनेक पद ऐसे हैं जो भागवत की' 
बाल लीला से मिलते हैं । इन्होने भागवत्त का ज्ञात कथा वार्ताओं के माध्यम से प्राप्त किया 
था, इसलिए इतके पदों मे भागवत को ऋलक मात्र सिलनी है वेसे पुष्टि सम्प्रदाय के प्रन्य' 
कवियों की भाँति इन्होने भागवत के मुख्य-घुर्य सामात्य तथा विशेष सभी तस््व ग्रहण किए 
हैं । एक दो पद नमूने के रूप मे प्रस्तुत किए जाते है-- 


(१) 
प्रात ससथ उठि जसुमति जबनी, गिरिध्रर सुत को उबधि नहुवात्रति । 
करि सिगार, बेसन भूषन सजि, फूलत रवि-रि पाग बनावत्ति ॥) 
छूटे बंद, बनो भ्रति सोमित विच-बिच चोव प्ररगजा लावति। 
सूधन लाल फुंदना सोभित, आाजु की छुब्रि कचछ्ु कहत ने आावति ॥ 
विधिक कुसुम फी माला उर बरि, श्रीकर झुरली बेनु गहावति । 
ले दर्षन देखे श्री मुख को, गोविस्दा प्रभु-चरतव विर नावंति।। 
पक, 
नि्तंत लाल ग्रोपात रास में, सकल त्ेजन्वधू सर्ग। 
मिष्ठ भिड़ तैथग, ततवेई ततथेई, भाभसिनि रति-रस रखे ॥! 
सरद विमल नम उद्दुपति राजत यावत् ताब तर्रोयं । 
ताल, मृर्दग, काँक और भालरिे बाजत, सरस सुगधे ! 
लिंक, विरचि मोड़े, तुर धुति सुर्ति, सुर, वर, मुनि सतति मेगे। 
गोविन्द प्रभु रस-रासति रफ्तिक मनि, भामित्र केत उछंगे ॥! 


कही-कट्दी उनके पद भागवत के इसोकों के प्रचुवाद से भी लगाते हैं । नीवे के उद्ाहस्ण 
देखिये -- - 
[क) प्रहों पिय कीसेक घरत मृदुल्ल चरत धरतिः 
मिरि की काऊसी क्षति कठिन तृन भंकुर रखताधर 
जियहि सुधि सुध्ि करि छरि छूतियाँ जरनि । 


[ २८० है| 


सरस्ति सुबरात गरम को श्रिय मुसत हमारे कठिन । 
छर सहसा हीव धरि,।. सके डरति॥| 
तुलनाय श्वीमदर्भागवत १०१३१॥६९ तथा १०॥३१॥२ 
खि) बेनू बाजत रो मोहन कल | 
बास कपोल बास भुज पर धरि वलगित अब रस चपल द्रगंचल । 
, फिन्दूराहुए अधर सुधारस्त पूरत रमन्त घुदुल अंग्रुलीं दल । 
4 है मई (९ 
सेहत व्योम विमान वनिता खसित नीवीसुध्यौन अंचल ॥ 
तुलनीय श्री मंदु० १०३ ५॥२-२ 
(ग) धनि घति वृन्वारन्य कुरगिनि। 
श्रीमुख कमल पीवति सखी, सादर कृष्णासार पति सगनि । 
चरन कमल कुकुम रूपित तृन कुच अवलेप करति, 
तजति झाधि मनसिज पुलिदिनि | 
गोविन्द प्रभु कौ जु अमृत वाद सुनि थक्तित प्रवाह तरंगिनि ॥॥ 
तुलनीय--श्रीमदु० १०।२१११ तथा १०१२११७ 


छीतस्वामी 
इतका जीवन-चरित्र भी वार्ता-साहित्य में प्राप्त होता है। इनका रचा हुआ कोई 
अलग से ग्रन्थ तो प्राप्त नही होता, कीतंनों-संग्रहों में इनके सफुट पद श्रवश्य मिलते हैं, जिनकी 
संख्या २०० से अधिक है। बाललीला रूपासक्ति, रांस-रग तथा भक्त की भावना के इनके 
झमेक पद हैं। भागवत का ज्ञान इन्हे भी कथा-वार्ता से ही प्राप्त हुआ था। भागवत कथा की 
प्रशसा करते हुये इन्होंने लिखा है-- 
जब लगि श्री भागवत कथा रस तव लगि कलजुग नाही ।/ 


क्षीमद्भागवत को इन्होने वेद-वाणी के रूप मे स्वीकार किया हैः--* 
गो बानी जु वेद की कहियत थी भागवत भले अ्रबगाही । 
भागवत के प्रति अपने झनत्य प्रेम के लिए उन्होंने गोस्वामी विदृउलनाथ जी का 
ऋयग! स्वीकार किया है । 


'तनत-मन-प्रान समर्पत कीलो श्री भागवत विधि बई सिखाई' 
गोस्वामी विट्ठनाथ जी को इन्होंने कृष्ण रूप में ही स्वीकार किया है जैसा कि 
इन्होंने लिखा भी है-- 

श्री कृष्ण कृपालु कझृगरानिधि, दीनवंध्धु दयाल! 

दाभोदर बतवारी मोहन, ग्रोपीनाथ ग्रुपाल ॥। 

राधारसन बिहारी नटवर, सुन्दर जसुमति बाल । 

माखत बोर गिरिवर मनहारी, सुखकारी वंदलाल ॥ 

गोंचारी मोविद गोंपपति भवन भजुल ग्वाज 

'छीत स्वामी सोई भब प्रगटे कलि में बचलम लाल । 


| रषर | 


इनके लीला विययक पर्दों में राधावहलमोय सम्प्रशयाय के मर्क्‍्तों में परों 
है काव्य सौष्ठव की हृष्टि से तो इनके पद बहुत श्रधिक महत्त्वपुरों नहीं है ' 
का उनमें स्पष्ट प्रतिबिम्ब है । 


अदा 

भ्ष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कुम्भनदास जी के ये सबने छोटे पुत्र थे। वार्ता 
वन के सम्बन्ध मे अनेक चामत्कारिक घटनागों का टललेख हुआ है । उम्र 
हु प्राप्त होते हैं| काव्य तौन्दर्थ की दृष्टि से उनके अनेक पद उच्च कोटि के 
' जन्म से सेकर गोपी-विरहु तक की ब्रज-लीलाओों का बर्णंत किया है। 
पद क्षीमइभागवत से तुलनीय हैं। कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये बाते है- 


(१) मोहन चलत बाजत पैजनि पत्र । 
सब्द सुनत चकुत ज्ञ॑ चितवत, त्यों ठुमकि ठुमकि घरत है डग । 
मुदित जसोदा चितवरति सिसु तन, ले उछगः लागे कठ यु लग । 
अतुरृज' प्रश्नु गिरिधिरत बाल को, ब्रज जन मनिरखत ठाझे ठग ऊग 


(२)  कारह सों कहत जसोदा मैया । 
मेरे मोहन अनत से जँये, धर्राह खेलौ दोऊ भैया |! 
एू तस्नी जोवन सदमाती, क्रूठाह दोष लगाव देवा । 
तुम तो मेरे प्रान जीवन-घन, मधि के दूध पिदराऊ छेंया ॥॥ 
चतुजर्भुदास' ग्िरिघरन कहल्नो तब हौ बन जाऊ चरावन गूँया ! 
सुनि जनती मन श्रति हरपा नी, सुख चूँप्त और लेत बलेया !। 


(३) घर-घर डोलत माखन खात । 
खाल-बाल सब सखा संग लिये, सुने भवन घेंसि जात । 
जब ग्वालिनि जल भरि घर आई, तवहिं मजे मुसिकात । 
लतुर्भुज' प्रभु गिरिघरन लाल सो, नाहिन कछू बसात।! 


(४) सुन्दर सिला खेल की ठोर | 
मदन गुपाल जहाँ भधिनायक, चहुँ दिसि सखानमजली जोर ॥ 
बाौटत छाक गोवरधन ऊपर, बहु विधि कावन बैठे हौर।! 
हँस्ि-हँसि भोजन करत परस्पर, चाखि-चाखि ने अरोगत कौर ॥ 
कृबहेंक बोलि गिरि के सिखर पर, लै-ले नाम घुमरी धौर। 
'चतुर्भूज' प्रभु लीला रस रीके, श्री गिरिघरलान रसिक सिरमौर ॥ 


(५) मधनियाँ दधि समेत छिटकाई । 
भूली सी रह गईं चिते उत, छिनु न विलोमन पाई ॥। 
झागे हू निकसे वंदनंदन, सेन हू की सेल जनाई । 
छाँड़ि नेति दई कर तें, उठि पाछें ही बना घाई 
लोक-लाज श्र वेद मरजादा, सब तन तें बितराई। 
ध्लूतुर्भुज' प्रभु गिरिघरन मम हँसि कठिल ठगौरी लाई 


[ ररर२ | 


(६) प्यारो भुज प्रीवा मेत्ति, तृत्यत पीय सुजान । 
मुदित परस्पर, लेत गति में मुगति, 
रूप-रासि राघे, गिरिधरन युन-भिधान ।॥ 
सरस सुरली-धुनि सो मिले सप्त सुर, 
रास-रग भीने गावे शौर तान बंधाव । 
- चतुर्भुज प्रभु स्थाम-स्थामा की वटति देखि, 
मोहे खग मृग भ्ररु थकित ब्योम विमान ॥। 


बन्ददास 
कवित्व तथा ग्रेमाभिव्यक्ति की हृष्टि से ब्रजभाषा के कवियों मे ननन्‍्ददास 5 
स्यान माना जाता है। कहा जाता है कि यदि अष्टछाप के कंबियों मे सुर«सूर हैं, 
'तश्चित रूप से चन्द्र है। ध्रुवदास जी ने उनकी ग्रणंता इस प्रकार की है-- 
सन्‍्ददास जो कछु कहा, राग-रण में पागि। 
अच्छर घरल सत्तेहमय, सुतत होति हिय जागि ॥॥ 
रखसिक-दसा अदृभ्भुत हुती, करत कवित्त सुधार । 
बात प्रेम की सुनत ही, छुंटत प्रेमजल-धार |) 
रसिक बावरों-सो फिरे, खोजत हित की बात । 
ध्राछे रस के वचत सुनि, बेगि विबस' छू जात ॥ 
ताभादास जी ने भी अपने भक्त-माल में उत्तको प्रशंसा की है, उन्होंने लिख 
लीला-पद-रस-री ति-प्रन्थ-रचना में नागर । 
सरस-वक्ति-्युतन्युक्ति, भक्ति-रह-गांव-उजागर ॥ 
प्रत्चुरय पथ लौं* सुजसु रामपुर ग्रामनतिवासी | 
सकल सुकल-सबलित भक्त-पदन-रेनु-उपासी |! 
चन्द्रह्मस-अग्रज-सुहृद परम ब्रेम-्पथ में पगे। 
नंददास आनन्दनिधि, रक्षिक सुप्रभ्नु-हित-रग मगे।। 


नन्‍्ददास जी के काव्य का कलापक्ष इतना मोहंक तथा आकर्षक है कि उनः 
पामान्यरूप से यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढिया, ननन्‍्ददास जड़िया ।* 


उन्होंने अपने पदों मे भिन्‍्न-भिन्‍त शैलियों तथा छन्दों का प्रथोग किया है 

साधु तथा शब्दों की साज-सज्जा इसकी कविता की विशेषता है। इनकी छोटी-बडी 
प्रसिद्ध है जिनमें रस-मंजरी, रूप-मंजरी, बिरह-मंजरी, रुक्मिर्ी-मंगल, भंव 
पञ्चाध्यायी, सिंद्धान्त-पच्न्वाध्यायी, देशमस्कन्ध-भाषा तथा गोबद्धंत-लीला बिश्े 
इनकी लगभग सभी रचनाओं में श्रीमदृभागवत का अनुसरण हुआ है । दश्यमर 
तो भागवत के दशभम्कन्ध के पहले उन्तीस अध्यायों का भावानुवाद हो है । श्रीर 
इनकी श्पार निष्ठा थी जंसा कि इन्होंने लिखा भी है--- 

जब दिन मनि श्रीकृष्ण हगनि ते दूरि भए दुरि । 

पसरि परयो अभ्रैँधियार समस्त संसार प्रुमडि घुरि 


| २5३ | 


तिभिर ग्रसित सब लोक ग्रोक लख्ि दुशित दया कर । 
प्रकट. कियो अश्रदृंमुत प्रभानु भागवत (विज्ञाकर ॥ 


शीमद्भागवत का इनके काध्यो में सबसे अधिक झनुसरण हमा है । इसके कई स्वतन्ध 
प्रन्थ भागवत को कथाओं क॑ श्राधार पर लिखे गये हैं। जिम प्रकार रामचरित के विविध 
रूपों का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास ने विविध झॉलियों तथा विभिन्‍न शस्थों मे किया हैं, 
उसी प्रकार नन्ददास जी ने कृष्ण चरित का निरूपण विध्थि शैलियों तथा विविध ग्रन्थों में 
किया- है । कहा जाता है कि नम्ददास जी ने रामचरितमावस की भाँति समस्त भागवत फा ही 
ब्रजभाषा पद्म में श्रनुवाद किया था। भागवत के कथानाचक पण्चितों के प्रटरोद के गोस्वामी 
बविटूलनाथ जी ने वन्‍्ददास जी को यह आवेश दिया कि रासनपञ्चाध्यायी को छोड़कर ये 
भागवत के शेष श्रतुवाद को यमुना जी को अपित कर दे , तन्ददाम जी ने उनकी आज्ञा ब्य 
पालन किया । उनकी “रास्त-पण्चाध्यायी' मे भागवत के केवल पाँच अध्यायों की कथा है । 
भागवत के रास पण्चाध्यायी को उन्होंने निगम-सार' माना है-- 
थी भागवत मुताम परम अभिराण, परस रूति। 
निगम॑-सार सुकुमार बिना मुझ-कृपा अगम अति ॥॥ 
ताही में मत्ि ग्रति रहस्य यह पचाध्यादी' । 
तन मे जैसे पंच प्रान, शब्सि चुक मुनियाई! 
परम रसिक इक मित्र मोहि लिन आग्या दीती । 
ताही ते यहु कथा जथा सति भाषा कोती ॥। 


सम्पूर्ण रास-पव्धाध्यायी, उसका विधान, क्रिया-कलाप, उत्तिलअत्युक्ति तथा प्रेम-आव 
भागवत के अतुसार है। नब्ददास की रास-पल्चाध्यातरी का अ्रध्ययन करते पर भागव् दो 
'रास-पञण्चाव्यायी का ग्र्थ बिलकुल स्पष्ट हो जाता है | केवल एक उठ्ाहरश देखिए--- 


जदपि जगत गुरु तागर जसुमति नन्द दुलारे। 
पै गोपिन के प्रेम अग्र अपने सुख हारे॥। 
तब बोले पिय वब किसोर हेम ऋती लिद्वारें। 
अपने हिय ते दूृर्ि करों, सब दोस हमारे। 
कोटि कलप लगि तुम प्रति प्रति उपकार करों जो * 
है मन हरनी तरती, डऋन ने होडेंतदों तो !। 
(नुलनीय श्रीमइभागवत्त ६०१३६२।१२] 


इसी प्रकार दशभव्कन्ध भाषा के पद भी भागवत के झाघार पर लिखे हैं ॥ मन्ददास 
जी ने कलात्मक ढंग से खीमदुभागवत के विभिन्‍मत प्रकरणों की व्यास्या की है। उनहोंति भनुवाद 
का दावा कहीं नहीं किया! रास परचाध्यायी की संद्धाम्तिक व्याख्या करे उत्होंनि भागवत के 
आधार पर रास परण्चाष्यायी में को है। मोदद्वेंश लीला में भी दशभप्स्कत्ध के छ्दों का हो 
समावेश है। भँवर-गीत में नन्‍्ददास जी ने गोपियों के व्यग्य में अवश्य भागवत को भाषार 
बनाथा है परन्तु गोपियों की उक्ति-प्रत्युक्ति मे उन्होंने अपनी पुरे भौलिकता का वरिच्य दिय 
ड् थी प्रेम भक्ति के पट में तनिक सी सोच भी वर्दाश्त नहों कर सकते प्ौर उनहोंर 


हक कर 


गोपियों के माध्यम के मिगुरएए ब्रह्म का बंडे तीवे श«्दो में प्रत्यास्यात कराया है कृष्ण की बाल 
लीलाझो के निरूपण में भी उ होने अपनी कण्पना का पूरा उपयोग किया है । ते ददास जी के 
सब ग्रथो को मिलाकर श्रीसद्भागवत के सभी सुस्य-सुख्य स्थलों का भाव-निरूपणा प्रस्तुत किया 
जा सकता है। भागवत के सामान्य और विज्ञेष सभी तत्त्व उनके ग्रन्थों में था गए हैं। 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में भगवतानुसारी ब्रज- 
भाषा साहित्य परिमाणं तथा सौष्ठव की दृष्टि से श्रन्य भाषाशरो की शभ्रपेक्ष! सबसे श्रधिक 
है। सम्पूर्ण साहित्य की मूल प्रेरणा श्रीमदुभागवत ही है परव्तु सभो कवियों ने अपनी-अपनी 
प्रतिभा तथा वैदुष्य के अनुसार भगवतोकत सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इन कवियों का 
हिन्दी के परवत्ती कवियों प्र भी बड़ा प्रभाव पड़ा था, तथा श्रीमद्भागवत सम्पुर्णे भक्ति साहित्य 
का सूल स्तम्भ बन गया । 


कं 


* अक्िर 


* ++ फटी ड बदन 


फ्ॉजणई जे या | ध्य 


ओमदभागरत तथा हिन्दीतर मध्ययगीन भाषाओं का साहित्य 


हम पहले कह चुके है कि श्रीमद्भागवत का भारत की मध्ययुगीन श्राधना-पद्धति में 
बड़ा थोगदाव रहा है। निरिचतरूप से आचाये रामानुज के पश्चाद श्रीमदभाग्वत्त का सब्पूर्णी 
भारत में बड़ा व्यापक अ्रचार हुआ । श्रीमदभागवत के महात्य में भक्ति-शाक्तोलव कौ 
रुप-रिसा प्रस्तुत की गयी है ॥ नारद के पूछने पर भक्ति स्पष्ट रूण मे कहती है 


उत्पन्ता द्रविडे साहं वृद्धि कर्शाठके गता ) व्वचितवचिन्महारःष्ट्रे गुर्ज रे जीणतांगता । 

तंत्रघोरकलेयपरित्पाखण्ड: खण्डिताडुका | दुबंनाह चिरं याता पुत्राम्यां सह्ठ सब्दतामु ॥ 

वृश्दावर्न पु: आध्य नवीनेव सुरूपिणी । जाताह युदती सम्यव्प्रेप्ठखू्पा तु साम्प्रतम 
(श्रीमदभागवतमाहारय भ्रध्याय १ इल्योंक ४-५) 


अर्थात्‌ मैं द्रविड् देश में उत्पत्त हुई | सम्पूर्ण भारत का अमशण करते हुए कर्वाटक 
देश में मुझे पोषण प्राप्त हथ्ना परन्तु महाराष्ट्र तथा शुजरात प्रदेश से यात्रा करने हुए मुझे कुछ 
जीणेता का अनुभव होते लगा। घोर कल्िकान के प्रभाव से, अतेदय पाखण्डों के कारण 
मेरे भंग छिन्‍्त-भिन्‍त हो गए । मैं बहुत दिसो तक दुर्बेल रही तथा ज्ञान, वैराग्य वाम के अपने 
इन दोनों पुत्रों के साथ मुभे शौर भी मान्य हो गया लेकिन वृुन्दावन-प्रदेश में श्राकर मैं 
फिर नयी-नवेली, यौवन-सम्परत सुन्दर युवती के रूप में परिशात हो गयी हूँ। भागवतकार 
का यह कथन निशिचत रूप से सम्पूर्ण भारत के भक्ति आस्टोलन की ओर सकेत करता है। 
ब्रज के सम्प्रदायों के भक्ति-साहित्य पर हम विचार क्र चुके हैं। अब हमे भक्ति के कघन के 
संदर्भ में प्रन्य भायांत्रों के भागवतानुसारी साहित्य को भी देखना चाहिए । 


दक्षिण की भाषाओ्रों के मध्ययुगीन साहित्य मे निश्चित रूप से मक्ति-भावनां का 
वेग अधिक है प्रौर उनका साहित्य अपेक्षाकृत प्राचीन भी है। इस प्रध्याय में हुम पहुंचे 
दक्षिण की भाषाओं के साहित्य पर विचार करेंगे। पर्मिण की दृष्टि से तेलुश का मफ्ति- 
साहित्य बड़ा विशाल है। तेलुयु में वैष्णव काव्य की घाराएं वड़ी समृद्ध हैं। राम थौर कृणपए 
दोनों ही भगवत्स्वरूपों को लेकर वहाँ विद्याज साहित्य की सज्जना हुई हैं। केवल रास-कबा 
को लेकर लगभग २०० रचसाए' हुई, तथा अनेक रामःयशा लिखी गयी। इन राम-परक 
ग्रस्थों में. श्रीमदूभागवत के सभी सामान्‍य तत्व मिल जाते हे । यहाँ हम राम-वाब्यों को न 
लेकर केवल उन कृष्णपरक रचनाश्नों को ले रहे है जिट पर श्रीमदभागबंत का प्रभाव पढ़ा है । 

तेलुभु के पक्चात्‌ तमिल का साहित्य विज्येप उल्लेखनीय हैं। वास्तव में शागवतकार 
का द्रबिंद देश से अ्भिप्राथ तमिल प्रदेश ही लगता है। तमिल का वेध्णाव काह्य बहुत 
प्राचीन है और कहना ने होगा कि प्रेमाभक्ति को रूप देने वाला तर्मिल का प्रवन्ध 
साहित्य ही था । 

र्ष४ 
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तथा कननड में भी भागवतानुसारी साहित्य परयस्त मात्रा में मिलता है। 
ध्राय परिवार की मभाषाप्रों में बगस्तला का कुृष्णु-काव्य स से चंतय परवर्त्तो है । 
मराठो का भक्ति-काव्य सन्‍्तों वी भावना से श्रधिक झाउछन्त है। गुजराती में क्ृष्ण-काव्य 
काफी मिलता है, पर उनसमें ब्रज के सम्प्रदागों की कलक ही अधिक है । श्रागे के पृष्ठों में हम 
इन भाषाओ्रों के साहित्य पर थोड़ा-थोड़ा विचार करेगे 


तेलुगु का भागवत माहित्य ॥॒ 
मडिकिसिंगल्त | 
तेलुगु भाषा में भागवतविपयक्त साहित्य के अन्तर्गत मडिकितिगन्त का भागवत्त देशम 
स्कन्ध का अनुवाद कठा चित सर्व प्राचीन है । सडिकिसिगनल का काल ई० सब्‌ १३७४ से १४३४ 
तक माना जाता है! उक्त अनुवाद के केवल तीन काण्ड उपजब्ध हैँ। मथुरा काण्ड, कल्यारा 
काण्ड श्रौर जगदभिरक्षा काण्ड । प्रथम काण्ड मे अक्ररकृत कृष्णस्तुति से लेकर जरासंध के 
सधुरा पर द्वितीय आक्रमरा तक, दूसरे मे सविमिशझी के विवाह प्रसंग से उपाहरण तक तथा 
तृतीय में नृग-शाप से लेकर शिगुएपल बघ तक का वर्सत है। यह रचना प्रसावगुण से ओत-प्रोत 
सरस शैली में लिखित है। इससे कवि का संस्कृत ज्ञान तथा शास्त्रीय पाण्डित्य भी प्रकट 
होता है । श्द्धार-वर्णोन मे नितान्त समय और मर्यादा का चिर्वाह किया गया है। उदाहँरशार्थ 
रुविमशी के तख-शिख वर्णन को ही ले लीजिए जिसमें औचित्य की तनिक भी प्रवहेलना 
मही की गई, कवि ने क्रपनी कविता की उपमा शिव के जटाजूद से निर्मत गंगा की घारा 
य्दीहै। 


बम्मेर पोतन्न 

बम्मेर पोतत्त (१४५०-- १५१० ई०) की अमरकृति 'महाभागवत' तेलुगु साहित्य का 
एक अत्यन्त प्रदीत्त रत्व है जिसका मद्भलाचरण ही अरद्वैतत्वाद की समत्वय भावता का गम्भीर 
प्रभाव सूचित करता है । मज़्लाचरण में भगवान्‌ विध्णु, शिव, ब्रह्मा, गशपति, परस्वती, 
दुर्गा तथा लक्ष्मी को प्रार्थना है । सरस्वती की स्तुति में घार और अच्य देवताश्रों की स्तुति में 
एक एक इलोक कहा गया है । योाँ तेलुगू के पुराने कवियों में सुकवि प्रसंशा और कुकबि निन्दा 
के परचातु मूल विषय प्रारम्भ करने की परिपाटी थी फिर भी पोतत्त ते सच्चे सच्त की भाँति 
पर-निन्‍्दा छोड़कर केवल सुकवि प्रशुंता का ही समावेश किया। यह प्रशंसा भी किसी के 
काम निर्देश के बिता सामान्य रूपसे ही की गई है । उन्होंने अपनी महान्‌ कृति को 
अपने इष्टदेय भगवान्‌ राम को समरपित किया है; वेष्णव होते हुए भी वे शित्र पूजा के 
समर्थेक थे। साम्प्रदायिक भेद-भाव उन्हे छू तक थे गया था। एक स्थान पर ने कहते हैं 'जो 
अपने करो से भगवान्‌ शिव का अझच्चेत न करे और भगवान विष्णु को मुख से गृणगान ने करे 
सत्य एवं दया से दूर हो उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ है । बहू पुत्र नहीं मातुजठरकुठाश है १ 

१ आपरमेश्वर मकुटूम्यापित गड्रा प्रवाह कविता स 
स्लायुदमु मद्िकिसिंगनल जे पहक कौतिंगल दें ओऔमंतुनकुसू 


२ चेतुलारंग शिवुनि बूजिपडेनि नोए नोवंग इरिकीति मुड्ुबढों से 
दमयु छलबु जोनुगादल-फ्डेनि यछुगने टिकि तह्छछ कुहुप चेड 


| ६८७ |] 


असिद्ध है कि एक दित प्ररण्िमा के दिन चन्द्रमहण वेला में नदी किनार वे महेश्वर के 
घ्यात से सर थे, वभी उनके छूदव में एक सुन्दर राजकुमार का साक्षात्‌ हुआ डिसने अपने 
आपको रामब्ल्त बताया और ऐेतस्न से तेलुग मे भागवत का प्रशयन करने को कहा । वे 
हप॑ से गदगब हो उठे । अपने ऊपर असीस हरिक्रपा समझ कर उन्होने स्वय को निश्चिमात्र 
और राम को वास्तविक प्रणेता मानते हुए भागवत की रखता प्रारम्भ की जिसे उन्होने 
भगवान कृष्ण को समपित किया है। किददन्ती है कि इस ग्रन्थ की प्रद्यंसा सुनकर सिममृपाल 
मे कवि से कहा कि इस कृति को सुझे ममपित करो ॥ पर भक्तप्नवर पोततल्त प्राकृतनन की 
केसे समर्पित करते । राजा रुष्ट हो भया । उसने प्रत्य की समृची पाण्वू लिपि को भूमि में 
गड़वा दिया । कुछ दिन बाद उखाड़ने पर बहु क्ृमिजीश मिला उसके कुछ ग्रश नष्ठ हो 
ज्ुके थे जिन्हें पोतन्‍्न के शिष्यों ते पुरा किया । 


प्रथम उल्लेख से पोतत्न के भक्ति विषयक उदार हृष्टिकोश का पता चलता हैं। मरेत् 
का ध्यान करते हुए राम का साक्षात्कार और राम के प्रति प्रस्ध-मसपंण स्वीकार करके भो 
कृष्ण को समधपित करना इस तथ्य कप ब्योत्तक है कि थे शिव, राम और कृष्ण मे तत्वत्त 
कोई श्रन्तर नही क्मभते थे, और जैंया कि ऊपर ऋह्ा जा चुका है, उनके सखुलाचरण 
से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। 

दूसरी किवदन्ती का यदि कुछ अर्थ हो सकता है तो यही कि पोत्स्व के महाभागवत्त 
का कुछ श्रांश कालक्रम से नष्ट हो गया जिसे उनके शिष्यो ने फिर से रचकर जोड दिया । 
रखाएंव सुधाकर' नामक संस्कृत के काव्यक्षासत्रीय ब्रस्थ के रचयिता, पण्डित-पालक नृप 
पसिगभूपाल मे भहाभागवत जैसे पवित्र प्रत्थ को पृथ्वी में गड़वा देसे का गहित कार्य किया हो 
यह विश्वात् नहीं होता । जो भी हो, आउ्थश्र महा भागवतमु में पोत्तन्न की रचवा के साथ 
अन्य कवियों की रचना भी सम्मिलित हैँ। पचम स्कन्छ के प्रधम एवं द्वितीय आइवास गगन 
ने, पण्छ इकन्ध एचेरिसिगद ने तथा एकादज एवं द्वादश स्करव का अख्यत वेलिगदलस्थारूप 
ते किया । इसके श्रतिरिब्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तशा दशम स्कच्ध में जहाँ तहाँ खण्डित 
प्रंशों की पूर्ति भी वेलिगदल ने की। आर्क्ष समाज में इस ग्रन्च का बड़ा बहृत्व है । इसका 
प्रतिदिन पारायण करने वाले सहझ्नो व्यित हैं । प्रचार और प्रशाव को हप्टि से इसकी तुलना 
मभहाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस से की जा सकती है । झान्क में इतता व्यापक प्रचार 
अस्य किसी भ्रत्य का नहीं है । गायद ही कोई तेलुमुन्नापी शिक्षित व्यक्ति हो जिसे इसके कुछ 
पद्च कण्ठस्थ ने हो ३ 


पोतन्च की यह कृति संस्कृत के शीमदइभागवत का पद्चवद्ध अनुवाद सात्र ही नहीं 
है । इसमें कवि को मौलिक कह्यनाग्रों हब रमीश विचारोत्तेजक भावसाओं का समावेश होने 
के कारण जो मवीनता शोर रमणीयता झा गई है वह किसी सहुदय पाठक से छिपी रहू 
नहीं सकती । झाकार की हषिट से भी यह अपने प्राषारब्रस्थ की अपेक्षा भ्रधिक विशज्ञाल है । 
मत्स्य, स्कन्द ध्ादि पुराशों के अनुस्तार मूल भ्रीमइमागवत्त मे अठारहे सहल्त पद्म थे जबकि 
उपलब्ध प्रति में बाईस सहुस्त तक मिलते है । महाकवि पोतन्न के अनुवाद में पद्चों को संख्या 
तीस सहद्य है। कारण यह कि पोतलल ने श्रीष्रीय भाष्य के आधार पर अ्र्थविशदता का 
समावेश करने का स्तुत्व प्रयास्त किया है । भक्ति माव एवं काठ्य-सौन्दर्य के हस सब्रम में 
प्रवगाहुन फरने से मन का मच ही नहीं फटता परम झान्तिदायिनी तृप्लि मी ब्राप्त होती है । 


[562 


भक्ति भावातिरक स्‌ प्रोत प्रोत स्थलों में प्रक्लादकथा गजे द मोक्षए वॉमनावतार क्रुचेलो 
परास्यान (सुदामाचरित) तथा सपूण दम सके थ ७ लेखनीय है. एक उदाहरण लीजिए । 
भवित के महत्व का अंतिपादन करते हुए प्रह्लाद अपने पिता से कहते है-- 

'अनेन्ददयमुल, अहावधिर शखारावमुल, मुकसइस्रन्याख्यातमुल नप्सकयधुर्काक्षण, 
कृतध्मावली वधुत्वेंबुलु, भत्महव्यभुलु, लुब्धद्रव्यमुलु क्रोधसडथबुल हरिभक्तिवजितुलरिक्तव्यर्थ 
ससारमुल । 

हरि भक्तिमृत्य मनुष्य का जीवन व्यय है। जैसे अन्धे के सम्मुख चर्द्रोदय, बहरे के 
लिये शंख का शब्द, शुक्जन द्वारा की हुईं सद्ब्र्थ व्याख्या, नपूस्रक का युवतिप्रेम और सुझर 
के शरीर पर चन्दत का लेप । 

भागवत के इति वृत्तात्मक स्थलों भे भी कम्गीय-काव्य गुणों का समुचित समावेश कर 
सवर्था सबीन खूप देते मे प्रोततत की अनिसा स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है | भीमद्भागवत 
में प्रह्नाद के गुरु एवं प्रक्लाद का वार्तालाप इस श्रकार हुआ है-- 

बत्स प्रक्ताद + भद्गते सत्यं कथय मा सृषा | 
बालानित कुंतस्तुम्यमष बुद्धिविपयंय: । 
बुद्धिभेदः परक्ृत उताहों ते स्वतोधभवत्‌ । 
भण्यतां श्रोतुकामाना ग्रुरूणां कुलनन्दन * 

ग्र्थात्‌ वत्स प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो । ठीक बतलाग्रो, फ्ूठ6 मत बोलया। 
तुम्हारी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई ? श्रौर किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नही हुई । 
बताओ तो सही, हम जातना चाहते है कि किसी मे तुम को बहुका तो नहीं दिया या स्वतः 
ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है ? 

इस पर प्रक्लाद उत्तर देता है-- 

यथा अाम्यत्ययों ब्रह्मत्‌ स्वयभाकर्षसल्तिधी । 
तथा में विद्वयते चेतइचक्रपाणेयहच्छुया* ॥॥ 

गुंझजी ! जिस प्रकार लोहा स्वत, ही चम्बक की शोर खिंचा चला जाता है इसी 
प्रकार मेरा चित्त भी स्वतः चक़्पारि भगवान्‌ की ओर खिंच जाता है । 


पौठस्च थे इसका प्रनुवाद तो किया ही है परा्तु अपनी कप्पना से भौर भी कुछ 

जोड़कर प्रसड्भ को इतना मार्मिक बना दिया है छि चित्त गदगढ हो उठता है। वे लिखते हैं-** 
सम्दारमकरंद माधुयंमुन्त देलु मधुपंचु बोबुने मदनसुलकु। 
निर्मल मन्दाकिनी वीचिकलदूयु रायंच जनुने तरखिरुलकु। 
ललित रसालपल्लव खादिय चोक्कू कोयिल सेरुने कुटजमुलकु । 
पुणुन्दुचन्द्रिकास्फुश्तिचको रक॑ बरुणुवे. साखनीहारमुलकु । 
भ्रम्बुजोदर दिव्यपादारविन्द चिन्तनामुतपानविश्वेषमत्त । 
चित मेरीति निठरंत्रु चेरनेचु विनुतगुणश्ील ! माटलु वेयुनेल | : 


श्‌ सप्तम्र स्कृष 


| रेप्ई | 


श्र्थात्‌ मच्दार पुष्णों के मचुर मकरन्द का छ्वाद लेने वाला च्लमर कही घतुर की 
और जायेगा ? मल्दाकिनी नदी क्री निर्मल लब्गिटों पर दैरहे बाला हस क्या छूद्र सदियों मे 
विहार करेगा ” कोमल स्सालपलतवों छा अप्य्शदतद पर मदसच पोयल दया कभी छुटड की 
श्रोर श्राक्ष्ड होगा ? पूरिया के उज्ज्वल चन्द्र की गीतन किरणों को चकने बाला चकोर 
श्ोस की बूदों पर रीक्रैगा ?ै इसी भाँति भनवानू विणम के चुरणारविदों के स्मस्टास्पी 
अमृत के पाव में यत्त मत भला अन्य किसी भी विपय की श्रोर आकुष्ट होगा ? 


कहने की आवश्यकता नहीं कि पोतस्त्र की इस उक्ति करे यटले ही भक्तप्रबर सुरदास का 
यह पद ध्वतः सामने भ्रा जाता है। 


मेरो सन अनत कहाँ सच पावे । 
जैसे उडि जहाज को पंछी पुनि जहाज पर ग्रावे । 
परम गज को छोड़े णियायों दुर्मति कूप खनाने। 
जित' मधुक्र अम्युज रस दाख्यों वे ऋैरप्ल खा । 
सूरदास प्रभु सामधेतु तजि छेरी कौत दुद्वओं । 


| 


कविता कामिनी के प्रत्येक पद के थाथ उठती हुई झूदुरों की रुनभु और उमदतली 
हुई रसधारा की कल्नकल ध्वनि मिलकर पोतक्ष के काव्य में एक झद्युत सरीच की सीदरि करता 
है। एक उदाहररा प्रस्तुत है-- 
क्रुवकीतिन हरि पेदिनयाडे, निजचनोहारिशिन्‌ भानते । 
भवयांभी य॑ विहारि शित्‌ निखलसंपत्का रिशिद्‌ 
साधुद्राधव तत्कारिशि पुण्परचारिति महादारिद्रसहारिय॒तु । 
सुतिभुपाबस्धारिणिन्‌ गुखवतीजूडामशितव सक्ष्मशित । 


छह 


दक्मिशी के इस दर्शान से दाब्दों क्ञा अनुसणन कितलता आऋतिसुखद है। लगता है जैसे 
तवचियाहिता दक्मिणी के वृपुर ही ऋतक रहे हे । 

संस्कृत के कवियों की आँदि पोसन्न व्वेपनूलक उपमाझों की बोडता में बड़े दक्ष है । 
पद्यों के बीच में जहाँ-नतहाँ जो बद्माश उमके नद्ानावधन के मिलने है उत्तम जगा की 
श्ोज'पूर्ण शैली वा सफल अ्रनुत॒रण क्या गया है। उच्महरगार्थ नेमियारण्य बशंन मे 
उद्धृत कतिपय पंक्तियों लीजिए-- 


मधुवैरिमदिरुनु बाले माधवमन्बबचि6हित वे, ब्रह्मगेह डुनू होने श्द्ाम्वित थे, 
महूति क्ोदण्डंबुनु बोले, पुन्ताणशिक्रीमुखतूपित वे, ैलआईसटलडुनु पस्वागणिना मुख- 
झूपषितं मे 


झर्थात्‌ नैमियारण्य मधुवैरि के मन्दिर के संग सध्धवसन्मश्षत्रिल्लत (दिध्या एव 
काम से युक्त, वसन्‍्त एवं कामचिह्नों से दुक) है। ब्रह्मा के भवन के समर दारदान्वित 
(शारदा से युक्त, शरत्कालीन झोभा से युक्तों फामदेव के घनुष के समान पुस्नागद्चिलीमुख 
भूषित (पुल्लाग नामक दृल्ल एवं भौंरों से युक्त, पुस्ताग पुष्प के बाखों से युबत) यथा पार्वती 
के मस्तक के समान चन्दन कर्पूर तिलकालंकुत [चन्दन श्लौर कपूर के त़तितव से प्रसंकृत 
घन्दन कपूर और तिलक वृक्षों से लोभित है 


[ २९० | 


कहने की छःज८०* नहीं कि कयि पर बाण की कायम्बरी के ग्रन्तगत विः्ध्याटवी 
बन का पर्याव्त प्रभाव पड़ा है। केशव के दण्डकारण्य वर्णन से भी इसका आकस्मिक 
सान्‍्य समझता चाहिए । इस प्रकार को परिश्रमसाध्य शैली का श्राश्वय सर्वत्र नहीं लिया 
गया है, अधिकांश कोमल, मधुर ४वं प्रसादपूर्ण शैली में है। पीछे प्रह्लादाख्यान से सम्बद्ध 
एक पद उद्घयुत किया गया है जो इस तथ्य का प्रमाण है। समूचा दशमस्कम्ध ऐसी ही 
सरस, प्रायादिक, मधुर शैली मे है। भाव एवं भाषा का श्रदभुत सामहजस्थ काव्यकला का 
उदात्त निदर्शन प्रस्तुत करता है जिसमे कल्पना की छुटा देखे ही बन पड़ती है। चीर-हरणा, 
रासलीला, अ्रमरगीत आदि के प्रसद्भ विशेषसूय से उल्लेखनीय हैं । 
हम यह संकेत कर चुके है कि पोतन्न ने अनुवाद करने में 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' 
का प्विद्धान्त नही अपनाया है बल्कि श्रावश्यक काट-छाँट और परिवर्तत-परिवर्धन द्वारा उसे 
साभमयिक जनरुचि के अनुकूल सर्वाद्धभ सुल्दर बनाने का सफल प्रयास किया है। उदाहरणशार्थ 
श्रीमद्भा गवत में चीरहरणए-लीला प्रस॒द्भ के श्रश्तगंत नग्न ग्रोपियों का बर्सान इस प्रकार 
किया गया है--- 
ततो जलाशयात्‌ सर्बा दारिका. श्ीतवेषिता:। 
पाॉखिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरः शीत कशिताः ) 
तब शीत से ठिठ्ुर कर कॉपती हुई वे कुमारियाँ दोनों हाथो से श्रपने गुप्ताज़ को 
श्राउछादित कर जल से बाहुर तिकलीं । 
इस का रूपान्तर महाकधि पोतस्न ने इस प्रकार किया है--- 
चल्चत्पल्लवकोमल 
काउनचन नव रत्त घटित ककरणारुचिरो 
दब्म्बित कर संछादित पव्न्चायुधगेहलगुचु पडतुलवरुसन्‌ । 
चंबनचल क्रिसलय के सहश कोमल एवं. रत्न-जटित स्वर्सा-कंकण से शोभित हाथों से 
पत्चायुध (काम) के प्रावास का आच्छादन कर वे जल से बाहर झाई । 
दोनो का अन्तर स्पष्ट है, एक में घटचा का कथनमांत्र है, दुसरे में शब्दों का तादात्मक 
योजता द्वारा क्रिया का प्यनिचित्न प्रस्तुत किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 
योनिभाच्छाद' जैसे ग्राम्य प्रयोग को इस खुबी के साथ टाल दिया है कि भाव मे किसी 
प्रकार के परिवर्तन का तो प्रश्न ही नहीं, प्रत्युत अनवच्य हुद्यता का समावेश हो गया है। पोतस्न 
की यह मौलिकता तेलुगु महाभागमवत का सर्व॑स्व है । 
पोतन्न को भागवत का अनुवाद करने का अवसर सिला, इसे उन्होने श्रपता श्रह्मेभाग्य 
समझा । उनके ही छाब्दों में नन्‍्तस्थ तिवकन श्लादि कवि पुराणों का अनुवाद करके भी 
धीमदभागवत का अतुबाद न कर पाये। नि:शन्देह यह मेरे पूव॑ प्रुण्यो का फल ही है कि मुझे 
इस पवित्र प्रन्थ का अनुवाद करने का स्वाणिस अवसर मिला। इसका असुवाद कर मैं अपने 
जीवन को सफल बनाऊँगा जिससे पुनर्जेन् का कष्ट छूट जाये |" 
? ओनरनू नन्‍्नथ तिक्‍कनादि कडुली थुर्विन्‌ घुराणवलुल 
देलु लेयुचु मत्युराकृत शुभाधिव हु दानेदिदों। है 
बेनुग जेक्ख्मुन्नु दीनि टेनिगिंलि ना 


जनन बुन सफलव जेसेद कुडरदय व 
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वस्तुत यह कृति का सीभाव्य था कि उसका अनुवाद पातन जैसे भक्तप्रवर हहुद” 
कवि द्वारा सप न हुआ जसा कि कहा जा चुका है पीत रे ने भक्ति के क्षेत्र मे सम'वथ किया । 
राम, कृष्ण, शिव में अभेद स्थापित कर उन्होंने वहीं काय किया जो उत्तरी भारत में तुलसी 
ते ।.इसी प्रकार दर्शन के क्षेत्र मे भी वे मतर्व॑भिन्य को दूर कर झग्ेद के पक्षयाती थे । काव्य 
क्षेत्र में भी उन्होंने भाव श्रौर भाषा, विषय और दोली, पुरातन एवं दृदन का उचिते सामड्यस्य 
प्रस्तुत किया है । 


अन्नमाचार्य ( १४०८-१४०३ ) 

प्रत्तमाचार्य भी दक्षिण के प्रसिद्ध वैष्खाव भक्त कवि हुए हैं। श्री रामावुजाचाय के 
विश्षिष्टा हेत का अनुशीलन तथा तमिल के आालवार भक्तो के प्रबन्धों का श्रवरा-गान इनकी 
यृष्ठभूमि है । ये वैष्णव क्षेत्र तिरुपति में विराजमान भगवान्‌ बालाजी वेक्‍्टेशबर के भक्त थे 
जिनकी स्तुति एवं लीला-गान मे इन्होंने वत्तीस सहन पदों के विपुद् साहित्य की धर्जना की 5 
इनकी भक्ति एबं काव्यतिष्ठा इस बात से प्रमाणित होती है कि इन्होने अपने संकीर्त नो 
को वाख्र पत्रों पर उत्कीर्णा कराया । ताज्पत्नों पर उत्कोर्ण चौदह सहख पद झाज भी उपचज्ध 
है । तिबपति मन्दिर के व्यवस्थापक इस विशाल साहित्य के प्रकाशन काय॑ में इत्तरोत्तर हति 
ले रहे है। किसी एक कवि का इतना प्रचुर पद-साहित्य भारत को किसी भी क्षेत्रीम नापा 
में द्यायद ही उपलब्ध हो सके , सूर के विषय में सवा लाख पढों के प्रशयन की किवदन्ती' 
अवश्य है, पर उनके भी लगभग छः सह पद ही प्राप्त हैं। इस पदों को स्तुतिपरक अ्रथवा 
भ्रध्यात्मक्परक और लोलापरक दो श्रेशियों में रखा जा सकता है। अध्यात्मकपरक बर्दो 
में दास्यभाव का उदात्त उन्मेष हुआ है और लीलापरक पदों में बात्मल्य एवं रज्ञार को 
प्रमुख स्थान मिला है | बाल, पौगण्ड शौर यौवन-लीनागों तथा शज्भार के संयोग-वियौर, 
मान, प्रवास भ्रादि विविध रूपो का ऐसा मनमोहक कवित्वपूर्ण चित्रण इनके पदों में हुआ है 
कि पाठक की सम्ूची सौन्दर्य-चेतना रतसमरन हो बाती है । 


शब्दों के अयोग में अस्तमाचार्य 'विरकुश: कबयः' के सिद्धान्त में विव्वात् रखते ये 

और व्याकरण के नियमों की परवाह अधिक वही करते थे । 'भाव चाहिए साँच उतका लक्ष्य 
था । शब्दों के चयत में ये बड़े उदार थे। मराठी और हिन्दी के शब्दों का भी इन्होंने प्रथोग 
किया है । तेलुगु भाषा की प्रकृति के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन तो क्रिया ही गया है। जसे 
जूदारे ८ भूँठ बोलने वाला, सदकारि--भदकोरने बाला ग्रॉदि। भाषा गौर प्रदेश की छोड़े 
सीमाएँ इनके असीम उदार हृदय को बाँघ भी कैसे पाती । उनके समक्ष भासेतु हिंमाइल भारत 
था और हृदय में प्रभु की पर्वव्यापकता । उन्ही के शब्दों में, 

श्रन्तिचोडू,.. बरमात्मचीवु 

इन्तिहपुल.. अमिविस्तुदृगा 

वाल जलधिनुण्टि बदरीवदानसृण्टि 

झलय सें गयलो अवागनुगिद्ध/**। 


भशवात्‌ | तू सर्वत्र सब रूपों में दिराजमान है। छीर साभर में, बदरिकाश्रम में, 
गयाक्षेत्र में, प्रयाग में 
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वे वष्णव थे परन्तु किसी श्रन्य सम्प्रदाय से उन्हें द्ए टहीों था यह सयोग ही है कि 
उनके पदों मे शिवपरक रघता नही है रहने स्पष्ट घोषणा की है 
एव्वरि गोलिचिन नेशि गोरत बरि 
येब्बरि दलचिन नेसि, 
अव्वलिव्वल श्रीहरिरूपुगानि वा 
रेव्बसलेरनि येश्क दोचितजालु 


किसी भी देवी-दवता की उपासना करो, कोई दोष नही है। केवल यह जान लेज़ा 
बाहिए कि झान्तरिक एवं बाह्य जगत भे ऐसा कुछ नहीं है जो हरिझप न हो !' 
लगता है, उर्तकी आध्यात्मिक चेतना बविशिष्टाह्त की झ्राचरण सम्बन्धी झृढियों से 
प्रभावित थी । 


महाराजाधिराज ओऔकृष्शदेवर।य (११०६-१५३०) 

तेलुगु के गुरुतर प्रोढ प्रवन्‍्ध काव्य एवं भ्रक्ति-साहित्य की विस्यात कृति ग्राभुक्तमाल्यदा! 
के यशास्वी प्रणेता महाराज श्री कृष्णयाय एक सुकधि एवं कविवत्सल ही यही, एक विशाल 
साम्राज्य के अधिनेता भी थे । उस कान की राजनोतिक हलचल मे साम्राज्य की रक्षा एवं 
प्रशासलिक कार्यों भे व्यस्त रहकर भी नझासुक्तमाल्यदा' जैसी ब्रौढ्व कृति का प्रशायत कवि की 
श्रवदात काव्य प्रतिभा एवं उद्ात्त अक्ति-भावता का ज्वलन्त प्रमाण है अत, ये 'साहिती- 
समराज्ए-सार्वभौम के विरुद से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कि कनिम के प्रति अभियान के समय 
श्रीकाकूल में आत्श्र विष्णु को अर्चना एवं एकादशी ब्रत-परायशणा के पद्चांत स्वप्नावस्था से 
रात्रि के चौथे पहर उन्हे श्राव्श्-विष्णु ने दर्शन देकर 'चूडिकोडुत्ताल कथानक पर आधाश्ति 
प्रबन्ध काव्य की रचना कर उसे श्रोवेकठेइबर का समपित करने का झादेश दिया और कहा कि 
मुझ में और श्रीवेकदेश्वर में कोई भेद नहीं है। फलतः 'आमसुक्तमाल्यदा की रचना हुई । 
श्रामुक्तमाल्यदा 'चूड़िकोड्डल्‍ताल' का ही सस्कृत रूप है यह प्राण्डाल अथवा गोदादेवी का ही 
दूसरा नाम है। कहा जाता है कि वह भगवाचु के लिये गृंथी गई माला को पहले स्वयं धाररा 
कर उस शोभा की एक कलक सरोवर के जच में देख लेती थी । तब वह माला भगवात्‌ सस्नाझ 
स्वामी को समरपित कर दी जाती थी। आमुक्तमाल्यदा का कथानक इस प्रकार है 


श्रीविल्लिपुत्त्ूर तामक तगर में भगवात् मस्तार (श्रीकृष्ण) का मन्दिर था जिसमें भक्त 
विष्णुक्तित (पेरियाल्वार) मगवश्सेवा करते थे। पाण्च्य देश के राजा ने विभिन्‍न दार्शनिक 
सम्प्रदायों की श्रेष्ठता का पता लगाने के लिये देश के पण्डितों को निमन्त्रित किया । भंगवात्त्‌ 
मन्तार ने विष्णुतित्त को राजद्रबार भे उपस्थित हो चैष्णव घमर्म की श्रेष्ठता के प्रतिपादव का 
आदिश दिया । विष्णुचित्त भक्ति के ऋतिरिक्त कुछ भी न जानते थे, किन्धु प्रथु के भादेश से 
वे राजसभा में गये और भ्राशंचर्य की बात है कि उन्होंने सभी पणष्डितों को द्ास्त्रार्थ में हुरा 
दिया। एक दिन विष्णुचित्त को वादिका मे एक कन्या मिली जो श्ागे चलकर गोदा (झ्राण्डाल) 
नाम से प्रगिद्ध हुई। वह श्रीरंगताथ के पति माधुये-भावापन्त हुई और प्रतिदिन बियोग मे 
कृश होने तगी । दिप्णुचित्त से भगवान्‌ मस्नाझ से यह बात कही । भगवान मे आज्ा दी कि 
झपनी कर्या को श्रीरंगम ले जाओो, वह श्रीरंगेशतर पर आसक्त है। विष्णुचित्त श्लीरग 
पहुचे झोर गोदावेबोी का विधाद के साथ कर दिया 
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सम्प्रदाय में गोदादेवी भूदेवी का अवतार मानी ज ता है भर तिस्प्याव अक्ि-साहित्य 
म क्षत्य 7 प्रसिद्ध है। गादाोवी की कथा दिव्यसूरिचरित्र दि कइ ।थो मे मिलनी है किनन्‍्त 
कृष्णदेवराय वे भ्रपत्ती विलक्षण काव्य प्रतिभा से उसे स्व थ। नवीन हूप दे दिया है। पामनाजार्य 
के प्रधंग तथा खाण्डियय केशिध्वज सवाद आदि के समावेश में कवि का वींरवेध्सूव भष्य 
स्पष्ट लक्षित होता है । ऐसा लगता हैं कि उन्होंने स्वयं अपने श्राप पर ही रूपक रूप में यहु 
काव्य लिखा हैं। इस रूपक में स्वर्य कृष्णदेवराय ही विप्सुचित्त हैं, उत्ती कृति आमुक्ता- 
साहुबदा ही कन्या प्रायुक्तमाल्‍वदा है और श्रीवेंकटेब्चर के हाथों मे इस कृति का समर्पण ही 
श्रीरगताथ के साथ गोदादेवी का विवाह है, इस काव्य मे विधिप्टादत सन्परदाय की रहुस्थपूर्स 
उक्तियाँ आद्योपान्त गुम्फित हैं । 


आायुक्तमात्यदा तेलुगु साहित्य को एक अप्रतिभ प्रबन्ध काव्य है। इसके त्रिशव वर्शानों 
को देखकर आाइचये होता है कि महाराज कृष्शदेव का 'लोकावेक्षण" कितत्ा व्यापक था । 
सार्वजनिक जीवन की सहज अनुभूतियाँ इसमे यत्रतत्र भरी पड़ो हैं। तत्कालीन नरप्रतियों की 
खआुज्भारी एवं राजसी दभभरी प्रवृत्तियों झो देखते हुए श्रीकृष्णदेव की यह भक्तिभावपूर्ण मघुर- 
वाणी हुदय को पुलकित कर देती है। इसकी इीली व्यजवा-प्रधान हैं! लाझरिंगक बाब्शें का 
प्रयोग खूब किया गया है, परसतु उसके कारण प्रानादिकता एवं कधानक के प्रवाह मे कोई 
बाघा नहीं झराती । एक उदाहरण लीजिए । भगवात् से पाण्खयर'ज की सभा में जाने का 
शरादेश पाकर विध्युतित्त कहते है -- 
गृहमम्मार्जजवमी, अलाहुतशमों, श्नारपल्थकिका । 
वहुनंबो, वतमालिकाकरशायों, वाल्नम्थलपम्यध्यज ॥ 
ग्रहराबों, व्यजनातावधृतियों, प्राग्दीषिकःरोपमो | 
नृहरीयादमुलेल ! लेरे यितकूल नीलीलकु बावसुलू । 
भगवत्‌ | मन्दिर में फाइट देना, पानी लाता, परालकी ढोना पृष्पमताला गूथना, 
ध्वज फहुराना, पा करदहा, छूत्र पके रखना आदि कार्य मैं कर सकता हे [याग्वार्थ मेरे 
जैसे जड़मति के बस का नहीं) क्या मेरे अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो आपको लीला 
का पात्र बन सके । 


पन्‍्तों को कहा सीकरों सो काम वाला पूरा भाव आंगया है और इस खूधी के 
साथ कि सीधी स्पध्टवादिता मे आनिवायत: जो अवसइता आ जप्या वरती है उसका आभास 
तक नही होता । इतना ही सही. अध्तिम पक्ति का व्यड्रथ और भी अधिक हृतयस्पर्की हैं । 
विध्युत्तित का उनाहता है--भंगवर + मूनमे पीछा छुड़ाने के फेर में हों वया ? था हुक बता 
रहें हो ? जो नाटक छाप मुझसे कराता चाहते हैं, ददु नरे बस की बात चक्त । 


श्री तेनालिशामकष्ण कवि (१६ दी शताब्दी) 

रामकृष्ण कि का मूल नाम रामलिज्ञ या; बेय्गव शोने के पंच्चान वे रामकृष्सा 
कहनाये। इन्होने पाण्डरंगविजय' ताक प्रवन्पब्ाब्य का प्रशयन किया जिमकी भशंवा 
तेलुगु के पाँच प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्यो में को जाती है। जैपी नदी के तट पर स्थित पुण्डसीक 
क्षत्र॒ पण्ठरपुर में देवामिदेव पाष्हुरण विटुल विराजमान ई यहाँ पुष्डरीक मामक्‌ एक भक्त 
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को बालकृष्ण का याक्षातुकार हुआ था अत यह क्षत्र पुण्डरीक क्षत्र के नाम से प्रसिद्ध है 
पुण्डरीक क्षत्र या पण्डरपुर दक्षिण भारत की सास्कृतिक धाराशों का जिवेशी संद्धभ है ॥ 
यहाँ महाराष्ट्र, आन्‍्ध्र एवं कम्नढ़ प्रास्तों के सन्‍्तों का झताब्दियों से संगमन होता रहा है । 
मराठी, तैलुगु और कन्मड़ भाषात्रों के उन प्रतिनिधि भक्त कवियों मे तुकाराम, अन्नमाघायें 
प्रोर पुरन्रदात लोकविश्व त हैं जो अपनी वाशियो से पण्टरपुर को तिवेशी संगम ही बनाकर 
सरस काव्य धारा के पवित्र जन से दृष्टदेव पाण्डुरंग विदुल को स्तान कराते रहे है। इन्ही 
पाएडुरंंग भगवान्‌ की महिमा का गान रामकृष्ण कवि ने अपने 'पाण्डुरज़ुथिजय भे किया है 
जिसमें अ्रमेक उपाश्यान संगुहीत है। इस में निगमशझमोपराण्यान भ्रत्यन्व रोचक और शभ्रजामिल- 
उपास्याव से मित्नता-जुलता है। सिगम क्षर्णमा एक कर्मेनिष्ठ ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर 
भी यौवन जीनत चपलताश्रों के वशीयुत हो कामुक जीवन व्यत्तीत करने लग्ा। उसकी 
गुणादती साध्वी बहिन में मार्ग पर लाने के लिये बहुतेरे प्रयत्त किये किन्तु सब व्यर्थ । अ्ग्त मे 
पण्डरयुर में भगवान्‌ पाण्डुरज्ध के दंत से तिगमशर्मा को बोध हुआ और वह परम भक्त 
बन गया । 

इस प्रकार पाण्ड्रज़ भगवान्‌ का जो श्रीकृष्ण का ही एक प्न्य स्वरूप है, महिमा- 
बर्गानि अ्रनेकालेक उपाख्यानों द्वारा किया गया है जिनमे लोकानुभृति शौर काव्यशिल्प का 
मशणिकाज्चनत योग हुआ है । 


ल्षे्रय्य (सत्रहवी शती) 

ग्रान्प्रकोकिल क्षेत्रथ्य का जन्म कृष्णुण जिले में स्थित मुब्ब नामक ग्राम्त मे हुआ था | 
इस गाँव मे गोपाल कृष्ण का एक मन्दिर है जिसमे प्रतिष्ठित स्वरूप “भुब्बगोपाल अगवाय 
कहलाते है। एक किवदन्ती के अनुसार क्षेत्रथ्य अपने यौवन काल भे किसी सुन्दरी पर सुस्ध 
हो गये थे जिसने उन्हें इसलिये स्वीकार नहीं किया कि वे अ्रपढ़ थे। इस पर क्षेत्रय्य मे 
ग्रोपाल मन्दिर भे जाकर भगवात्‌ कृष्ण का ध्यात किया । भगवातु के प्रसाद से इनको काज्य- 
प्रतिभा का चमत्कारी उन्मेप हुआ, पर झब उन्हे भक्तिरस क। चसका लग चुका था जिसके 
सामने योरस फीका था, इस प्रकार इनके लौकिक प्रेमका उन्‍्तयत अलोकिक प्रेम में परिशत 
हुआ । गोपालकृष्ण की श्यूद्धार लीलाग्रों मे इनकी चित्तवृत्ति बहुत रमी है। भगवाद्‌ के 
सौन्दयें का पान करने के लिये इन्होने दक्षिण भारत के पृष्य क्षेत्रों की यात्रा की । इसलिये 
इनका मास क्षेत्रय्य या क्षेत्रज्ञ पड़ा | इनका वास्तविक नाम तो वरदणय्य था । 

क्षेत्र्य की पदावलों मे विद्यापति की पदावली के समात लौकिकता का पृष्ठ ही 
प्रबल प्रतीत होता है, फिर भी माधुय॑-भक्ति की अत्यन्त सुन्दर अभिव्यव्यक्ति इंसमे हुई है । 
इनके उपलब्ध पदों की सख्या लगभग चार सौ है । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि तेलुगु मे 'संकीतेत' और पद” शब्द भक्ति साहित्य के दो भिन्‍त स्वरूपो के 
होतक है | संक्षीतंन श्राध्यात्मिकता से श्ोत-प्रोत होते हैं जबकि पद झुद्भार-प्रधान हुझ्ा 
करते हैं । 

क्षेत्रय्य के पद साहित्य का तेलुगु-साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। महाकवि योतन्न 
की अमरक्ृति भहाभागवत्त' काव्य-प्रधान है तथा अच्चमाचार्य त्यागराजु शादि भक्‍त कवियों 
को रचनाएँ संगीत प्रधान हैं परच्तु क्षत्रय्य की पदावत्ती में क व्य सगीत एवं नृत्य की जिवेणी 
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बहती है । नायिका भेद के उदाहरण भी इसम भरे पड है. एक अचात कबि ने 
की रसम>जरी का तेलुगु मे अनुवाद करते हुए प्रस्येक लक्षण के उदाहरण रूप 
के ही पदों को उद्धृत किया है। विजयराघव नायक (१६३३-७३ ई०७ ) नाए 
आश्रयदाता तृप की प्रशंसा में भी क्षेत्रय्य ने कुछ पद लिखें है। प्रतीत होता है * 
एपणाम् की कुण्ठा से ग्रस्त होकर इंसका मत भधुष अठक शया | इबलसा के इः 
मे उन्होंने 'आकृुतजन' के गुखो का मात किया और उनसे दूर होते ही वे भ्रवन्तली 
भगवानु के चरण कभलों मे जा गिरे! झुब्बगोपाल के अतिरिवत भगवान्‌ बेंकटे 
कांची में विराजमान भगवात््‌ वरदराजस्वामी आदि शअ्रन्प वैप्शव स्वरछूपो की 
का गान भी इनकी पदाव्ली) में मिलता है । 

भविति के फीने से आकर्षक अवशुण्ठन से मलकती हुई ल्लेत्रग्य की कत्रित 
सगीत की स्वसलहरियों के साथ सबिलास ज्ञास्य में थिरकती प्रतीत होती है 
पदावली ने संग्रीत के ही' नहीं तृत्यकला के प्राचार्यों को भी प्राक्ृप्ट किया है । 
उन पदों की ताज पर नृत्य का अभ्यपत किया जाता हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 


मोहन राग, जपताल 
मथुव तनकेलिका मन्दिर्मु वेडलेन । 
वगकाड़ा माकचि-वरद तेल्लबारे नमुचु ॥ मसंगूव७ ॥। 
बिडजारगोज्जगि-विरिदगजडतोतु । 
कड्डुचिककूबडिपेसु - कटसरितोतु । 
निडुद कन्नुलबैस - निदुश्मब्दुतोनु । 
तोडरिपद युगमुन दडबडेडनइनोनु । 
सो गसि सोगयतिवलपु-सोलपु जूयुलतोत 
वंांवभल. घनप्तार घासनल  तोलु | 
जिगमियु' केम्मोवि चिम्रुरु केंपुलतोतु । 
सममु कुच्मुल विदिय चन्द्रझुल तोचु ! 
तरितीपु मेशु समसुरति अडलिक सोसु । 
जरुत पावडबेरगु.. जाएटवोनु ! 
इसमंडन कैंददलिच्चु तरुण लतोनु । 
परसात्ममुब्बगोपानल तेल्लवारे बनुच । 


युवति (राघा) प्रात दाल प्ियतम के केल्यिह से निकली । उसका हार टुठ 
केशपाश शिथित्र था, संयोग के कारण (अलिगत में; क्ण्ठमाला मलित हो गई थी । 
उम्ीदे कमल से घुन्दर नयनों से घह लडखड़ाते परों जा रही था झौद तृष्स होकर ४ 
पी लग रही थी! वह कपूर के परिमल से वायु को मह॒का रही थी, उसके प्रधर 
समान भ्रदण ये और उद्दोज द्वितीया के चर जैसे सखचिह्लीं से सुशोमित, उसका बरत 
शिपिल था (अतः) दोनों ओर से सख्तियाँ उसे सहारा दिए मी । 

कहने की झावश्यकता नहीं कि हरि स्मरण के साथ विज्रार कथा कोतुहल भर 
कान्त पदाचसी जो जयदेव के पर्दो को जान है शैत्रम्प क पर्दों में भी पूगरतया प्रतिष्ठि 


| २६ | 


त्थाश्राजु 

आपध्र के अर ये महाव्‌ भक्त त्यागरजु यद्यपि राम के भक्त थे तथापि कृष्ण की लीलाओ 
का भी उन्होने गान किया है। इसका जन्‍म ब्राह्मण दम्पती राम ब्रह्म एवं स्ीताबा के घर 
सत्‌ १७६७ ई० में हुआ । शशव से ही इत्का मन सासारिक वासमाश्नों से हटने लगा था। 
समीत के प्रकाण्ड पण्डित थे ॥ राम के प्रतत्य भक्त थे और अपनी समीत कला से राम की 
उपासना करते थे | इन्होने लगभग ७०० सकीर्तव लिखे जिन्हे दक्षिण भारत में प्रत्यन्त महत्व 
प्राप्त हुआ । ये संकीतंत कर्नाटक संगीत-साहित्य की अधूल्य निधि हैं। इनके संगीत की अश्सा 
सुनकर तजौर के तत्कालीन शासक ते इन्हे अपनी राजसभा में बुलाया था परन्तु 'सतन को 
कहा सघींकरी सो कार्खा त्यागराज नही गए । 


त्यागराजु की भक्ति दास्य कोटि की हैं। उनकी दैन्यानुभुत्ति चरमकोदि तक पहुँच गई 
है। भधुरा भक्ति भ्रथवा शूड्भार भावना इनके संकीतंनों मे बहुत ही कम मिल सकेगी ! उनमें 
शान्त रस की नि्ेरिणी कलकल ध्वनि से बहती रहुती है। उनके जीवन का सरलता, 
पविन्नता और उद्दत्तता उनके संकीत॑तो पर पूर्णतया छा गई है और यह बेघड़क कहा जा सझता 
है कि त्यागराजु की कला, कला एवं जीवन का तादात्म्य प्रस्तुत करती है त्यागराजु की भक्ति 
एवं आदशों की तुलना गोस्वामी तुलसीदास से की जा सकती है॥ उनके जीवन से भी भ्रभेक 
चमत्कार सम्बद्ध हो गये हैं। कहा जाता है एक बार उनकी पालकी पर चोरों ने पत्थर 
बरसाये तब उन्होंने राम-लक्ष्मण को सहायता के लिये पुकाश | चोरो के प्रह्मर व्यर्थ हुए 
श्रौर उन्होने त्यागराजु से क्षमा मॉँगी ! इसी प्रकार एक दिन वे अपने श्षिष्यों के साथ 
तिरुपति के मन्दिर में पहुँचे ! उस समय भगवान के सामने पर्दा पड़ा हुआ या । त्यागराजु ने 
प्रार्थना की तो पर्दा स्वतः ही हट गया और उन्हे प्रश्ु के दर्शन हो गए । 


त्यागराजु का हष्टिकोश समन्‍्वथात्मक था। उप्तकी विचारधारा अद्वैत की भावता से 
प्रेरित थी । 'राम के अनच्य भक्त होते हुए भी वे तुलसी की भाँति शिव, गशेश, त्रिपुर सुन्दरी 
ग्रादि देवी-देवताओं की भी स्तुति किया करते थे। इनके नौका चरित की कथा कृष्ण एवं 
गोपियों को केल्द्र बिन्दु मानकर चलो है। 


शवाशभाव 

दक्षिण में राधाभाव का प्रचार चतस्य महाप्रभु को यात्रा के पश्चात्‌ हुआ। भहांप्रभ्ु 
की दक्षिण यात्रा ई० सन्‌ १४१०-११ में हुई थी । ग्रोदावरी नदी के गोस्पद घाठ पर महाप्रश्ञ 
से तत्कालीन उत्कलाधीश के सामत्त राजा रायरामाननद की भेंट हुई । संप्रदाय के विश्वासा- 
नुसार दोनों मे आध्यात्मिक चर्चा भी चली थी और महाप्रभु ने राधाकृष्ण तत्त्व एवं दिव्य प्रेम 
का उपदेश दिया । जिष्ट साहित्य में राधाकृष्ण विषयक सर्व प्रथम काव्य एलुनार्य कृत 
शांघामाषव है। एल्लनाये सम्राट कृष्णदेतराय के समसामयिक थे। कहा जाता हैं कि उनके 
काव्य को मुनकर कृभएदेवराय ने पत्यन्त प्रसत्त होकर उन्हे 'राणमाधवक्रवि' का विरद दिया । 
'राधामाषव काव्य परॉँच उच्छुनासों का ख्ुज्ार परक काव्य है। तेलुगु में राघाकृष्छ विषयक 
साहित्य में भक्ति की अपेक्षा शज़ुतर का ही समावेश भ्रधिक रहा है॥ कहना न होगा कि 
तेखुमु ही नहीं क्तमज्ग सभी माधाओं का राधाकृष्ण कान्य अन्तसोगत्वा श्युज़ार में हो परिण॒त 
हुमा है. उंस समय तेलुमु साहित्य भे प्रतघ-काव्य को पूृणातया विकसित थी. प्रत 


[| २६९७ ) 


उसका पालन करते हुए शृद्भार का आद्योपाह समझ “जल कर राघाबाबव लीजाओ का साहित्यक 
चित्रस करने में कवियों क. सन ज्धिक रखता था , ए लग,ब मंदरगपान के बत्त थे और 
उनके झनुसार इष्टदेव ने ही स्वप्न में उन्हें काव्य रचता का आदेण दिया था, इनकी कविता 
इतनी सस्कृतनिष्ठ है कि कही-कही तो दजसदेव की कृति होने का सा अमर हो जाता है। एक 
उदाहरण लीजिये: -- 

थी राधाधरमशुरसुधारसधारा प्रशान्तदारुण निधित 

स्मरण्रानल धोरोदार यूशावलि ववशदस गोपाना 
इस परम्परा की उल्लेखचीय कृतिणों है तेलिदेइुलवेकट पत्ति कधि का राधामाधतव 
सवाद' तथा मुछुअलति का राधिकासास्त्वदमु । 


लोक साहित्य में राधाकृष्णु विषयक भात-विप्रलस्ध रचराओ्नों को प्रचुरता है।म 
प्रायः सवादरूप से हैं और इनका अभिनय किया जाता है। दुसरे दाब्दों में हम कह सकते है 
कि ये तेलुग क्षेत्र में वही स्थान रखते है जो ब्रजक्षेत्र मे प्रचलित राम 3 कब्मा जाता है कि 
सिद्ध छयोगी नामक किसी व्यक्ति ने कूचिपूद्ि गाँव के दाहयरों को श्राचार्य भरतमुत्तिक 
पास्यश्षास्त्र के अनुत्तार विविध हाव-भावों के साथ इस वृत्य दाटकों के शसिनय की घिश्ञा दी । 
ये रचनाएं दो प्रकार की है, कलाप और भागवन ताटक। कलापों मे सस्वभाषा कजाब्मु' । 
गोल्लभामाकलापमु' तथा 'वोडिगानि कलापम्‌ मुख्य है ऑर घागयतवाटकों में प्र्धेद्साध्विग 
स्वमाज़दचरित्रमु, रपापरिशयसु एवं सारगधरचरित्रमु आदि । पर्व दिवमों तथा सन्दिरों मे 
वाधिकोत्सवों के अवसर पर प्रान्ध्र प्रदेश के कोने कौने में इस गेय हूपकों का भ्रमिनय हुब् 
करता है । कलापों को परिजात भी कहते है। प्राय कलाप शृज्भारपरक तथा भागवत नादेक 
भक्तिपरक होते है। कुचिपूड्धि की झभित्यकला का समृचे दख्िण मे प्रचार हुआ भेल्लट्टर 
के मागवत अभिनेता प्राज भी बड़े प्रसिद्ध है। नाख्यवास्द्रीय वर्गीकरण के अतुसार 
धत्यभामाकलापमु' श्रीयदित तामक उपकूपक के, गोल्दभामकलापम भाणिका के त्रथा घोडियानि 
कलापम्‌ डोबी नामक उपह्यक के अन्तर्गत झते है । 
तेलुगु मे भाव शज़ार की नाविका केवल झत्मभामा हूं ' लोक साहित्थ मे भी और 
विष्ट साहित्य मे भी हिन्दी एव बगला साहिब्य मे राधा को शोर मशाठो में ठक्षमिणी को 
जो स्थान प्राप्त है वह्दी तलुमु मे यत्यमामा को। घोलहदी घतो के पूदरीद ने नदिलिम्मन 
मामक महाकवि ने तो लोक साहित्य मे प्रतिषिस्त इस मानिनी [संस्यधभामा) को अआालम्दत 
मानकर परिनातापहरण नाभक एक उत्कृप्ठ प्रवन्धकाव्य का प्रशुयन किया । इसमें शानशख्भार 
का जो व्यापक चित्र ख्वीचा गया है वह अत्यत्र दुलेभ हूँ । इसका कथामक हुरिवय से लिखा 
गया है | हरिवदा में केवल दश इलोकों में बह कथा दंशित हैं। परन्तु इसी सृद्षम वस्तु के 
आधार पर झपती झनोली कल्पता से कवि ने एक प्रत्यन्त सुन्दर खरस काध्य की सृष्टि की है ; 
दिव्य महर्षि सारद श्रीकृष्ण से मिलने गाते दें तो एक पारिजातपृष्प भेट करते हैँ जिसे भीकृषा 
बाद में रविभणी के केश्ों मे शृथ देते हैं। सहेली में इस बात को सुतकर सत्यभाभा रब्ट 
होकर कोष भक्त मे डी रहती है; शीकृष्ण उसके महुल में पहुँचते हैं और सोजते कोजरमी 
क्ोयमचत झे उसे पाकर अनुतय विनय करते है, सत्ममामा का मान नहीं दत्ता अब्स में थे 
के प्रन्विम ठपाय (भरतों में गिरने) का झाखय सेते हैं तो सत्यमामा प्रपन बयें 
पैर से उनका घिर हटा देती है. मान को पकष्ठ ढोवी हाते ही रसिक शिरोगरि प्रतिदा 


| रथ | 


करते हैं कि मै न दनवन से परिजात के पूरा वृक्ष ८ लाकर तुम्हारे आगन मे बगादगा भौर 
भरत मर अपनी प्रतिज्ञा पुरी करते हु मात मनाव का बडा ही सु दर बणन देस काव्य से हुआ 
है! मनुहार करते हुए कृष्ण की एक उक्ति देखिये-- 

को ललितेख्दरतीलशकलोपमकशिक इतवत नी ॥ 

केललतात मात्रमुन के गलुगत्‌ विनु नीकु देवता 

केलिवनवु सोच्चि यविकितु वलसूदनुडेत्तिवब्चित स्‌ 

दीलुपंडगदोलि इट देच्चे दमिच्चेद पारिजातमुद्र ॥| 

ललित इंख्बनील मणि के सहकझ् केशों वाली प्रिये | एक फून के लिये इतनी चिन्ता ! 

तनन्‍्दन वन जाकर मे परिजात वृक्ष लाकर तुम्हें दूंगा । चाहे इन्द्र ही युद्ध करने क्यों न भाये 
मैं उसे भी पराजित कर परिजात लाऊंगा । 


तमिल 


तमिल साहित्य में आालवार सन्‍्तों की भक्ति-भाव-पूर्ण यक्तियों की अचुरता है । 
इन्होने भगवान्‌ विष्णु, कृष्ण झादि वंष्णुव हृष्टदेबो का मधुर वाणी में लीला-गाव किया 
हैं। भक्ति का जो मधुधभय रसायन इन्होने संसार को दिया है. वह सर्देव भक्तों के जरामरणभय 
का उच्छेद कर उन्हें श्रभृत बनाता रहेगा। झआालवार भक्तों मे बारह श्रत्यन्त प्रसिद्ध हैँ 
जिनके नाम इस प्रकार है--- 


१ >>पोधिगैयालवार (सरीयोग!) २--परृद्तालवार (भूत्तयोगी) 
३->पेयालबार (महायोगी) ४--तिरुमलिशैयालवार १ भक्तिसार) 
५-पेरियालवार (विप्शुत्रित्त ६-- आडाल (गोदादैवी; श्री) 
७--श्रीकुलदेखरालवार ८-» तिरुप्पाण आलवार (योगिवाह) 
६०» तौण्ड रडिप्पोडियालवार (विप्रवारायण, भक्तांञ्निरेणु | 

१४--तिरुमसैया लवार (परकाल) ११- नम्मालवार (शठकोप) 


१२--मंधुरकधि आलवार । 
एक संस्कृत इलोंक में श्रालवारों का परिगणन इस प्रकार किया गया है-- 
भूत सहसश्दच महुदाल्यय भट्टनाथ | 
श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान्‌ । 
भक्तान्निरेशुपरकालयती चछमिश्चा तू । 
श्रीमत्पराइकुतामुसि प्रणुतोइस्मि नित्यम्‌ ॥ 


इस इलोक मे श्ीरामानुज का भी समावेश है जो यहीनद्र माने जाते हैं। परस्परा के 
झनुसार प्रथम तीत आलवार तो हापर युग में उत्तन्त माने जाते हैं। वस्तुत. शॉलवारों का 
सभय श्रीमद्भागवद्यी ता के रचवा-काल से श्रीरामातुज तक का समय है। संप्रदाय के अनुसाद 
पोधियं आल्वार पाम्चजन्य के, पुदत्तालवार कौमोदिकी गदा के तथा पेयालवार नन्दक 
खड़ के अशावतार थे । एक बार भक्ति का प्रचार करते हुए थे संयोगवश सिरक्लोहलूर नामक 
गाँव में पहुँच ग्रोने के लिये स्थान देखते हुए ये एक घर के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे 
थे कि मववास ने इनकी परीक्षा के उतहर्य से उसे भत््यत सकोरा कर दिया इन्होंने 


। रहै& 


ध्यानावस्थित होकर देखा तो समवान्‌ विष्यु दिखाई पद । प्रानन्दमत्त होकर तीनो ने भावान्‌ 


की स्तुति की भक्ति के इन पर्दो को तिख्वदादि' कहते हैं. ग्राछुनिक भ्रालोचक हनका 
कान सातवीं शती मानते हैं। 


' तिरुमलिश छआालवार का जीवन-काल सातवीं शहःचब्दी का उत्तरार्ध मानता जाता है । 
जनश्ुति के अनुसार थे किसी ऋषि एवं अप्सरा के पुत्र थे तथा एक निम्न जाति के परिवार 
में इलका पालत-पोषण हुआ था । “तितवदादि! तथा 'तिस्च्चर्दविस्सम इसके प्रसिद्ध प्रधम्ध है । 
प्रथमू करत में ६६ तथा द्वितीय में १२० छनन्‍्द मिलते हैं । 


पेरियालवार के मूल' नाम्म विष्णुचित तथा भटदुनाथ है। इनका जीवत-काल गयी 
शताब्दी ई० माना जाता है। ये श्रीविल्लिपुत्तूर मे विराजमान वद्पत्रशायों भगवाचू के 
पुजारी थे | 


; जाता है कि एक दिन पाण्डराज बह्लभदेव गुप्त वेश में राजि के समय राजधानी 
घूम रहे थे कि उनकी भेट एक ब्राह्मण से हुई । राजाने पुछा-द्वाय | अर्थ राति के सघय आप 
यहाँ कीने बेटे है ? ब्राह्मण में कहा--मैं परदेशी हुँ, शामेइवर यात्रा के लिये आया हैं । यहां 
पहुँचतिं-पहुँंचते रात हो गई और में उसे बिताने के लिये यहाँ लेट गया हैं। राजा ने बाह्मगा 
को ऋतुभूवा ल्मफ कर मारभूत उपदेश की इच्छा की तो ब्राह्मह ते यह स्लोक पढ़ा -- 


वर्षाथमष्टी पयतेत भासान तिशार्थमर्थ दिवस चतेत। 
वाधक्यहेतोवंयसा सवेध परच्रहेतोरिहु जन्मना ञे। 


अर्थात्‌ वर्षा के लिये श्रावश्यक प्रबन्ध क्षेप झ्राठ महीयों में, रात्रि के लिये दिन में, 
बुढ़ापे के लिये जवानी मे और परलोक के लिये इहलोक में कर लेगा चाहिए । 


बह सुनकर राजा को बोध हआा । प्रातःकाल हो अपने पुरोहित शलवनति को बुलाकर 
उससे बिद़ानों को एकन्र कर बरासिक दर्शनों मे उत्कृप्टतम चर्णंव को दायने की इच्छा प्रकट 
की | बटपचणायी भगवान्‌ की श्लाक्ला से विष्णचित अथवा पेश्यिलवार भी उपस्थित हुए 
और उन्होंने भगवस्कृपा मे ह्ास्वा्थ मे सभी आचारयों को दृष कर बिशिप्टाइद को उत्कुध्ट्ता 
प्िद्ध की। राजा ने हाथी पर बिठा +र उतका जलूस निकाक्ा । विषापु्चित ने देखा कि स्वर्ग 
विष्णुभगवाव्‌ श्रीवी सहित उसका जलूस देखने पधारे है| हर्पातिरेक से पहजाएडू' 'पत्लाण्टु 
कहने हुए उन्होंने भगवाद्‌ वि को १६ पाशुरों भक्तिपूर्ण पदों) में घाल्लीवाद दिया। 
साधारणत: भक्त निहुंतु की ढपा के लिये भगवान्‌ की प्रार्थथ। किय करता है, किन्‍्यु विष्णुचित्त 
ने उन्हे आशीर्वाद दिया। अतः ये पेरियालवार (बड़े श्रालवार। कहलाये । 


वास्तव में विष्णुच्तित नी भक्ति वात्सल्य भक्ति है। उन्होंने विप्ण को बालकृथप रूप 
में श्ौर अपने झापत्यो यज्ञोदा के रूप में देखा है । भरत, उनके याशुरों में वास्सल्य रसकी अजर 
धारा बहती रहती है| धीकृरण दी विज्धि वाललीजाओ के दर्रान में इनके ४७२ पाशुरों का 
प्रबन्ध उपलब्ध है जिसाका साम है ऐरियालबार हिस्मोलि , कहा जाता है कि महनाथ की 
उपाधि हस्द्दे स्वर्य भगवातु ने दी थी। इनके तिरुप्पल्लागडु ने लौलानांत का एक उदाहरण 
लीजिये । 


| ब्‌णछ है। 


पल्लाप्ड पललाण्ड पल्‍्लाहस्ताप्ड 
पत्चकोष्टि नूराहरमसु 
मलल्‍लाण्डतिण्डोल मशियण्डाउन | 
शेवडि शेव्वि तिरुक्‍काप्पु । 


जय हो प्रभो | जय हो | तुम्हारी घ्रुजाओं ने चाशुर और मुष्टि नामक दुधेषष मत्लों 
को पछाडा है । इन्द्रतीलमशित्तदश कान्ति वाले दिव्य मज्भुलमभय शरीर घारित ! आपका 
मजुल हो । अनेक गतसहस्त कोटि वर्षों तक तुम्हारे चरण कमलो की शोभा बनी रहे । तुम 
विरायु हो ! 


पेरियालवार की प्रशस्ति में नाथमुनि ने निम्नलिखित इलोक की रचना को है--- 


युरूमुखसतधीत्य प्राहवे वेदानशेपान्‌ । 
तरपतिपरिब्लुप्त शुल्कमादातुकाम. । 
इवशुरममरवन्य रंगनाथस्थ साक्षात्‌ । 
ट्विजकुलतिनक त॑ विष्णुचित्त नधामि । 


आणएडाल 


झाण्डाल विध्युचित्त की पालिता पुत्री थी । कहा जाता है कि एक दिन जब विष्णुचित्त 
तुलमी के बिरवे की गुड़ाई कर रहे थे तो पृथ्वी से एक कन्या का आविर्भाव हुश्ना । उन्होने स्नेह 
से उसका पालन किया और गोदा चाम रखा । विष्शुचित्त वित्य वटपत्रणायी प्रभु की पूजा के 
लिये माला गूँधथ कर ले जाते थे। गोदा भगवान पर अदुरक्त थी । वह भाला को पहले स्वय 
धारण कर लिया करती थी और सरोबर के जल में अपना रूप देखकर पुन: उतार देती थी । 
विश्युक्तित उसकी इस चर्या से अ्नभिज्न थे । एक दिन उन्होने देख लिया तो सकपका गये । 
सिन्त होकर उस दिन उन्होंने भगवाध्‌ को वहू माला समपित न की। भगवान ने स्वप्न में 
उनसे कहा कि गोदा द्वारा पहनी हुई माला मुझे श्रत्यस्त प्रिय है। तुम उसे माला पहनने से 
समता मत करता । गोदा का भगव्मेम् बढता ही गया । उससे सुता था कि गोप कन्याओं ने 
भगवान्‌ कीं प्राप्ति के लिये कात्यायनी का ब्रत किया था । उसमे भी घतुर्मास्त मे ब्रत किया | 
प्रतिदिन एक पाहुर (भत्तिपूर्ण पद) रचकर भगवाद्‌ की प्रार्थना करती थी। यह महान 
भक्तियुर्ण आत्म निवेदन तमिल साहित्य में 'तिरुप्पावं नाम से प्रसिद्ध है शौर वक्षिण मे 


भक्तजनो का कण्ठाहार बता हुआ है। मन्दिरों में आज भी इसके पदी का प्रतिदित गाल 


हीता है । 


एक दिन पेरियालवार ने बटपत्रशायी से कहा कि भगवद मेरी कल्या सुध-बुष भुली-सी 
रहती है। भगवाप्‌ ने मुस्कराकर कहा कि उसे श्रीरद्धमू ले जाओ, वह वहाँ के श्र्चावतार 
अरेरज़नान पर आासक्त हैं ।,विष्शुचित्त योदा के साथ शी रख़्नाथ के मन्दिर पहुँचे । श्री रज़ुनाथ 
के: दर्दोत कर गोदा प्रेमोन्मत्त हो उठी और श्रीरमनाथ के विग्रह की ओर बढती चली गई; 
भगदाब ते मो उसका आलिसन किया । विष्णुचित्त चिंतित हुए तो श्रीरंगनाव ने उनसे 
कुद्दा तुम निश्चित रहो मैंने गोदा से वियाह किया है । 


| ३२०१ । 


गोदादेवी मूदेवी का झशवतार मानी जाती है ; भ्रपनी पहुती हुई माला को भगवान्‌ 
को सममपित करने के कारण वह चूड़िकोइुत्ताल' थी कहलाई । धक्तजनों की रक्षा करने से बहु 
एण्डास' कहुलाई । 


झाण्डाल के जीवन की उपर्यक्त घटनाएँ ऐतिहासिक हो या न हों, किन्यू एक बात स्पष्ट 
४ वह यह कि आाण्डाल का ग्रोपीसाव परम प्रशस्त एवं घनुभूतिमय है। तिरप्पावे का 
अनुवाद तेलुगु आदि दक्षिण की सभी भाषाओं में बहुत पहले हो छुक्रा है। इसे संस्कृत मे 
शीन्नेतत कहा जाता है! इसका एक पद लीजिये। मनमोहन कृष्ण की प्राप्ति के लिये दत का 
पपदेश करती हुई कोई बाला अपनी सखी को जगाती है-- 


पुल्लिनत्‌ बाय कौण्डानप्योल्लाव रकने 
किकिक्लैन्डानेक्की ति में पाडिप्योय 
पिल्लैगलेल्लाझ.. पार्वकृुलम्वुक्‍कार 
वेह्लियेमन्दु. वियाश्मुरगिन्ध 

एललु' शिलुम्बिन गाणपोदरिक्षेण्णिनाय 
कुल्नवकुलिरक्कुडैस्दु नीराडादे 
पल्लिक्िदत्तियों पापाय नीनम्नाबल 
कल्लन्दविरन्दुवलन्देनों रेम्वाबाय । 


मायावी कंस द्वारा प्रेषित बकासुर के घाती तथा रावख विहन्ता राम के गुणु-गात 
करती हुई गोपिकाएँ कृष्ण का ध्ालियत पाने के लिये सकेत स्थल पर पहुँच गई हैं, नेकित तुम 
अभी तक्ष सो रही हो । उठो, झुक्ष का उदय हो गया। गुरु अस्त हो गये । डिहुग आहार 
की खोज में चहुचहाते श्रपमे घोसलो से उड़ रहें है । मवियों की यह बात सुनइर गोपिका से 
उसीदी श्राँखें कुछ खोली | सखियाँ फिर बोली --कमल पर हैठे अमस्मे नयदों कली | इस्त 
भुलावे मे न रहना कि तुम्हारे सौन्दर्य मान के लिये कृष्णा स्वण था जायेंगे। श्राश्रो, भीतल 
जल से स्तान करे और त्रत का पालन करें। तुम हारी गोप्टी मे सम्मिलित हो जाओं। 
पपूर्व ब्रत के आचरण से हमे क्‍प्वर्य ओय की प्राप्ति होंगी। ग्राण्डाल के शअ्रन्‍्य प्रबन्ध 
नब्चियार लिसमोलि मे १४३ पाशुर है! 


कुलशेखर आशवार 
इनका जीवन-काल नवीं शती के पूर्वा्ध में माना जाता है। ये तिहबाकूर के राजा थे 
गौर श्री रामचन्द्र तथा श्री वेकटेदवर के परम भवत थे। सस्दृत में इतको लिखी मुकुन्दमाला 
प्रत्यन्त प्रसिद्ध है। भगवात्‌ राम के ऐड्वर्म-वर्शात में इन्होंने १०४ पशुरें का एक पबनन्‍्ध 
तमिल में लिखा है जिप्तमें दस पाशुर तिरुमले पर विराजमान भगवान्‌ वेकटेश्वर की भक्ति मे 
रखित हैं। एक उदाहरण लीजिये-- 
आाताइशेलकत्तर वंयरगलतन्शूल । 
वानालु शेलवसु मण्डरशु याज्वेष्डेनू । 
धर ते मार पू शोल तिसवेडुडज्चुनेविल । 
मीनाय पिरकक्‍्कु विल्यिडे ये वावेन 


[ २०९ | 


मे नहों चाहता कि भूलोक का राज्य करके में स्वग का राज्य कछू और रमभ्भा प्रादि 
प्रप्सश्मों से घिरा रह « मैं तो इस पौमास्य का इच्छुक हैं कि तिरुमले पर एक कुए में 
मछली बनकर रहूँ । 

प्रश्चिद्ध कृष्ण-भवत कवि रसखान में अपने प्रसिद्ध स्वेये 'पाइन हो तो बही गिरि को! 
में ऐसी ही इच्छा व्यक्त की है ' 


वे करदडेस की यात्रा करता चाहते थे किन्तु इसके भन्त्री चित्तित थे कि वहाँ 
जाकर ये श्रीरज्जुताथ के मजूलवबिग्रह का सौम्दर्य मिहार बापिश्न लौटने का नाम तक के 
लेंगे, अतः किसी न किसी बहाने यात्रा को टाल देते थे । इससे इनके भावुक हृदय का पता 
चलता है । एक अस्य घटना के अनुसार जब ये एक बार रामायण की कथा सुन रहे थे तो 
सीता-हरण का प्रश्नद्भ श्रामे पर एक दम क्षुब्ब होकर बोल उठे, * मैं इसी समय लंका पर चढ़ाई 
कर राक्षसापम रावण समेत लब्चो। को नप्ठ कर दंगा और भातां को लौटाकर भगवान्‌ 
राम को समपित करूगा ।” बड़ी कठिनाई से मनन्‍्ची राजा को समझता पाये कि यहू सब कुछ 
करने की श्रावश्यकता नही है ५ 


शरीर के प्रत्येक अद्भ को ये भगवद्भक्ति का सावन बना देना चाहते थे । मुकुन्दमाला 
का यह मनोवोधात्मक इलोंक दृष्टव्य है -- 
जिक्न कौतेय केशव मुररियु' चेतो भज श्रीघरम । 
पाशिदन्द्र ! समपंयाच्युतकर्था श्रोज॒द्यय ! म॑ ऋणा। 
कृष्ण लोकय लोचनह्य | हरेग॑च्छाडि युग्पा लयग । 
जिश्र प्राण मुकुन्दपादतुलसी सूर्धन्तमा घोक्षजमस्‌ ! 
जिल्ू ! भगवान्‌ मुरारि कृष्ण का कीर्तन करो वित्त ! श्रीपति का भजन कर 
पाशियुस्म ! प्रश्ु की सपय करो, कान ! भगवान्‌ की कथा सुतो, नेत्रयुगल कृष्णा का दर्शन 
करो, चरशद्य |! हरि के मन्दिश जाओ, नासिके ! मुकुन्द के चरणों से चढ़े तुलसी का गन्ध 
ग्रहण करें । भस्तक ! भगवान्‌ विष्णु को प्रसाम करो । 


तिरुप्पाण आलवार 

ये श्रीवत्स के अंगावतार माने जांते है ' इनका प्रश्डर्भाव एक हरे भरे खेत में हुआ । 
एक हरिजत दम्पती ने उधर से गुजरते हुए उन्हें पाया और गोदुग्ध से उनका पालन किया । 
इनका स्थान चूलापुर श्षीरड्धम्‌ू के तिकट था और वचपन से ही ये भगवान्‌ श्रेरज्ूनाथ के 
भक्त हो गये । कहा जाता है कि कावेरी के तठ से ही वे श्रीरक्धृनाथ का दिव्य सौन्दर्य मिहारते 
रहते थे | एक दिन मंदिर के पुजारी लोकसारगमुमि जल लेने श्राये । तिरुप्पाश को देखकर 
उन्होंने उससे हुट जाने को कहा पर ये तो अपने प्रभु के साक्षात्कार में लीन थे। मे हठे, 
पुजारी ने क्रद्ध होकर एक पत्थर सारा तो हुट गये, परस्तु सारंग ने मन्दिर मे आकर देखा तो 
अगवानु श्रोरज्जचाथ के भुख से रुघिर तिकल रहा था । सारग समझ गये, प्रभु की प्रार्थता 
की । भगवात्‌ ने कहा तिरुप्पाण मेरा भक्त है । उत्ते यहाँ लाझो । वह पैदल झाने के लिये मना 
करेगा पर तुम उसे कब्घचे पर बिछा कर लाता । सारंग मे ऐसा ही किया। तिरुप्पाश के 
भावातु के दर्शन से भावविनोर हो दस पद गाये जो 'अमलभादि पिरान के नाभ” से प्रसिद्ध 
हैं । उपयुक्त घटना को झोर सकेठ करता हुआ एक एलोक इनको प्रशसा में प्रसिद्ध हैं 


( रेण्रे ] 


श्री नोकसारंग महा मुनीचद्ध स्कस्धाधिरूद केल्यामि नित्वम । 
कलकहीन कमनीयभीक्ति. कवीश्वर ग्रायक्सावं भौसस्‌ । 


श्र्थात्‌ श्री लोकसारंग मुत्ति ने जिक्‍्हें अपने कस्बे पर विहावया उस निर्मल कमतीय 
भक्त वाले गायक चक्रवर्ती तिरुप्पाण को में अशाम करता हूँ। 


सतोश्ठरडियोडे आलवार 

ये भक्ताडिरेणु नाम से भी एसिद्ध है। बचपव का नाम्म विप्रताराग्ण था। पंडंगुडि 
तामक गाँव में एक ब्र'ह्मरा परिवार में उत्पन्त हुए थे। बड़े होने पर ये शीरडुनाथ का 
सालाकोकर्य करते थे। गसिद्ध है कि शे स्वय भी उसमाला के अंशावतार थे । भग्रवान्‌ को 
प्रतिदिन साला समर्पश करने के उद्ं शय से इन्होंने एक उपयर्त भी लगाया शा। एक दिन 
देवदेवी तामक वाराड्ना श्रपत्नी बहिन के स्वाथ राजममा से गाँव जा रही थी। माग भे 
थककर इनके बगीचे में बैठकर सुस्ताने लगी । विप्रताययण वरीचे मे काम कर रहे थे । इधर 
इन दोनों बहितो में कुछ बहस हुई । ठेबदेबी ने कहा--मे इस ब्राह्मण को अपने प्रेम-जल में फेस! 
क्षकती हैं। बहिन मे कहा कि मदि तुम ऐस! कर मक्रो तो में हो महीने तक पुम्हारों दासी बने 
कर रहेंगी । शर्त तय हो गई ! देवदेदी बोरे से विप्रतारायणा के पास ज्ञाकर बोली 'भगवात् मैं 
आपकी शरर हैं, ज्ञान और भक्ति का उपदेश चाहती हुँ क्रापके अर्शों में रहकर प्रापकी 
सेवा करतो रहेंगी श्रौर भक्ति-अधभृत पाऊंगी । विप्रवारायण ने अवांसक्त भाव से हाँ करदी | 
देवदेवी उपयन में लता-पौधों को खीचतो और घर का काम-काज भी देखती । एक दिन बहु 
बाहुर काम कर रही थी कि वर्षा हुई और भीग गई । विप्रमारायस ने उसे अन्दर झामे की 
अनुमति दी वह शभ्न्दर आकर बैठ गई और कुछ देर बाद बोली -अनो। भक्त दासी को 
शपते करण दबाने की भाज्ञा दीजिये । विप्रभारायण मान यये और यही £ उनका अतःपततन 
प्रारभ्म हुआ । वे उस वेब्या के कुचक्क में फंस मये । भगवान अपने भक्त का पतल तमे देख 
सकते थे । मल्दिर से एक स्वरस्पापरात्र देवदेवी ऊ घर पहुँच गया! पुजारियों की शिकावत पर 
सल्ाशी हुई भौर विप्रवारायण तथा देवदेवी जेल मे डाल दिये गे । विप्ननारायरा को देवदेवी 
से घुशा हो गई । भगवादू ने राजाको स्वप्त में इशंस देर कहा--'विप्रतारशायण निद्रोष हैं। 
उसका मोह हटाने के लिये ही ऐसा क्या गया था! विप्नताराश्ण मुक्त कर दिये गये जेल से 
ही नहीं, उस्त भर्गंफर जाल से भी जिमके वे फेस लिये गये थे। उन्होंने भगवदभक्तिर्स 
तिस्माल' तथा 'तिहप्पल्लियेलुल्चि नामक दी प्रवस्ध लिखें । 


तिरूपंगे आलवार 

शत्रुओं के लिये काल स्तम होते के कारण ये परश्काल ताम से श्री प्रसिद्ध हैं। इते का 
जीवन बड़ा रोमाव्यकारी वरणखित है। ये तदी शर्ती में चोलदेश के विशयकरपंलुर ग्राम्त में 
हुए । इस चमय के चोलराज का नाम नील था शोर इसका थी बचपन के सा यही था | 
इस्द्दे घनुविज्वा भ्ौर राजनीति में रुचि थी | बड़े होते पर चोलराज ने इन्हे झी गाँव का शासक 
बलाया । उक्त दिन इसकी मेट कुनुददल्ली वामकी किसी प्रष्परा-पुत्री से हुआ । नोल इस पह 
गुख्ध हो गये फिन्सु उसने शर्ते रसीं कि संदि तृप्त नित्य १००८ वेंप्णवों को मोजन करा सके 
तो मैं तुम से विवाह कर जू । नोल ले स्वीकार क्या । झौश्न ही इनका घन समाप्त हो बा 
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तो श्रपनी बाठ रखने के लिये ये ठंष्णवेतर जनों को लूटने लगे । बटमारी के कारण राजा ने 
इन्हे कारागुह में डाल दिया तब काची के वरदराजस्वामी ने श्रपार घन देकर इन्हे छुडाया । 
श्रीरकुताथ ते इतका उद्धार करने के लिये एक लीला की । एक दिन सील को इस जगल 
में जहाँ वे लूटमार करते थे, एक बरात दिखाई पड़ी, इन्होंने लूटमार की । प्रन्तें में वर की 
उँगली में से भ्रगुदी मिकालना चाहा पर ने निकाल सके । वर से पूछान्‍कि क्‍या कोई मन्त 
जानते हो, क्र अ्ंशडों मिकलती ही वही । बर ने कहा हाँ, मैं मच्त जानता हूँ और, चाहों 
तो तुम्हे भी सिखा सकता हूँ, यह कहकर झसमे अपना वास्तविक रूप दिखाया तो नील 
के समक्ष साक्षात्‌ भगवान श्रीरज्धताथ विश्वजमान थे। उसी समय से वे श्रीरज्जनाथ के भक्ते 
बन गये । भगवदुभक्ति मे विभोर होकर इन्होंने अनेक प्रवन्धों की रचना को जो इस प्रकार है- 


१ पेरियतिरुमोलि १०पघ४ पाह्ुर 


२  तिरुकुरुताण्डकम्‌ २० हे 
३. तिरनेद्द ताडण्कम्‌ ३० पे 
४  तिस्वेलिकूतिश्क्क १ श४ 
४ शिरियतिरुमडल ४० है 
६ पेरियतिरुमडल छ्८ हा 


ये प्रकाण्ड पण्डित तथा पक्के वेष्णुव थे। इन्हें चतुष्कवि कहा जाता है जिसका अर्थ 
है आशु कविता, मधुर कविता, चित्र कविता झौर विस्तार कविता करने बाला कवि । इनकी 
प्रशस्ति में निम्नलिखित इलोक प्रश्चिद्ध है-- 
परकालहरि बन्दे हरिपादग्रुहाशयम्‌ । 
उन्नत प्रतिकूलेभकुभसंभेद विभ्रमम्‌ । 
बाद प्रसमसत्रस्त शैवणावक्‍्याविदुद्धिपम्‌ 
प्रकालमृगेन्द्र त्वां प्रपद्ये5ज्युत वत्दिनस्‌ 


हुरिचरण रूपी गुहा में शयन करने वाले तथा शात्रु रूपी हाथी के कुम्भस्थल को 
खेल-सेल में ही विदीणं कर देने वाले परकाल रूपी सिंह की में बन्द्रना करता हूँ जो शास्त्रार्थ 
में भयभीत दैव्य शाक्य श्रादि मत्त हाथी के लिये मृग्रेन्द्र हैं । 


मधुर कि आलवार तथा नम्मालवार 

नम्मालचार शठकोप, परांकुश, वकुलामरण आदि नामों से भी ये असिद्ध है। शठ्कोप 
का सभी भालवारों मे विशिष्ट स्थान है। ये चाम्रपर्णी तदी के किनारे कु्ुकूर में एक शुद्ध के 
घर इसका जन्म हुआ था। ये बचपफ्न से हो भागवत-ध्यान में इतने लीन हो जाते थे कि 
छोग इन्हें जड़ समझते थे । झादिवाथ के मन्दिर के बाहर स्थित इमली के पेड़ के खोखले 
भें बैठकर इस्होने कड़ी तप्स्था की 4 इसके तेज से बह दिशा भी ग्रान्नोकित हो उठी । भधुर 
कवि झालवार इन दिल्मों उत्तर मारत की यात्रा कर रहे थे और ब्योध्या में थे । दक्षिण दिला 
में दिव्य प्रकाश देखकर उन्होने किसी श्रप्राकृत दिव्य पुरुष का अनुमान किया और खोजते 
हुए बरही पहुँचे । उन्होंने खोखले मे एक पत्थर गिराया तो सम्मालबार की समाधि खुली | 
बधुर कवि मे पूछा फि जीव प्रकृप्तिर्म मे जम लेकर क्या खाकर कहाँ रहता है। उत्तर मिलः 
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उसी को खकर बही रहेगा जिसके ताहय है कि पैेव चर रात पुख इखो के शोए करत हुआ 
हरीर भ ही मढ़ा रहेगा। नम्म लवार क इस सम्राप्रात से सधुर छवि बहुत प्रभावित हुए और 
उसको' ही अपना झाराष्य समझने लगे । अपना शेष जीवन उन्होंने तम्माद्वार की सेवा 
ही बिताया । प्रपत्त जनों के उज्जीवबाथे नम्धाइबार ने अनेक प्रतब्थों की रचना की । ते 
अपन्तजन कुटश्थ समझे जाते हैं । 

तम्दालवार के प्रबन्ध इस प्रकार हैं-- 


* १ तिझुविद्तम १०० पांशुर 
४२ तिझुवाशिग्ियम्‌ छः 
३. पेरियतित्वदादि 89 + है 
४ तिरवायथिमोलि १९०२ 


ये बारों प्रबन्ध क्रम से ऋगू, यजु साम, एर्व अ्धर्व वेदों के समाव सम्मादित है, 
सन्दिरों में वेदपाठ के साथ साथ इतका भी गान किया जाता हैं। नाथ यसुति ने शठकोप़ 
के वाह्मत्र को भक्तामुत- विभवजनानुसोदत , सदर्विजद, सहसणावोपर्निपत्समांग्म तथा द्राणिद 
वेदसागर विशेषश दिये है । तिमबा यिसोंलि से एक उदाहरगर लीजिए-- 
कूविक्‍्लोेल्नाय. वन्दन्दों वेबयोहलावकरमारिवकरम 
आविवकोर पत्नुकोस्वु निन्‍तला लरिकित रिलेनन्नानु 
मेवित्रोसमू पिरमत्‌ विवशिन्विर्ताति कैल्लाम्‌ 
ताविक्कसल मुर्तीकररे युम्व रन्चटुने । 


ब्रह्मा इन्द्र श्रादि सब देवता ग्ागस्विवारणार्थ एकत्र हुए हैं। इस सिठका आदियशाव 
तुम्हारे नाभि कमल से हुआ है। तुझे दित्य सूरियोँ के लिये परमप्राष्य प्रौर मेरे जिये पश्म 
भोग्य हो हे ब्बवासितु ! तुम्हारे बिना मेरे लिये कोई श्रत्य आशय नहीं है। श्रत मुझे 
बुलाओशों और अपना नाल्विध्य दो । 

भधुर कवि झलवार से गुरुमहिमा वग्शंत में ११ याज्ुरों क्वा एक प्रतस्थ 'कशिनुरत- 
शिर्ताम्वु' लिखा है । 

इस अकार श्रालक्षार भक्तों ने भगवइमकित का जो प्रवाह प्रवाहित किया बह समझने 
भारत को सरस बबाता हुआ अल्लय रूप में बहता रहा। परन्तु उसे सिद्धास्त भर ग्राचार के 
कूलों मे बॉँचकर प्रस्तुत करने का श्रेष् श्लरीनाथमुनि, बामुदाचार्य, शी रामाठुण, 
वेदान्तदेशिक झ्रादि आचार्यों को है। झालवारों की कथाओं को लेकर शन्स्ताचाये ने सम्कृतत 
में प्रप्मृत' नाम से एक ब्न्‍्च लिखा। दिव्यसूरिचरितयू भी इसी कोडि क्य यस्थ है किल्तू 
इन दोनों का हो आ्ाघार है तमिल में उपलब्ध गुरुपरम्पराप्रभाव सामक ग्रन्थ 'जियशे रचमिता 
एक प्राचीन बेष्छाव आचाये श्री प्रि्वियपेर्मालगीयर थे; तेलुगु में मंबूरि केशबचाय की 
आचार्य तृक्तिमुप्तावली तथा वंगल सीताराभबारय की 'भ्रचायरत्नहार' नामक कृतियाँ है । 


मलदा जम 
मांषा में मो भामवतानुसारी शादित्य की पर्याप्त मात्रा है। भगेक कंबियों 
ने पुराण के आ्राघार पर लाखा नायह कृष्ण छी विभिन जोलाओों को लेकर 
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रसपूर्णा रचवाएँ जवबाचक माधा में प्रस्तुत की हैं। -न्‍॑॑त्ूऊ के कृष्ण-मक्त कविर्यों में 
प्रमुष हैं-> निरणम' कवि । ये तीन कवि के, जिनका काच सन्‌ १३७४ और १४७४ ई० के 
बीच मे पढ़ता है। इनमे सबसे बडे माधव पंशिक्कर थे, जिन्होंने मलयालम में पहले पहल 
गीता का अनुत्राद कियर था । दूसरे शक्कर परशिदकर जिन्होंने 'श्रीक्षष्णाविजय' और भारत- 
साला नाम के दो महत्वपूर्ण प्रन्थ लिखे ' तीसरे निरमणु कवि रक्त परशिवकर थे, जिन्होंने 
भ्रन्य अनेक ग्रन्थों के साथ भागवत का दक्षम स्कम्च' की भी रचता की । इस ग्रन्थ में कवि ते 
अपनी विलक्षण काव्य-पअतिभा का परिचय दिया है। 3 


कुष्ण गाथा! के रचयिता चेदइ्शेरों तम्पूतिरि को सलयालम के भवत-कवियों मे 
एक गौरवपूर्ण स्थान प्रप्प्त है । इनकी 'कृथप गाया! मलयालम के समस्त कुष्ख-भक्वि-साहित्य 
में सर्वाधिक सुन्दर कृति मावधी जाती है । यश्चयपि यह श्रीमइभागवत्त के वशम स्क्ध के 
झ्ाधार पर ही लिखी गयी है फिर भी यहु कवि की मौलिक रचना कही जा सकती है। 
इव कृति के कारण चेरुशजेरी को 'भहाकवि! होने का गौरव प्राप्त हुआ । चेशुब्देरी ने 
'कृष्ण गाया' के अतिरिक्त भारतम्‌ की कथा भी गाया-शैली से प्रस्तुत की है, जो 'चेरुब्ओेरी' 
भारतम्‌” के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। चेर्शेरी की क्ृप्ण-राथा' भक्त जनो के शलेका 
हार है। इसमे कि ने गीत-शली को अपनाया है ! इसके पदों का गायत करते-करते भक्त 
आत्मविभोर हो जाते है। सरस कोमलन्कान्त पदावली भे रचित यहू काव्य मलयालम के 
गौरव-प्रस्थों से से है । 


सेसेरी को 'क्रृष्ण गाथा में ऐसे सैकड़ों पद हैं जिनमें वात्सत्य और मधुर 
भक्ति-भावों का सुन्दर श्रभ्िव्यक्ति हुईं है। साखन चोरी के प्रसंग मे बालक कृष्णा की 
कुशलता का वरनत करते हुए कवि कहते है--“एक दिन काह्व के हाथ में यज्ञोदा ने कुछ 
मबखन दे दिया । तुरन्त ही उसे खाकर वे कहने लगे -- अरी माँ ! मैने जो भक्‍खन खाया, 
बह मेरे गले के अ्रस्दर अटक गया है । बड़े सकट में हूँ। जब तक दूध ने पीऊे या और 
मसवेखन व खाऊ, बह गले के बीचे नहीं उत्तरेगा। कृष्ण के मुख-भाव को देखकर यशोदा 
ने समक्ता कि काकह्न का कहता ठोक ही होगा। यज्ञोदा ने जब दूध पीने दिया तो काहक्ल 
भ्रपतती विजय पर मुस्कराने लगे |* 


कृष्ण-वियोग में तड़पने वाली गोपियों की दशा का जो हृदय-विदारकः वर्शन कवि ने 
भस्तुत किया है, वह भक्त-हृदय को अनायास ही द्रवित कर देता है। गोपिया कहती है--- 
"हैं कृष्ण ! हुमारे प्रति आपने जो कृपा की थी वह झब कहाँ गई । चातक जिस प्रकार 
घतरयाम को प्रतीक्षा करता रहता है, उठी प्रकार है घनश्याम ! हम आपके दर्शन के 
लिए सड़पती हैं । हम झापकी अनुपस्थिति में जल से अलग होने पर छुटपटाने वाली मछलियों 
की तरह बहुत ही व्याकुल हैं । अपने दर्शव-सुख से झ्राप हमे वंचित क्‍यों रखते हैं और क्यों 
इस तरह सताते हैं ** दास्य और सख्य भक्ति के तो अनेक पद चेरुश्शेरी ने रखे हैं। 


१ लित्य मायपण्ड विज्ञुगियवेश्शेये। सलर मिन्‍्लु विजुगिनेरम्‌। मारिल तद विलश्डिन्सु पोविते। 
अधप्पोले निन्‍ने जार्नियने वंचिच्च । निः्पोलेन्नुललें कुछुतु बल्‍लों। कृष्णुग़या सं० राजराज वर्मा पृ० २१ 


२ ऊकूण। गावा स० राज्राज यम्ा १० 5४ 
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मलयालम भाषा के सहिद मे महाकवि हु चत्तु रामानुजन पजुतब्जुत का सा 
अम होगा है होने भारतीय मस्झति ये आखतनूत एवं चक्ति भावगा के महत्वपूण 
पनध रामायण, अहायारत और भागवत की झदतारणा अलशाहृण मे की है। इतने विपुल्र 
साहित्य-के सृप्ठा के रूप में कीलि प्राप्त करते का शोभाग विरके ही ऋूति पहारधियों को 
प्रपप्त हुआ है। हिन्दों साहित्य से सुर और तुनसी का जो स्थान हैं, उससे कही अ्रधिक्त 
भहत्वएशी स्थान एलुत्तच्छेन का मजयातत् में है। एलुसचछत की गहुत्वाए्य कतियों मे 
अध्यात्तरामायणशु, भारतम, 'श्रोमइुभागवतम्' वित्ता-ततानस, हरिनासकीतेतसू 'बरह्माण्ड- 
पुराणय देवी महात्मयम आदि मुख्य है । 
एलुत्तन्छत रचित भागवत श्रीमदुभागवत का कोरा अनुवाद नहीं है ॥ पौराशिवसा 
के शुष्क पर ये सरम भावनाओं भ्रौर मनो रस कल्पतवाओं के प्राण फूंकवर उन्होने घटनाओं 
को जो सजीकता अदान की है, चह अव्यन्त स्वुत्य है । एलुच्छुन मे धषपनी शरखंदा भारतम! 
में कुछ चरित्र का अलौकिक महुत्द प्रदर्शित करते का प्रयत्त किया है तो 'मागवरतम से 
उच्ही लीला नायक छुष्ण की विभिन्‍न लीलाग्रों का रसपूर्ण वर्शाव ह्स्लुत किया हैं । केरल के 
भक्त सम्ब्या-बन्दना के समय 'भारतम्‌' और 'भाग्खतम्‌ के अ्झ्मों दा गायत करते हुँ, जो इस 
रचनाओं के वासिक महत्व को स्पष्ट करता है । 
तवधा भक्ति के अ्तेकासेक उदाहरण धलुतच्छत की 'शावदतमृ' क्ति में उपलब्ध है । 
एलुतच्छुन बिखते हैं कि भगवान की लीलाए सुनते और सुनाते रहें तो इस मधार के प्रति 
हमारा जो ममत्व है बह हूट जायगा। फिर वीरे-धीे मन बुद्ध होगा और अत्त्म झरज की 
प्रात्त होगी ।* एसूसच्छून को भक्ति भावता का परिचय देते के लिए दो एक उदाहरख पर्याप्त 
है। वात्मक्थ और मधुर भावों की भक्ति की सुन्दर अभिव्यक्ति उतकी रचनाओं में हुई है । 
गोषियों को विरह-भावचा का बढ़ा ही नामिक चित्रण हुआ है गोपियाँ कृप्णा से प्रार्थना 
करती है--- है, कृष्ण ! तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम तडपती है । चुम्हारी प्रतीक्षा 
करके हम धक गई है! अ्रव ऐसी दना श्रा गई है कि तुम से ग्रजय होकर एक क्षमा के लिए 
रहना भी अ्रश्तम्रठ ही हो गया है। हमे इस तरह तड़पाना ही बुरहे घच्छा लगता है । है, 
प्रशानाथ | हमसे बचाओों ॥3/ 
आन्स निवेदन इरते हुए एलुत्तच्छून कहते है, आशा रूपी डाकित के पे से पहने से 
मुफे ऐसा अतीत होता है कि यह जगत्‌ सत्य है. हवारा जीवन जगत के तुलबुल के उमान 
क्षय भंगुर नही है, स्थायी हैं । ससार के साग्रा मोह मे झव जाने के कारण हो मैंते ऐसा 
समझ लिया था । है कृष्ण * मैंने जाने अनजाने अनेक पाय किये है। आप की कृपा के किता 
वे पाप रही सिठ सकते ॥ आप ही कझणशा सिधान हैं ।४ 
/ इनके जीवनसदाल के विषय में विदाों से परयाप्त मतसेद है, इसका जीवर-काल मलू १४३४ और 
१७३ ० लि दोन में टोलायमान ई ! 
शए भिन्न सनन्‍्तानभ्‌ लें० एलसउछुन, ३० २२ 
8. गोपसे शक्तिव्लु कोलक सशनेन्‍्तु * काम्रास्लि तन्निक्न दश्विकुन जंगले । 
कृक मत, रखिप्यनिनेन्तू समझस » प॥रशान्‌ मतिस्तु पोम्स्ततिल सुस्ममे । 
प्रायात्मका प्र।शनाश नगों सम ॥ भामइमाशखनम्‌ , दशम स्कन्द एलुसब्टन- पु० २8४ 
४. उश्डोराशॉपिश,निवन बाप वाल चंद दवारभेयियन वालमझुब वीलशुम 
नष्टम]कणे ननन्‌ कृपा पृणम ठाट परानत्त तर कृष्ण रु जद कृतिनभ्‌ 3 पृ०्र 


9. शक | 


क्ेरती साहित्य के कृष्ण भक्त कर्वियों मे पृ तानम नयूतिरि का एक विशिष्ट स्थान 
है । इनका जम सनु १५५५१ ई० मे हुआ यजबसे ही ईइवबर भवत ये वामिक कार्यों मे 
बड़ी निष्ठा से तत्पर रहेते ये । इबकी हाब्ट में सारा जगत 'हृष्णुमय' है। ये केरल के “गुद- 
वायुर” बामक स्थान के प्रसिद्ध कृष्ण-मल्दिर मे जाकर सदा कीतंत-भजत मे डूबे रहते थे। 
श्रीमदूसागवत का परायश करना क्वका दैनिक कार्य था। इसकी तीत्र भक्ति-भावना को 
व्यक्त करने वाली अनेक जनथ्तियाँ प्रचलित है । पृन्तानम नंयूतिरि के भक्ति-रस' स्निम्ध पदों 
का गायन झाज भी कैरल के बक्त बड़े चाव से करते है और झात्म-विभोर हो जाते है । 
भक्त-हुदय को अतायास ही आक्षष्ट करते का सासथ्ये पुस्तानम्‌ के पदों मे निहित है । 

पुत्तानम की अप्ुल्त रचनाएं है, सन्‍्तानगोपालस पाचा, श्रीकृष्णकर्शाप्रतम, ज्ञासप्पाता, 
घनमघ-स्तोच्रम, पहश्चे-सारथी-स्तवम्‌, स्‍्रानन्दाभृतम, चृद॒ट हरि झानन्दवृत्तम और क्ृष्णालीला। 


श्रीक्ृष्ण कर्शामरत में भागवत के दसम स्कन्ध के समस्त प्रसगों का वर्रात है ॥ कवि 
ने विशेष रूए से लीला नायक कृष्छा की बाल लीलाशो मे ही अधिक तल्लीनता दिखाई हैं। 
यह भ्रन्थ इंतता प्रसिद्ध और लोक धिय है कि इसके झधिकाश पदों को भक्त लोग बड़े सकेरे 
उठकर श्रद्धा और भक्ति के साथ गाते है। यह भक्ति-रस की उच्च कोटि की कि है। 
श्री बिल्व मगल नामक एक शब्ाचार्य ने भी “क्षीकृष्ण करामृतम' लिखा है। यह भी भक्ति- 
रस प्रधान एक उत्तम कृति है। इसमे कृष्ण की विविध लीलागों के साथ रास-लीला का 
विस्तार से वर्णन है। पुन्तानम ने अपनी कृति 'कृष्ण क्शाय्दम' में श्रीकृष्ण को सभी लीलाश्ो 
का वर्णांव प्रस्तुत किया है । 

“जञानप्पाता' पाना काव्य-पद्धति से लिखी गई कृति है। पृन्‍्तानम ही इस पद्धति के 
जन्मदाता कहे जाते है । इस पद्धति का अनुसरण अन्य मलयालम कवियों ने भी किया है। 
किन्तु अधिक सफलता पृस्तावम को ही मिली है। इनसे कवि के दास्य-भक्ति-धाव तथा आत्म 
निवेदन के पद हैं। शैली सरल और प्रसाद गुण से युक्त है। 'घनसघ-स्तोत्रम एक कीतंन 
काव्य है. “पार्थसारथीस्तवम्‌” एक खण्डकाव्य है। “आनन्दनुत्तम' नामक काव्य की रचना 
के विषय में यह किवदस्ती प्रचलित है कि एक दिन कवि ने भगवातच्‌ कृष्ण क्ेे चरणीदक 
से ही श्रपने मित्रो को प्रीति-मोज देकर सस्तुष्ठ करते का निमचय किया | समस्त श्रामचित 
मित्र पुस्तानम की इस सूर्खता पर हंसने लगे और पुछने लगे, अरे पृच्तानम ! कृष्ण कहों हैं ? 
प्रभी तक झाये नही । देर हो रही है। उन्हे बुला लाझों। इससे में श्रीक्षष्णा के पांचजन्य 
शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। मित्र लोग तो कृष्ण के दर्शन कर ये सके किस्तु भक्त प्रवर 
पुन्तानभ ने कृष्ण के दर्शंव किये और उनकी स्तुति की । कृष्ण के दर्शन करने से उन्हें जो 
आनन्दानुभूति हुई, उसको लक्ष्य करके उन्होंने 'आनत्डनृत्तम” की रचना की । श्री“पुन्तातम 
की एक दूसरी रचना 'कृष्णलीला' के माथ से है। यह ग्रकारादि अक्षरों से प्रत्येक पंक्ति को 
प्रारम्भ करके लिखी गई है । इसमें पृश्तानम्‌ की काव्य कुशलता का परिचय सिलता है । 


पूच्तानम की भक्ति भावना का परिचय देने के लिए हम उनके दो एक पढ़ का साराक्ष 
देते हैं। उनके पदों में नवधा भक्ति की बच्छी भ्रभिव्यक्ति हुई है। एक पद में पुन्ताचस कहते 
हैं--है भगवान आपके पैर वृत्दावन के लिए भूषण . रियु समूह को भयदाता, दूधन्‍्मव्खन झादि 
को चोरी करने में संहायकू क्र आत्माओं के लिए घातफ बड़े पार्पों का नाश करन वाते 
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वनिताओं के ञ्र नदा ता तश भजुल ध्वनि से दुबत हैं. आपके ऐसे चरण मेरी मति का दाय 
हुर कर' कृष्ण की मोहिनी मूलि पर ुग्व होकर बात्सन्य भव्नि-भाव सम पृस्तावम कहते 
है--#प्ण नन्हे पैरो से नाच्ते-कुदते हैं। कमरबन्द की सोने की घटिलाएं आपस में टवाटव 
बंशती रहती है । सिर पर उन्होने मोर मुकुट पहुना है। वह तेतदी बोली बोलने है। उसका 
शरीर सुन्दर है। सख्ताओं के साथ वे बशी बजाते हैं। यह रूप सर्वदा मेरे सामने प्रत्यक्ष हो 
कृष्ण की बाल सुलभ-वेष्टाओं का सृध्ष्म वर्गान अस्तुत करते वाले अनेक पद दुल्तासम ने लिखे 
.हैं। उनके माधुये भवित-भाव के भी सैंकड़ों पद मिलते है। मलयालम के हृप्णा-मक्त कवियों 
में से एक भौरव पूर्श स्थान पृम्तानम को प्राप्त है । 


कूंचन नंष्यार केरल के कृष्ण -मक्ति-साहित्य के एक अपूल्य रत्न है। ये एक श्रेष्ठ 
कविं, समाज-सुदारक झौर कलाकार थे। इनका जन्‍म सन्‌ १७०४ ई० थे हुआ। केरल की 
कलाओं की श्री वृद्धि करने भे तप्यार का बडा हाथ रहा । नप्यार मलयालम और संरक्षत के 
प्रकाड पंडित थे । भाषा पर उतका अधिकार बरशहनीय हैं। इसकी काव्य-असिभा से इसबी 
रचनाएँ मलयालम साहित्य मे स्थायी महत्व की वन गयी है ' इन्होंने विशिन्‍म काब्य-दलजियों 
को अपनाकर क्ृष्शु-कथा का वर्गान किए हैं। इसकी रचनाओं में श्री कृष्ण चर्रितसू 
मशिप्रवालभ्‌' 'भगवददूत, 'मागवतम्‌ इच्पुत्तिनानुविव्त्तम पतितालुबृनम, शीलाबनि-नल- 
चरित्र, 'शिव पुराण, विप्शु गौता' आदि प्रमुख है ' इनमे से कुछ श्रीकृष्ण सम्बन्धी सुर य॑ 
रचताश्ं का संक्षिप्त परिचय अस्तुत किया जाता है .-- 


श्री कृष्प चरितम माशिप्रवालस मलयालम के प्रसिद्ध काव्य-ग्रस्थों में से है। यह 
सप्यार की प्रारम्भिक रचना है । इसमे बारह सर्न है। ओीक्षप्ण के जन्म का वशल प्रथम सर्मे 
मे किया गया है। ट्वितीय सर्ग मे पुततामोक्ष की कथा हास्य रस प्रधान मैली में दी गई है । 
नलकूवर आदि की कथा तीसरे सर्ग मे है। इनमे द्वप्ण की बाज सुलझ चेटाओो का सूक्ष्म 
वर्शान किया यथा है। वन-बर्णात और क्ालिय नाग के झहुकझार का देशन आदि अंधि बर्य में 
बणित है । पचरस्‌ सर्ग मे रास लीला का विस्तृत वर्सात है। कस की कथा ख्वमंगी परिशाय, 
जाबवान के झाथ युद्ध, उसकी पुत्री को पत्ती के रूप में स्वीकार करता शेश्यासुर युद्ध, कीरब- 
प्राडवों का युद्ध और सम्तान गोपाल प्राददि को कथाए शेप सर्मों मे दी गयी हैं * 


१ आपािकोर भूषण रिपुकुलानामिन्सहों सीवान , 
पैपाल वेदणा वविक्कु मोपयान्‌ सलिकूरात्मनां गेपदस । 
बन पापत्तितु शोप्णं वमितामाककानग्द सयोपरान्‌ ! 
निप्रादम मत्ति दूषण हर॒त में मंजोर सपोपणशम्‌ । 

पूस्तानम की कृवियां, सं मृस्यत पए्‌० ६ * 


र्‌ अगिशक्काल कोहु नृत्तगंलुघर निरये विकथिणी बपोन्तर ना 
लुस्णिक्के कोड तालेंगलुकख आर्दिदित पिछयु कीचलवापु ॥ 
उग्सि ककरायणुन्टे पृ' पे छूलल विलियु अद्धतुला जिल्पिल्ससे , 
» कशिसत्र क्घनुन्त पते सनवाजिरिबटिविफरेस मोफु मे पोलेल्ल मं! 
बट पू० १० 


| 


मगवद्दूत' नप्यार की कृतियों में सबसे प्रधिक लोकप्रिय हे यह भी कवि के 
फी रचता हैँ । फिर मा सरसता या गामीय की इसमे कमी नहीं हैं ॥ य० काव्य चौदह मिन्‍्न 
बृत्तो मे लिखा गया हैं। इसमे कौरव और पांडबों के बीच झाति स्थापित करने के लिए किये 
गये श्रीकृष्ण के प्रयत्नों का वर्णन है । कृष्ण-शाध्ति-दुत के रूप में गणित हैं। श्रीकृष्ण के 
उपदेशों का भी यथ्रा स्थान समावेश हुआ है । यद्यपि इस काव्य की रचना थी भट्ठनिरि के 
हुत-वा।कण तथा महाभारत के आधार पर हुई है। फिर की इसे नप्यार की व्यक्तित्व तथा 
उनकी स्वतन्त्र कितन-धारा का स्पष्ट परिचय मिलता है। 


भागवतमभ्‌ इसुपतिनालुवृत्तम्‌ चामक क्ृति में नप्यार ने श्रीमद्शगकत्त की कथावस्तु 
चौबीस सर्गो और विभिन्‍न वृत्तों में पस्तुत की है । प्रथम सर्य में प्रार्थना तथा झात्मा-निवेदन 
के पद हैं: द्वितीय सर्ग में श्री कृष्णावतार के समय का सुन्दर वर्शन है। तीसरे संर्ग वे पुतना- 
बच, चौथे में तुशावर्त का आगमन, पांचवें मे वृकासुर का बध, छछे मे सर्पासुर का निम्रम, 
सातवें पे कालि ताग का दर्षहरण, आराठवे मे गोपषियों को श्रोकृष्ण के उपदेश बे मे राख 
लोला वशंन, दक्षम सर्ग में कंस का अपशकुयों को देखना तथा एक्षादश में गुरुदक्षिणा आदि 
का वर्गत है। द्वादश सर्ग में रुक्मिणी का प्रेम-मिवेदत हैं। मविमिशी का सम्देश कृष्शा को 
पहुँचाने बाला दूत इस प्रकार रक्समिणी की दक्शा का वर्शात करता है- 'है भगवायु ! वे आप 
का नाम हमेशा रटती रहती है । चन्दवादि शीतोपचार से भी उनको सत्ताप होता है । भनन्‍द 
वायु के स्पर्श से इनको सूर्छा श्रा जाती हैं । चन्द्र भी उत् पर अब्नि की वर्षा करता है । कोयल 
की मजुल वाश्यी सुनते ही मात्तों उसके प्रशश। पख्तेर शरीर को छोडकर झड़ जाते के लिए 
छटपटाते हैं । फुलवारी में भी वे मृछित हो जाती है ।१ वयोदश सर्ग में इविमिणी का परिणय 
है । चौदहवें सर्ग में सन्नाजित की पुत्री का पाशिग्रहश कौर पन्द्रहवे सर्ग में परिजात की कथा 
है। सन्हवे सर्ग से बाणासुर की नगरी पर श्रीकृष्ण तथा उनकी सेवा का आक्रमण, अठा रहवें 
में ग्रसुर विधिद की धमकी, उत्नीसके में सुब्शंन चक्र का वर्णात, वीसवे में जरासन्ध वध और 
इक्कीसबे सर्ग में दुर्योधन की स्थल-जल-भ्राति का बन है । बाईसवे से सुदासा चरित्र है । 
तेईसवें में श्री कृष्छ का अपनी माता देवकी से मिलना है और चौबीसवें सर्ग में अर्जुन का 
प्रस्ति-प्रवेण और श्री कृष्णा का वहाँ आकर उसे रोकने की कथाएं है। इनके प्रतिरिक्त कई 
ग्रन्य सरत प्रसंगों का भी वरशाव कवि ने इस भ्रन्ध में किया है । 


भवत प्रवर नंप्यार को केरल-राजा मार्तण्ड वर्मा का आश्रम भी धाप्त था । उक्त राजा 
ते नप्यार का बड़ा भादर किया और राज्याश्य में रहकर नंप्यार मे बहुत अच्छा रगनाएँ प्रस्तुत 
की जो मलयथानस्त साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नष्यार भूलतः भक्त थे। उनकी 
भक्ति-रस-स्मिग्ध कविता भक्तों के हृदय को प्यास बुझाने वाली है । दवधा भवित के अनेक 
उदाहरण उसकी रचनाझ्ो मे मिल जाते है। एक पद में संप्यार दीवता दिखाते हुए बन्दता 
करते हैँ ।--'है नब्दलाल । सुन्दर सुरारि, मन्दर परवेत को उठाने वाले केशी के घातक 
तथा कंवल्यमुतति । मैं झापके पेरों पड़ता हूँ । झाप श्रच्युत, सच्चिदानन्दमय भिश्चल, 


जाकएण आए. ॥ िक ताणधीशएा 7:55 ं 
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विरजन काररा पुर प्म विचाबक चरण 'ऐेबित श्रौ दयालु ह सैंश्रापक्रीढ ना 
करता हूं , 
| मलयालम भाषा के अन्य अनेक कवियों मे भी भझागवन कथा को लेकर स्वतत्त्ररूप से 
रचनाएँ उत्तुत की हु " इस कार मलयालम के मध्य ग़ुगी तय मे भागवत मिर्न्‍्लर्‌ 
प्रेर्जा-लोत रहा है । 
काल्नृडू 
यों तो कस्ड-प्रदेश प्रायः बैव एवं जैन शादित्व के लिए प्रसिद्ध है, फिर भो कस्तड़ 
भांपा के क्षष्श-मव्त साहित्य पर्याप्त मात्रा थे मित्रता है। कल्वइ के भागवत-साहित्य पर 
मध्याथाय के ढंत सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव पडा हैं। मध्य-मतावलब्बी भ्रक्त-कवि 'हुरिदास 
कहलाये । ईसा की १३ वी शती से १४ वी शताब्दी तक कर्नाध्क मे हरिवासों को परश्म्परा 
चली और कहा जाता हैं कि इस काल भे लगणभग दो मो हरिवाम मक्त हुए है, जिनमे 
रहरितीर्थ, श्री जयतीर्थे, श्री पादराय, श्री व्यामराय, श्री पुरन्दरदास, श्री कत्तकदास, 
श्रीबादिराज, शी गोपयदास, पसन्‍्त बेकटअस, श्री जमन्ताथदास आदि प्रसुख माने जाते हैं । 
इन कवियों ने स्युनाधिक रूप में श्रोमदर्भागबत का आश्रय लेकर कस्तद भाषा में उच्चकोषि की 
अक्ति-रस-स्निग्ब रचनाएँ की है। इस हरिदास भक्तों की एक बडी विशेषता थे है कि 
नहोंने सकोर्तन-पद्धति में सक्ति-भावना यूर' गेय पद रखे थे। प्रायः सभी हरिदाप्त संगीत- 
कला मे#नियुण थे तथा गीत-पद्धति का उन्हें अच्छा जाग था। इनके गेय पर्दों को गाल्शक्र 
भवतजन आत्म विभोर हो जाते थे। पुरन्दरदास तो बंगीत के ग्राचार्य थे श्रौर उन्ही के द्वारा 
बक्षिया की संगीत कला को एफ वयी दिया प्राप्त हुई। कहा जाता है कि तेलुगु के भक्‍तप्रवर 
त्यागराजु स्वामी ने पुरस्दरदाम से ही संरीत शिक्षा आप की थी। पुरच्दरदास के भजर्तों के 
कारण ही झक्षिशात्व सगीत आगे चलकर 'कर्वाटक संगीता के वास से प्रसिद्ध हुआ । 


श्री पादराय का हरिदासों मे एक विशिष्ट स्थान हैं। इनका जीवत-काल पाद्रहनी 


जताब्दी के पूर्वाद्ध में पडता है ' प्रारम्भ में इतका नाम लक्ष्मीतायावसा था। श्री पादराब ने 
कल्वड़ में *अमरगीत', 'वेखुगीत', गोपी रीस' आदि रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इन्होंने अ्रपने गीत 
के गायन का प्रबन्ध भी सच्चिओें थे कराया था। बगलौर से प्रकाशित हरिकीतेन तरंगिर्श। के 
छठे भाग में श्री पादराय के लगभग साठ पद दिये गए हैं। इतमे विनय सख्य, वात्सल्य तथा 
दास्य भाव के अतिरिका गोपियों की विरह-वेदना का भी सामिक चित्रण हुआ हैं। भ्रमरगीन' 
में गोपियों की उतितयां ठडी रोचक और बरस है। वी पादराप ने 'हक्ििणशी सत्यभ्ामा 
बिलास' वामक एक लंचू द्ीत-काव्य भो रचा । इसमे कृप्त को प्राप्त करने के लिए सक्मिणी 
और सत्यभागा दोनों के बीच में होते बाली स्पर्धा का परिचय दिया गया है । कृष्ण की वाक्न« 
लीलाओं और सगौपियों की विरह-भावता का वर्खत करने वाले श्री पादराव के पद बहुत ही 





ह_ जनता अन्दस सथनानम्द सुन्दरानव बग्ठे कु 
नन्दित लोक झुठुल्द दुराससक सदर पे घारक गोरे... 
ऋरण पुरुष कंस विवाशस आर्ण सेवित चार, दन्व/को 
बारण पालक वारिज लोचन दारुख वरि विद्वरख कन्दे 
“केरल भाषा साहित्य चरत्र भाग हैं 
स० अर० नरयख एशिया पृ० २ 
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सुम्दर वन पड़े है। बाल-छति तथा बाल-सुलभ-चेण्टाशं के वर्जन में कवि की तनन्‍्मय-भावना 
का परिचय मिलता है। कृष्ण को पालने मे लिटाकर यल्कलोदा द्वारा लौरी सुनाने का वर्णन 
करते हुए स्वयं कवि कहते है :-- हैं रगा : झो जाओ, रशणा भीम ! सी जाझ्ो, भक्‍तो के कष्ट 
दूर करने वाले | सो जाओ । भृमि को सोने का पालना बताकर, सोम, सूर्थ को कलश, 
बैदों को जजीर बनाकर तथा महा झ्राकास की खूँटी से पाखने को लटकाकर ब्रह्मा, गरुड शेष, 
सरस्वती, सुर, किन्तर-किपुरुष, नारद भ्रादि ने तुम्हारी स्तुत्ति की हैं। तुम वसुदेव पुत्र झुरारि 
हो, तुमने पृत्तवा के प्राण हर लिये हैं। तुम देत्यों के बेरी हो, असाधारण साहसी हो भोव 
तुमने शिशु बतकर यश्ञोदा को आनन्द प्रदान किया है ! तुमने जगत अपने उदर में समा लिया 
है। जगत का निर्माण किया है। तुम निगम-भ्रगोचर ओर नित्यानन्दमय हो ; तुम्हें शिशु 
समझकर हम कंसे भुला सकते है ? तमासखुर का नाश करके तुम बेदो को लौटा लाए, देवताओं 
के हित तुमने मन्दर पर्वत को उठा लिया। क्षमा करते के लिए जाकर तुमने हिरण्य को सार 
डाला | घर-घर जाकर तुमने दूध-दही स्रमाप्त कर दिया है । भक्‍तवत्सल श्री पदृमनाभ, सो 
जाझ्ी ।7) 


श्री पादराय के झनेक पढों मे माधुयं-भक्ति की सुन्दर अ्रभिव्यवित्त हुई है। उनके एक 
गीत में कृष्ण का मुरली बजाते हुए झाना और गोपिकाओझों के रति-भाव से विकल होने, कृष्ण 
को प्रसन्‍त करने के लिए ग्रोपियों के अ्रपन्ने शरीर को नाना प्रकार की सुगंधित वस्तुओं से 
प्रलकृत तथा भ्राकषंक बचाने आदि का वर्सान मिलता है।' परन्तु अच्त में यह गीत भी 
स्तुति के छूप में परिर्वातत हो जाता है। श्री पादराय ने अपनी रचनाओं मे चींर-हरणं- 
लीला, रास-तीला, जल-क्रीड़ा, वश्षत-लीला, ब्रज में उद्धव के आगमन आदि अ्रसंगो का भी 
वरान किया है। उन्होंने 'श्रमरगीत' के नाम से भी कुछ पद रचे हैं। इतमे विरह-वेदना 
की मासिक अभिव्यक्ति हुई है। एक पद मे एक गोपी कहती है--सखी री ! सुरली बजाकर 
श्रौर हमारे सन में विश्वास पैदा करके कृष्ण चले गये, हम विकल होकर तड़प रही हैं। सख्त 
री! हमे घर का काम-काज जरा भी नहीं रचता । मन किसी चीज में रमता नही है। एक 
पग॒ भो आगे बढ़ नही पातीं । पँरों ने जबाब दे दिया है । प्रियतन्न के साथ ही हमारी वाणी 
भी चली गयी है। हम ऐसी हो गयी है कि मत मे एक बात तक नही उठतों । प्रियंतमत के 
दर्शंत किये बिता रहा नहीं जाता । कल से सीद भी नहीं लगती । उस नटवर से मिलकर 
इस नारी-जन्म की क्या दुर्दशा हो मयी है । हमारा विरह-ताप बढ़ता जा रहा है !3 


व्याय्राय 


हरिदासों के भक्ति-संग्रदाय को लोक-व्यापी बनाने का अंय श्री व्यासराय को है। 

है। श्री व्यासराय का जन्म सतु १४४७ ई० से हुआ था। हरिदासों में श्रेष्ठ माने जाने बासे 

श्री पुरन्दरदास और कनकदास इन्ही के शिष्य थे। व्यासराय सस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे। 

इनके रचित भ्रन्थों मे न्यायामृत? 'तकं-ताण्डब' और “चन्द्रिके' प्रमुख हैं। इन संस्कृत प्रन्यों 

के अतिश्क्‍ित इन्होंने कब्तड़ में भक्ति-रस-प्रधाव अनेक पद रचे हैं जिनमें एकांतिक भक्ति, 
१ ओ हरिंदास झतन परंचिणी, भाग & पृ० इ२, २३ 


र्‌ वड्डी पृ० हे एछ 
३ इरि भक्ति मृधे पू० १३० 


| हक 


नववा भक्ति, पवित्र जीवन, कीर्तेन, नाम-स्मस्श, कृष्छु के विविध रूपों का बगांन, झाह८॑- 
निवेदत, हरि-महिंमा आदि झनेझ विपयो की सुन्दर और धावपुर्ण श्रभिव्यवित हुई है । 

, री व्यासराय ने अपने एक गीत में कृप्छ के रूप«सौत्दर्य का बर्णान करते हुए मुरणी 
बजाने वॉलि कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम-भाव का परिचय इस प्रकार दिया हैं-- है सखी 
चलो उस दृत्दावत मे । हम गोविन्द की लीला का सौदस्य देज़े, जिसमें भुनिगण, मृग, पक्षी, 
पेड़ो के रूप मे है, सनकादि गायो के रूप में है। वहाँ की गाहँ मुरछी को रम माधुरी वा 
आध्यादन करके उन्मत्त हे और उसके सन में आनन्द रूपी सागर उम रहा हैं। कृष्ण के 
चरणों को नख-छुवि रूपी चाँदनी से चअन्द्रकात-शिला प्यती बतकर बहने खगी और यमुना 
से इस तरह जाकर मिल रही है मानो एक दूसरा ही संगम हो । श्रीपत्ति के भन्दहास रूमी 
चस्द्रमा और कोस्तुध मणि रूपी बाल-रवि को देखकर उक्रवाक इस अम में पढ़े हे वि 
अब दिन है या रात्रि । कृष्ण के वस्ष पर शोभित वनमाला रूपी इस >यमुण, पीतप्म्बर रूपी 
विद्युत, वेशु-ताद छपी घन-गर्जंव और ठयाम वर्गा के कृष्ण झयपो भेघ को देखकर चातक 
इसलिए नाचने लगा है कि उसे वर्षा ऋणु के मेघो का अम हो रहा है! । * थी व्यासरब के 
एक दूसरे पद में एक गोपी दूसरी मगोपिकाओं को संबोधित करके कहती है +-मैं कसम 
खाकर कहूती हूँ कि मुझसे यहू सहा नहीं जाता । सुनों सखी ! उस घुरती का भाष कितना 
महात्‌ है। यह नुरनी कृष्ण के अधरो का रस-पात स्वच्य कर रड़ी हैं और कृष्ण की अध्यन्त 
प्रिय सखियो को भी उससे बचित कर रही है ।* 


“उठ्धव-गोपी-संवाद ” प्रसंग में व्यासराय के एक पद का भाव इस अकार हैं-- है 
उद्धव ! इस वृन्दावन और गोकुल में अब रखा ही क्या है ? अब स्वेह कहाँ रहा ? प्रियदम 
तो उमर कुब्जा से जाकर मिल गये है। उसका कठाक्ष अत्र हमे कैसे मिलेगा ” तने थे साध की 
वृद्धि हो रही है। हमारा वेत्रसी बढ़ रही है। हमारे वल्‍लथ को हमसे अलग करके मकर? हमे 
गए है। है उद्धव ! मल्‍लों का मर्दन करके कस का वध करने बाल हमारे बल्‍्नस दो 
विखाओ। आदर से झधरामृत पिलाकर झानत्द देने बाले और मत के छर्म को समभस्र 
मधुर धचनों से तन करने ढाले कृष्ण भ्रव हमको हवप्द-ते लगने हैँ) कपट-लाठथ करने 
वाले कृष्ण को कश्शा-सागर कहते है और जो उन स्मरण करते हैं वे बहबा प्लस 
करते हैँ । तब उन्होने हमें कैसे पुला दिया | जल्दी जाओ, आर हमारा यह गाता उन्हें सुनान्नों 
और उन्हें यहाँ बुला जागो । जिस्होंन उवका विश्वश्य कियः है उसको इस प्रजान शुला देवा 


क्या उचित है 7 


पुरन्दरदास 


श्री पुरन्दरदास हरिवासों में सर्वश्षेप्ट ही चही बल्कि अनाठक के सवेरे बड़े गत और 

गायक भी थे । पुरन्दरदास का जन्म पूता के निकद पुरुन्दर इंद छामक ये 

उनका जीवन-काल सीलहुदीं शताब्दी के पूर्वार्ड मे परला है। हरिद्वाका में यह प्रभिद्ध ह कि 
गत 


; 
नै 
हर 

डेप 
सी 

ह्न्च्प्यु 


ह इरिदास,क्रीतंन तरंगिणी-भाग ८ बू० से डर 8४४ 
२ वही भाग ६ पृ० २६६ 
डे धूप रैबरे 2डर 
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किन्तू उनके उपलब्ध पर्वों की सख्या पाँच हजार के लगभग हो है। हसके प्रतिरिक्त यह भी 
कहा जाता है कि पुरन्दरदास ने द्वीपदी वस्थापहरण सुदासा चरित्र चौर 'परतत्वसार' 
ताब्रक और त्तीन कृतिया भी रची थो । किस्तु ये कृतियां श्व तक प्रकाश में नही आयी हैं । 


कम्मड के भक्ति-साहित्य में श्री पुरन्दरदास्ष का स्थान सर्वोच्च है। इन्होंते कोई 
महाकाव्य तो नहीं रखा, लेकित इनके सक्तिपरक पदों ते कन्‍्नड़ भाषी जनता पर जितना 
गहुरा प्रभाव डाला है, उतवा किसी प्रन्‍्य बड़े ग्रन्थ ने नहीं। कन्मड साहित्यकार श्री भास्ति 
बेंकटेश भ्रय्यगार ने पुरन्दर के पदों के विषय में ठीक ही लिखा है--- 


रा 


#पुणहज (008 80788 ए शिप्राक्षातत॑द्388) ए्रदात्शाल 4 णाडत॑ किणा।का' जाए 
06 प्रछ0 800 ॥8 ज़३ए७ 50५ रणी॥ढत 88 गाए) ६9 86४ ज्रो।0ता+ 388 जातिए, 
जादह $7०७०६०28७, 08४89 ०४७३४ ७06 द्ाएं 8 छाध्य 078 ए वैधाशव्रातए 5 
जांध06 ॥॥ शिक्षण, [लए 29७ 78 276७ १ 


पुरन्दर के समस्त पंद्र भक्ति-भावता से ग्रोतग्रोत है जिनर्मे नवधा भक्ति की 
भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। भागवत कथा के विभिन्‍न पसंगों का विस्तृत वर्णन उन्होने 
प्रह्चुत किया है। कन्तड़ कंबियों में वात्सल्य-वर्सान मे पुरन्दर अद्वितीय हैं। कृष्ण को 
पालने मे लिटाकर सुलाते के प्रसंग मे स्वयं कवि यश्योदा के स्थान पर कहते हे--- श्री कृष्ण 
परमातन्द | सतत जाओ | गोपी के पुत्र मुकुल्द सो जाओरो। क्षीर सागर पर सोचे बाले ! 
वंटपत्र पर शयत करने वाले ! हे बालक ! तुम्हे गाने सुवाकर रत्न जठित सुन्दर पालने मे, 
चमकोले मंजीठे पर सूलाऊंगा, रोझों नहीं मेरे लाल ! सुम्हे गा गाकर सुलाऊंगा। 
है गुणनिधि ! यदि मैं तुम्हें गोद मे उठा लूं तो घर का काम कौन करेगा ? जीजन्न ही सो 
जाप्री । प्रभ्तु पांडुरग ! पुरन्दर विदूठल ! सो जाबो |” 


कृष्ण की बाल सुलभ जेष्टाओ्ं का पुरन्दर ने सजीव वर्शान प्रस्तुत किया है। पुरन्दरदास 
का कृष्ण शुरू-शुरू में हौए का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है, भौर यशोदा से रहता! है-- 
“हौए को मत वुलाझो, में चुप रहुँगा, खाना खाऊँगा। पीछे से जाकर गोप बालिकाभ्रों की आँखें 
बन्द नहीं करूँगा, भैया को गाली नहीं दूंगा । लड़को को नहीं पीढूँगा । मक्खन, मिट्टी मही 
खाऊ गा । बचछड़ों को नही खोलूँगा, भगवान्‌ की तरह एक ही जगह बैठा रहूँगा ।” कृष्ण की 
इन बालों को सुनकर यशोदा मुस्कराती है और जगत के ग्रश्जु पुरन्दर विदृठल को बड़े प्रेम से 
छाती से क्षमा लेती हैं।” आगे चलकर जब कृष्ण को हौए की बात पर सन्देह होता है 
तब माता से कहता है “दिखाओ तो सही होझा कहाँ है ?3 भूठमुठ मुझे मत ड्रराश्ो । 
माँ! चोदह लोकों को अपने उदर में समाकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को मैंने अपमे मुँह 
में धारण किया है। भयंकर हुवा का रूप घारण करके आने वाले राक्षत को मार डाला है, 
पर आज तक किसी होए को नहीं देखा । कालिया के फरणोों पर चढ़कर मैंने नाच किया शौर 
वागपत्नियों का उद्धार किया । तब भी मैंने हौभ्ा नहीं देखा। अक्रर को विश्व रूप दिखाया, 
ई. 0फुपाबि! एप्प व दिक्काप्शक्षिए--िक्ाएओं एथ्यरॉस्कल्एं फिाहुक 99 74: 


२ थी दरिटात कीतन तरगिणी सास १ पृ० ७५ 
३२ थी इरिदास कातन वरग्णी भाग १ प० ५३ 
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रच पर ब्रेठकर मधुरा गया, पर सा, मैंने कहो मी होगा नहीं देखा । पुरन्‍्दर विदठल वाल 
गोपाल को इस तरह मत डराशो" |” 


, पुरन्द्रदास के पर्दों में माधुयं-मक्ति की भी भावपूर्ण शअ्रभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने 
आध्यात्मिक ख्ुद्भार के संयोग पक्ष का चिंत्रसा महात्म्य-्भाव की पुष्टि मे किया है॥ उनके 
एक पद से यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक गोपिका कृष्ण से कहती ह--नहे कृष्ण, तुम्हारे 
पैरो पर पड़ती हूँ, कुछ आवाज न करो; जो लोग सो रहे है, वे जाग पड़ेगे और तुम्हारे यहाँ 
झासे की खबर लग जायगी । हाथ पकड़कर सींचो नही, चूडियाँ बज उठेंगी । छाती पर से 
अचल न उठाओ, कही गले के गहनों से श्रावाज न निकलने नगे। इधर सघर की बात अ्यों 
करते हो ? यह वो कुछ गाना गाने का समय चही है । यह तो पुरत्दर विदठन की स्तुति करके 
पथ में मिल जाने का समय है ।* दास्य भाव की भक्ति की अभिव्यंजना करने वाले पुरन्दर 
के एक पद का भाव इस प्रकार है--हे कृष्ण ! मुझे अपता दास बचालो । मेरी दुष्ट बुद्धि को 
दूर करों । अपना करुणा रूपी कवच मेरे प्रार्मों पर पहला दो, अपने चरणों की सेवा का 
कार्य मुझे सौप दो भौर अभय रूपी फूल से मेरे सिर को अलंकृत करो । हढ़ भवित की याचना 
करते हुए मैं बार बार तुम्हारे चरण पर पड़ता हूँ। आँखों की कोर से निहार कर मुझे छोड 
न दो । मेरे चित्त को निर्मल करके मुझे इस योग्य बसा दो कि मैं तुम्हारा ही ध्यान वर ध्कूँ | 
'करंशा-निधान' सुम्हारी उपाधि है। मेरे भी संकट दूर करो !४7 


कनकेदास 

हरिदास भक्तों की परंपरा मे पुरन्दर के पश्चात्‌ कवकंदास को ही भौरवपुर्ण स्थान 
दिया जाता है । कनकदास भी तीव भक्ति-भावना को ओर सकेत करवे वाली प्रतेक जनश्रुनि्याँ 
प्रचलित हैं। ये श्पने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध भक्त भौर कवि थे । इन्होने सहस्नों पद लिखें 
हैं। इन पदों के अतिरिक्त पाँच काव्य-कृतिया भी रची हैं--वे है, तरसिह-स्तोत्न, मोहन 
तरमिणी, रामधास्य मंत्र, हरि-सकक्‍ति सार श्लौर तल चरित्रे। नल-चरित्र एक शाधारत खण्डकाव्य 
है । मोहन तरंगिणी एक काफी बड़ा काव्य है जिसमे महाकाध्य के सभी ऋक्षण विद्यमान हैं । 
इसमे भारत शोर भागवत में वरशित कामदहत, उपा अनिरद्धनशय हुरिहर की कृमानता 
को प्रतिपादित करने वाले कृष्ण -वाणासुर युद्ध आदि घटनाओं-का उल्लेख करते हुए इृष्णा कथा 
का विल्तार किया गया है । 


कसकदास के पर्दों में ववधा भक्ति की भावपुर्णा अभिव्यजना हुई है ! अ्रतेक पद वात्सल्य 

और माधुर्य भाव से झोत-ओत हैं! कृष्ण की बाल सूलभ चेष्टाओों का बन करने मे कतिं को 
मन ग्रधिक रमा है। कृष्ण को पाकर यश्ोदा कितने बातन्द का अनुभव कर रही है, इसका 
परिचय कनकदात एक पद में देते हैं, 'कष्ण के मूँह को देखकर वह हँस रही है, पुल समझकर 
खेल रही हैं । जगत्‌ के उद्धारक का मूँह झपने मुंहू पर रखकर खिला रही है। मील बरस का 
वरिधात पहने वालक को बुलाकर दूध पिलाने का कैसा पुष्ण यक्षोदा ने पाया हैं रंगनविरगे 

६ क्री इरिदास कोतेन तरमिणी-भाग ६ ४० छे» 

२ हरि भक्ि सुने ६० १३४५-३६ 

है. चह्दी पृ० २०६ 
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हार स्रोते की करधनी में सठकी चमकोली स्वण घा टिया जब मन मन करती हैं तब यशोदा 
कष्ण को तला-नचाकर हसती है । सारी एच्चा को दो कदमा में नापने वाले देव को उंगली 
पकड़कर धीरे चलो, धीरे चलो' कहने का यञ्ञोदा ने कैसा युण्य पाया है।” एक दूसरे पद मे 
गौपियों का यथोंद! से कृष्छा की शिकायत करने का वर्णान कवि इस प्रकार करते है--सुझो री, 
यथोदा ! तुम्हारा लडका बडा चोर है। जब में दूध दृह रही थी तब इसने छींके पर रखा 
हुआ साया दूध उड्ेस दिया । इस शिकायत पर कृष्ण कहते है-- नहीं अभ्भाः  नाहक ग्रह मेरी 
शिक्षायत्त कर रही है, मै कोई बढ़ा पहलवान हुँ कि छीके पर कूद सके । तब दूसरी गोपी 
कहती है--' तुम्हारे लडके ने अन्दर रखा हुआ बारा मवंखन खिड़की से उठाकर खा लिया 
है। मेरे वच्चों के लिए भी कुछ नहीं बच्य हैं। उबकः उत्तर कृष्ण यो देते हैं-+मेरा मुह 
सानो बडा लालाब है कि में घड़े छा सारा मक्खन खा डालू। इसने जो मक्खन छिपा रखा 
था वहू इसके बच्चो ने उड़ा लिया है” * इस प्रकार बाल-नीनाओ का बडा ही विस्तृत बश्‌न 
कनवादास ने प्रस्तुत किया है | 


श्री वादिराज 

श्री वादिराज श्री व्यासराय के शिण्य थे | इनक! जन्म सत्‌ १४८० ई० के आस पान दक्षिण 
कल्तड़ जिलेके हुविनकेरे नामक राँव ये हुआ था। ये गुरु व्यासराय के साथ बहुत समय रहे । माव्य 
संप्रदाय में मब्वाचार्य के पहचान भरी वादिराज का ही स्थान है। श्री व।दिराज कन्नड़ ओर संस्कृत 
दोनों भाषाश्रों के बड़े विद्वान थे दोगों भाषाओं के ही वे श्रेष्ठ कवि थे । कन्मड़ भे रचित इनके 
सहस्रो पद मिलते है ' सस्कृत में रचित इनकी धयुख् कृतिया इस प्रकार है-- तत्व-प्रकाशिका, 
तात्पर्य-निर्शेय टीका, तब-सार टीका, भगवदगीत। टिप्पणी, महाभारत-टिप्पणी, रुविधिशी- 
विजय, सुक्ति-मल्लिका, एकादशी-निरंय, संकल्प-पद्धति तथा श्रीकृष्ण-स्तुति । इसकी कन्नड 
रचनाओ्रों में कन्नड तात्पय-मिशंय, बैकुण्ठ-वर्शान, गुण्ड-क्षिया लक्ष्मी शोभन, अमरगीत भ्रादि 
मुख्य हैं। भागवत्त कथा के कुछ विशिप्ट प्रमगों का भी श्री दादिराज ने अपनी रचनाओं 
में वर्शन किया है। उतके भक्तिपरक पर्दों मे उचच कोटि की भवित-भावना की अचुभूति होती 
है, शाघ ही साथ सरस काव्य के भी दर्शन होते है। वाल-कृप्णा की लोलाओं का वर्राम करने 
में कवि-हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। कृष्णा जैसे पुत्र को प:कर यश्योदा किन-किन सुख्तो को 
लूट रही है, इसका वर्णात श्री बादराज अपने एक पद में इस प्रकार करते है-- 


'यशोद्य ने कैसा भाग्य पाया है ! श्रीनिधि कृष्ण को हाथ में उठाकर चूमती है, गगा 
के जतक को घड़े से नहलाती है, सित्य मगल को श्रलकृत करती है, जिसने भूघर को उठाया 
है उसे पालने में सुलाती है, जो अगोचर है उसे उठाकर लाइ-प्यार करती है. ब्रह्मा के पिता 
को पुत्र की तरह हाथ में उठांती है, जिसकी श्रूतिर्या स्थुत्ति करती है उसे सुलाने” के लिए 
लोरी गाती है । जिसमें शत-रवि-तेज है उसकी आरती उतारती है, जिसको कोई भय नहीं है 
उसका रक्षा-वन्धन करती है--जिसमें अगशित सदुगुण है उसे रस्सी से बाँधती हैं, जो नित्य 
तृप्त है उसे दूध पिलाती है । उड्भपि के कृष्ण को अपनी गोद मे उठाती है ।7 

२ कन॒कदास-कीर्तन गलु-भाम १ बु० ४१ 
२ वही भाग ? पृ० २७ 
॥ इरिंदास कीतन तरगियी मान ५ १० १० 
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हँरिंद सो की परपरा मे उपशुक्त कवियों के श्रतिरबत कुछ आय झच्छे कवि भी हुए 
जिहोने भागवत कथा के प्रसगो को लकर रचन,ए की है। इनमे श्री विजयदास, श्रीगोपाल- 
दास, श्री राधवेस, श्री वेकटदास, श्री जगस्ताथदांस ब्रादि मुख्य है। श्री प्रसस्त वेंक्टदास 
ने भजतों के अतिरिक्त शीमदभागवत के दश्मत स्कन्घ के पूर्वा्ध का कन्नड भाषा में अनुवाद 
क्रिया है। श्री जगन्ताथदास की रचनाओं में श्री हरिकथाएुतसार एक बहुत ही प्रसिद्ध 
काव्य है । 
म सध्व मतावलम्बी हरिदास भक्तों के श्रतिरिक्त कन्नड में कुछ अन्य वैप्णाव भक्त कवि 
भी हुए हैं जिनमे रद्भट्ट, सोमताथ और चौण्ड रम, विशेष रूप से उल्लेखतीय है । संद्रसट॒ट में 
“विष्णुपुराण' भारत और भागवत में वर्णित कृष्ण कथा के झ्राधार पर अपने 'जगस्ताथविजया 
नामक काव्य से कृष्ण जन्म से लेकर साल्व वध तक की कृष्ण-कथा का वर्शोत किया है 
रुंद्रभटूट ते जगल्ताथ विजय को सभी प्रकार से महाकाव्य का रूप देते का प्रदत्त किया है। 
जैसा कि इस काव्य के नाम से स्पष्ट है इसके कथानायक श्रीक्षष्ण हैं) कृषि में भागवत 
कथा के विभिन्‍न प्रसंगो को लेकर उस काव्य को अपनी काव्य-प्रतिमा से सजाया है! कस्मड 
की प्रौढ शैली में लिखा गया यह वृहद्‌ काव्य एक श्रेष्ठ रचना है; 

सोमनाथ ने भी श्रोमद्भागवत के आझ्राधर पर अपने काव्य मे कृष्ण-ऊुथा का! वर्शन 
कृष्ण के जुत्म से लेकर कंस-वध्, वरसुदेव देवकी-बस्ध-विभोचन उम्रसेव भो राज्य दिलाने, भ्रक्नर 
की इच्छा-पूत्ति करने तथा गोकुल के लिए प्रस्थान तक किया है । इस काव्य में कृष्ण-भवित' 
का जो भावपुर्ण वर्शाच मिलता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सोमताथ एक बड़े भागवत 
थे । इस काव्य में नकक्‍्धा अवित का बड़ा ही सुन्दर वर्णन हुआ है । 


१६ वीं शती के पूर्वाद्धा में चादु विदठलनाथ ने कन्लड श्यया में श्रीमद्भागवत्त का 
अनुवाद किया। कल्नड़ भाषी जनता के बीच कृप्णु-अवित के प्रचार में इस प्रसव का बड़ा 
योगदान रहा' है। १६ वीं शताब्दी में ही लख्मीय नामझ एक दूसरे कवि हुए जे जिन्होंदे 
संस्कृत, जैमिनि भारत के ग्राधार पर कच्वड़ में 'जेमिनि भारत नामक काव्य रचा ! भागर्त 
सप्रदाय के अन्तर्गत प्रठारहवी शती के आरम्भ में मैसूर राजाओं के आर्य में कुछ कवियों से 
रचनाएँ की, इन कवियों मे तिरुमला्य, सिंगराये, चिंदकृुपाब्याय आदि अ्मुख हैं । तिरुमकार्य 
की कृतियोँ में गौत गोपाल, भागवत, शेष धर्म प्रादि मुख्य हैं। 

इस प्रकार हम देखते है कि भागवत सम्बन्धी पर्याप्त साहित्य कत्तड मे रचा गया है । 
यह देखकर और भी आरचर्य होता है कि हिन्दी के कृष्ण -भवतो ने क़ृष्प!. की जिन लीलाग्रो 
को लिया है, उपधका बड़ा भावपुर्ण वर्शन कन्तड़ के साहित्य में पहले के ही मिलता है । 


पराठों का मध्ययुगीन साहित्य और श्रीमद्भागवत 


मध्ययुग भे महाराष्ट मे अनेक राजतैतिक क्रातियाँ हुई हैं फिर भी वहाँ के भक्ति 
पाहित्य मे एक व्यवस्थित रूप मिलता है। मराठी साहित्य के पहले दो युर्गों में प्र्थात्‌ 
यादव काल (११८६-१३२०) तथा बहमनो काल (१३२०-१६०० ई०) भक्ति प्रधान साहित्य 
ही लिखा गया । इस प्रकार भक्ति-साहित्य-रचना की दृष्टि से भराठी, भुजराती और हिन्दी 
से भी आगे है। यादव काल धर्म ज्ास्त्रों की रचना मे मिःसन्देह अग्रणी है । रामदेव राव 
के प्रतिभाशाली अमात्य ्विमाद्ि ने बैदिक धर्म की पुन. स्थापना में बड़ा योग दिया था। उनके 
समय में धर्मशास्त्र के अनेक प्रल्थों की रचता हुई । बोप देव ने 'हरिलीलामृता भी उन्हीं के 
झाश्रय पे लिखा था । चातुरुण्य के सिद्धान्तों का ध्रतिपादन करते वाला ग्न्ध 'चतुर्वे गचिन्तामरि 
भी इन्ही के समय में लिखा गया | यही कारण है कि मराठी के सन्त साहित्य पर भी समग्रुण 
भक्ति भावना का व्यापक प्रभाव है। बोपदेव का 'हरिलीलामृत” सिश्चित रूप से भागवता- 
मुसारी ग्रन्थ है । कृष्णलीलाशो को महाराष्ट्र में व्यापक रूप देने मे इस ग्रन्थ का बड़ा हाथ 
श्ह्महै। 

मराठी कवियों की दूसरी ब्रात लक्ष्य करने की यह है कि उनमें से श्रधिकांद ने हिन्दी 
में भी रचनाएं की है तथा वे हिन्दी की रचनाएँ साहित्य तथा भाषा के विकास की हृष्दि से 
बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हम मराठी भाषा की भागवतानुसारी रचनाश्नो का उल्लेख करेंगे। 


ध्राज तक के भ्रस्वेषणों और खोजों के झ्ाधार पर “मुकन्दराज” मराठी भाषा के 
शराद्य कवि? मात्रे जाते हैं। बालिवाहन शक १११०, विक्रम सम्बत्‌ १९४४ में लिखित 
'विवेकसिन्धु” उनकी अ्रथम रचना मानी जाती हैँ । मुकुन्दराज ढ्वारा रचित द्वितीय भ्रन्थ का 
भाम परमामृता हैं। यह दोनों ग्रन्थ वेदान्तपरक हैं। तथापि 'परमामृत” ग्रन्थ में उन्होंने 
अनेक बार समग्ुणोपासना का महत्त्व स्वीकार किया है । जो लोग निर्गुशोपासना करने में 
असमर्थ हों, उन्हें सगुशोपांसना करनी चाहिये, ऐसा उनका मत है । नवलक्षण युक्त भजन 
से यदि सर्वेश्वर का पूजन किया तो वह ज्ञात देकर अपने भक्तों के बधन काठ डालता हैं । 
तवलक्षण भजने । सर्वेश्वर श्राभारले परों। 
ज्ञान देकनि बंधने । तोंडी सिज सेवाकाचीं ॥ 
इसलिये भभवान्‌ का षोडशोपचार-पुूजत करना चाहिए: 
तेथे हृदयाच्या शेजारीं। षोड्शोपचार पूजा करी ॥ 
उपासावा श्रीहरी । प्रतन्‍्यभावे |! मे 
भुकन्दराज का काल शक १०४० से ११२० तक माना जाता हैँ | मुकन्दराज के पश्चात 
और ज्ञानेइवर के पूर्व विदर्श में श्रीकृष्णोपासना का एक नवीन पथ उदित हो रहा था। 
इस का वाम है महानुभाव पंथ । प्रारम्भिक काल में इस पंथ की दीक्षा लेते के सम्बन्ध में 
पंथ के आचार्यों द्वारा विदेष प्रतिबंध तिर्चारित नहीं किये गये थे। किन्तु आगे चलकर 
इस पंथ का साहित्य भी संकेतिक जिपियों में लिखा काने लगा। पंथ के बाहर जो लोग 
३१८ 
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थे उन्हे पंथ के भ्न्‍्य देखने का अनुमति नहीं दी जाती थी। इस पथ की शाखाएँ पजाव 
तक पौली हुई हैं । 


इस पथ में चार थुग़ के चार श्रवतार माने जाते हैं। (१) झतयुग् में हसावतार 
(२) जेता में वत्तावतार (३) द्वापर में द्वारकाधीश श्री कृष्ण चक़वर्ती श्ौर (४) कलियुग मे 
श्री चक्रधर स्वामी . श्री चक़्वर स्वामी इस पथ के सस्थापक हैं। विदर्भ के ऋष्धिपूर निवशसी 
गोविन्द प्रश्लु श्री चक्रधर के गुरु थे । श्री मोविन्द प्रश्चु महान तपस्‍वी एवं श्रीक्षष्णा के 
अनन्य भक्त थे । चक्रधर भडोच के राजा मल्लदेव के प्रधात विशालदेव के पुत्र थे । मल्लदेव 
के पइचात्‌ विशालदेव भडोच के राजा हुए । उनके पुत्र हरिपाल ने जो श्रागे चलकर चक्रधर 
कहलाए, अनेक युद्ध जोते, ऐश्वयं का उपभोग किया। किन्तु आगे चलकर उन्हे बेराग्य हुआ 
धोौर वे यात्रा पर निकलपड़े । मार्ग में उतको की गोविन्द प्रभु से भेद हुईै। वही उसका 
साप्रदाथिक ताम, 'चक्घर' अचलित हुआ । इस पथ मे भगवात्‌ श्री कृष्ण को चक्रधर कहते 
हैं। 'पंचकृष्णोपासना' इस पंथ की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें निश्तांकित पच कंष्स 
माने जाते हैं--- 


(१) दवारकाधीश भगवाद श्रीकृष्ण (२) दत्तातय (३) द्वारवती के चागदेव (४) 
भुण्डम राऊकल (गोविन्द प्रभु) और (५) श्री चक्रधर । इस पन्‍्च की स्थापना दशालिवाहन शक्क 
११८४५ मे हुई । नौ वर्ष के अ्रच्दर ५०० लोगो ने इस पथ की दीक्षा ली। इससे १३ महिलाएँ 
थी। श्री चक्रधर स्वामी के प्रमुख शिष्य का नाम नागदेव था। इन दोनों की एक भी 
रचना उपलब्ध नही है। किस्तु चक्रधर के बचतों का एक संग्रह, इस पंथ के एक असिद्ध 
ग्राचायं श्री केशवराज, सुरी ने किया। इस यूत्रबद्ध ग्रध को पिद्धान्तसूत्न पाठ कहते है । 
श्री प्रक्रघर स्वामी के लीलाशों का वर्णात महोभट्ट द्वारा रचित लीला चरित्र में मिलता है । 
इसमे १५०० से श्रध्तिक लोलप्शझों का चरोन है। शीमदुअगवद्गीता और थी मद्भायवत का 
इस पंथ मे विशेष आदर किया जाता है। इस पथ में झाज भी सात ग्रंथों को विशेष महत्व 
प्राप्त है। उनके नाम सिम्ताकित है--- 


ग्रंथ नाम रचनाकाल रचथिता का वास 
(९) शिशुपाल वध छक ११५५ कृवीष्वर भास्कर 
(२) एकादश स्कंद # १११६ कृवीदवर भास्कर 
(३) वत्सहरण छः रिद्िज्ठ दामोदर पंडित 
(४) रुविमशोस्वयंवर » (२१३ नरेच्धध कवि 
(४) ज्ञान बोध ४ ररऔरे विध्यनाथ बालापुरकर 
(६) सहयाद्रि वर्णन # रह रबलो व्यात 
(७) ऋचडद्धपुरवरशन ७ रन चारो व्यास 


यह 'साती ग्रंथ पंथ में विशेय पुज्य हैं। इसमें से प्रथम चार ग्रंथों में श्रीकृष्ण चरित्र 
वणित है। इस ग्रथों पर श्रीमदभागवत का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । 

सिशुपाल वध--इस ग्रंथ के रचयिता कवोद्वर भास्कर का जन्म कासारबोरी' प्राम 
में हुआ झौर शिक्षा पैठश और काशी में हुई। वें ऋष्णोपासक ये | इन्हे कुछ दिस उज्जैन 
मे कारागृह म रहना प्रदा तत्पदघातुं इन्हीनि महानुमाव पथ को दोहा ला प्रापका 
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शिशुपाल वध काव्य श्रायत यरस है. नाम से तो यहु कानय वीर रसात्मऊ प्रतीत होता है 
कि तु वास्तव मे उस मे भवितमय ऋज्धार को अधानता है. इसमे कुछ १०८७ ओडिया है | 
पदलालित्य, विचार सौंदर्य, उपभा चातुर्य और भक्ति की उत्कदता श्रादि गुण इस मे द्रष्टव्य 
हैं। इसका मूलाधार यदहमपि श्रीमइभागवत है, तथापि माधघककि के 'शिशुपल वध! का भी इस 
पर प्रभाव है। भगवान श्रीकृष्ण के स्वकूप का वर्णान बड़ा ही मनोहारी है-- 


देखोनि श्रीमुति उघड़ी । ब्रह्म विद्या डोले गोडी | दे 
मुक्तित थावे उचघड़ी । पाठोपाठी ॥ 

« आंगांचा मेलाऊ देखिजे । तरी मद नाची कुरवडी कीजे । 
लावज्यावे उतरिजे । निबलोश ॥। 


भगवातु श्रीकृष्ण को मूर्ति वेखकर ब्रह्मविद्या की आँखे चौंधियाँ जाती हैं, भुक्ति उसके 
प्रीछे-पीछे दोडती है। शरीर सौष्ठव मदन को नीचा दिखाता है भौर लावण्य उसके सामने 
फीका पड़ता है । 


संतदर्शन का महत्त्व निम्तांकित ब्रोवियों में वर्णित है-- 
चंद्र निववी जगाते । मेघों वरुपे अश्मतातें । 

तेंति साधु आपणेयातें । दारवबिती स्वधावत्‌ ॥ 
साधुसंगावेनि भाडवले । ज्ञान मार्गाचा व्यवसाऊ फले ॥ 
जो म जोड़े पुण्याचिति बले | ब्रह्मादिकांसी | 


चन्द्रमा संसार को झीतलता देता है, मेघ श्रमृतवर्षा करते है उसी प्रकार साधु हमें 
संतुष्ट करते हैं। सज्जन सभ एक पूजी है जिससे ज्ञानमार्ग का व्यापार फलित होता है । 
ज्ञात मार्ग बहुत पुण्य करने पर श्री ब्रह्माजी को भो अग्राध्य है। 


इसमें वखणित “वीर रस' का नमूना देखिये-- 


यह उस समय का वर्णांत है जब भगवांनु श्री कृष्णा वे अपनी सेला के साथ राजशूुय 
बन्ञ मे सम्मिलित होने के लिये प्रस्थान किया:--- 


तंव डोडीची वीरघटा । सनसनिती फ्रेगटा 
वाजिताती एकदटा । एकेचेले ॥॥ 
तरारितो काहाला । घुरघुरिती टिवाला । 
रणमया सूरा ढोला। मेरू भरारी शे 
डमडमितियां हुडडुका । कडकंडिलियां शंखा । 
वाजता ब्रहमगोलकां । तढ्ा दुटतसे ॥! 
इस वबशान में तत्कालीन रण॒वाद्यों का उल्लेख है । जब घुड़सवारों ने और यदातियों 
ने चढ़ाई की उस समय का वर्णन देखिए:--- 
उठविले झ्स्िवारू सवार) जंसे कालकूटाचे घुघुकारू 
तसे पयाबचे मोगरू (पदाति नायक 
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ता ते प्रलयानिलाचे धावशें । की कालाबे आमनर्ण । 
देवावया निगाले मीमणे । शिशुपालासी ॥! 
« चुड़सवार और पद्मात्ति तिकल पड़े । मानो वह प्र॑यानित्त ही है, अथवा शझिशुरान वो 
काल का आमत्रस देने हेतु ही मानों वे भिक्‍ल पड़े है । 
ग्रंथ समाप्ति के परचात्‌ गुरुवंधू भावे व्यास को जब कवि ते अपना यह ग्रस्ध पढ़कर 
सुनाया तब भावे व्यास ने कहा, “भट्टो हः भ्रन्थु निका जाला असे । परि निवृत्ताजोग । नद्ठें चि 
झ ग्युद्भारिया प्रवृत्तांजोगा जाला असे । पण्टित, यह रचना अच्छी है, किन्तु विरक्‍्तों क 
योग्य यह ग्रथ नही हुआझा हैं, यह तो प्रवृत्तों के, श्रापंचिक रसतिको के योग्य है .? इस कार 
कनीश्वर भास्कर ने तत्पस्चात्‌ श्रीमद्भागवत के एकादश स्कघ पर टीका लिखी । इस प्रष 
के श्रारभ में ही कवि ते यादव कुलतिलक श्रीकृष्ण को नमन किया है-- 
नमीन यादव कु तिल्‍लकु । जो चंतन्यलदाकुसभस्तबकु । 
उठेला आनद मृगाकु । मोहाधकारी ॥ 


इस ग्रथ मे ८२७ झोवियां हैं । 

इसी कवि मे गद्मात्मक श्रीकृष्ण चरित' जिखा है। प्राचीय मराठी गद्य के रूप में 
इस ग्रथ का अत्यधिक महत्व है। इसमे बशणित श्रीक्षण की अग्रपुञा-के तमय का छुछ 
वर्शाँन निभ्नाकित है--- रे 

“ग्ज्ञ मडपी आसनु रचिलेः श्रीचरण अ्रक्षालनु करोनि आसमी सपविष्ट हो आवेया 
प्राधिलें: भ्रासनी उपविष्ट जाले. मग युधिष्ठिरे मंगल महा-छाम्रेनसी श्रीतरक्॒र्तीची ग्रथोचितु 
अ्रश्न पूजा केली: बसेनि अग्रपूजा स्वीकारीन्निली.” यज्ञमडप में श्रासव की रचना की । श्रीकृष्ण 
के रन पक्षालन कर उन्हे आसन पर वेठने की प्रार्थना की। वे ग्रासव पर बैठे । तलब्वाप्‌ 
मुधिष्ठिर ते मंगल उपचारों से श्रीकृष्ण चक्रवर्ती का यथोचित पुजन किया | 


वत्सहरण--दामोदर पडित बामक महानुभाव कवि ते श्रीमदभागवल के वशभ 
स्कन्ध में १३ वे शौर १४ वें अध्याय में वशित कथा के आवार पर इस रस पूर्ण काव्य को 
रचना की । कवि का कहता है कि वत्सहरण की यह कंचा हीवसात्र के हृदप की खावल्द झऔौर 
सतीष देंधे वाली एवं भक्ति भावता को पुष्ट करने वाली है । भक्तों को श्रीकृप्ण-कथा 
स्वभाव से ही प्रिय है | 


जे जीवाते चोखालिती । का मद्यते दीव बिठी । 
भव्तिभावातें पोखिती * वश मांते ॥ 


कवि कहता है जिस प्रकार कुलागना की ग्रुरसंबर्ति उसे एक ही पति के सम्बन्ध 
में भक्ति देती है उसी प्रकार हरिकथा रस में भक्तों के बिता अच्य किसी को'रति' वही रहती । 
कुलस्कियेदी गृशसफ्ती ! भोगावी एकेची पत्ती ! 
तैडी हरिकया रसी रती । अक्वाबाचोति माही ॥ 
इस क्ृव्य में जो वृष्दावन-वर्शान है वह पूर्सठ्या छल पर आधारित है | कवि का कथन 
है कि 3 कथा नित्यमुवन मशुर है प्रह्मात तम सरश्णि सूय हैँ 
लेने वाली है इस प्रवार का भ्रभिमत कवि ने एक वी सम ब्यक्त किया है 


रै२२ | 


जे ग्रज्ञान ठमाखा तरणी । कंवल्य पदाची निसाणी 
ते ख्ीकृष्ण कथा वस्सहरुणी + साघिजेल /॥ 


कवि का कथन है कि श्रीकृष्ण कथा में श्क्तो को नव रखों का श्रास्वाद तो नित्यरूप 
से मिल्लता है। 


जे देख रासक्रीडा खेकिन्निला: ते मूर्त शुद्भधारू जाला' गमौलणी घितोदे नाचवीजा । 
ते हास्य रसू ॥ यशोदा भेडाबिला, ते करुणारसू उठेवबला विपारू कालिया जितिला: ते रद 
जाला: भाते श्रीमुख दाविले ते अद्भुता रूप जाले, विश्वरूप अगरटिलें: ते भयानकू ॥ दैत्या 
करी सहाछः तैचि बीभध्सु धारिण वीरू. शातु तो निरंतरु तेथरेचि प्रसे 


जिस समय भगवाबुते गोपियों के साथ रासक्रींडा की, तब शद्धार रस श्राविभृत 
हुआ | गोषियों द्वारा जिस समय भगवातू को तचाया गया, उस सभय हास्यरस उद्झुत हुप्ना । 
कष्ण-विय्रोग पर करुणारस उत्पस्त हुआ । विर्षले कालियानाग के मर्दन के अवसर पर 
रौद्र रस की उत्पत्ति हुई। जब माता को श्रीमुख दिखाया तब अद्भ्भुतरस प्रकट हुआ, जब 
विश्वरूप प्रकट किया तब भयावकरस की निष्पत्ति हुई और शान्तरस तो उस कथा से 
निरतर ही विद्यमान है । 


एक स्थाद पर कवि' ने इस काव्य मे अनेक प्रहत उफस्थित किये है । वह पूछता है-- 
निग्ु रा का जाहले सभुण ? निराकारश साकारपणा, तिरशिमाता दैत्यनिदलिणुः हैं का 
घड़े ? ॥ झरूपा रूप सुन्दर: श्रयुर्ता मृत्ति मनोहरः अद्वता भ्रनत भ्रवतार: हैं नवल देखा ॥॥ 


मिग्रु ण॒ सगुण क्यों हुआ ? निराकार साकार क्यों हुआ ? निरभिमाधवी को दैत्यों का 
तादश क्यों करना पड्टा ? अ्रूप को सुन्दर रूप क्‍यों घारण करना पडा ? श्वमूर्ते को मूर्त 
स्वरूप किस लिये लेता पड़ा ? अद्धत को अचन्‍्त अवतार लेने की झ्रावश्यकता क्यों पड़ी ? 
देखिए, यहु एक महाव्‌ श्राइचय हैं । 

कवि कहता है कि इस प्रकार विरुद्ध धर्म की प्रवृत्ति केवल एक परमेदवर भें ही है, 
इसका कारण वेदशास्त्र तको द्वारा नही जाना जा सकता, वहु तो केवल भक्तजन ही जान 
सकते है। भक्त-जनों के सामर्थ्य का पार जानना भ्रसभव है। समस्त भ्रुवनों की जिसने 
उत्पत्ति की, जिसकी वेद-पुर/णादिको ने ह्तुत्ति की है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को गोपिकाएँ 
मवखन देकर नचात्री है, यह भक्तों का सामथ्य ? 


ऐसिया विरुद्ध धर्माचिया प्रवृत्ति: एकी ईश्वरीचि आतीः । 
ते वेदश्ास्त्रें तक॑ नेणतती. जाणतो भक्तजनु !॥ 

सकल भुवने जयाची करणी, जो वाशिजे चेदीं पुराणी । 

तेयातें खोशी देखनी गौलणीः नाचबिताती ॥ 

इन पंक्तियों को पढ़कर सहसा रसखान की निर्म्नाकित पंक्तियों का स्मरण हो उठता है 

सेस गनेस महेश दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। 

जाहि अतादि अनन्त अखण्ड अछेद अ्भेद सुवेद बतावे ।! * 

सारद से सुक ध्यास रटें पच्चि हरितऊ पुति पशर ने पावें । 

ताहि भ्रद्टीर की छोहरियाँ छ्ुछया मर छाल पे नाच नवाघें 


| ३१३ | 


रुविभशी स्वयवर॒ इस काब्य के रचयिता का नाश है नरेंद्र कि बिहोंह 
दशक १२१३ में इस भ्रथ की रचना की. इस प्रथ का प्रथंम १८०० श्रोवियों तक का घाव राजा 
रामदेवराय जाधव को बहुत पसन्द श्राया। राजा ने कहा+-इस ग्रथ के रचयिता के स्थाव पर 
मेरा नाम अकित किया जावे । नरेन्द्र ने अनिच्छा से वह ग्रन्थ राजा को दिया और स्वय 
नगर छोड़कर सन्यह्त वृत्ति धाशशु कर ली और नत्पदवात्‌ महावुभाव पंथ को दीक्षाली। 
सहालुभाव पथ में प्रविष्ट होने के पदचातु उस प्रस्थ को पुनः लिखा और उसे पूर्ण किया। प्रम्थ 
वी कुल श्ोवी संड्या ३००० है ! यह कांव्य कृष्ण-सक्ति से ओोतप्रोत है। कवि कहता है--- 

है श्रीकृष्णाचा बशिता कीति चन्द्र । चढ़वीन सुखाचा समुद्र । 
जनसन करीन महखे नरेन्द्र | सभेचे लोक 7 


थीकृष्ण भगवान्‌ के कीतिचन्द का वर्णान कर मैं सुख के समुद्र को चंदाऊँगा--ऊँचा 
कहूगा श्रौर सभा के समस्त लोगो को आनन्द सग्त कहूँगा । रुक्मिशी स्वववर के विषय को 
लेकर मराठी भाषा में १००१५ कवियों ते काव्य-रचता की है। महानुमाव पंथ की शक 
कवथित्री मे इसी विषय पर बहुत सरस रचना की है। यह कवय्ित्री थी नागदेवाचार्य की 
चचे री बहम महदथा | इस पथ के मूल पुरुष थी गोदित्द प्रभु ने एक बार भ्गवाद्‌ श्रीक्षष्ण 
के विवहोत्यव का आयोजन किया । उस समय महदटा को 'करवद्धी (सजी) का काम 
दिया गया ! उसने “श्रीकृष्णा विबष्क को ते यार खड़े हैं', ऐसी काह्पता कर गीतों की रखना की 
है। इस गींतो को 'हदले' कहते है। इनको कुल सस्या १४६ है। रचता-काल शक ११८२ 
के आसपास का है। इन गीतो मे श्रीकृष्ण भक्ति का उत्कट स्वरूय अकित किया गया हैं । 
श्रीमदूभागवत की कथा के आधार पर इसकी रचना की गई है। तत्कालीन भहाराष्ट्रीय समाज 
के रीति-रिवाजों का प्रतिबिम्ब इत गीतों मे दिखाई देता है। महँदंवा को मराठे की भ्ाद्य 
कवधित्री माना जांता है! 
रुविमणी का संदेश पाकर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुण्डिनपुर गये, उस समय की 
झविमणी की मनोवस्था का मनोस्म चित्रण देखिए-« 
सुन्दरु श्रीकृष्णु फलकीता देलिन्तिला । 
आठे सास्विकु प्रगटने चिता संभ्रम जाला । 
सपरिओर वरौति घालों ठेली फेपु तब धिग्रें सावरिली बाला । 
बदे देवि है नोहे तृज उचितु बया काला ॥ 
शविमशी ने सुस्दर श्रीकृष्ण को देखा । उस समय धप्ट सात्विक भाव उमर अग्ये | 
वह संज्रमित हुई । सौध मे वह नीचे कूदने ही वाली थी, किस पास खड़े विश्र ने कह्टा, “देजि, 
इस समय ऐसा करना तेरे लिये उचित नहीं। 

« महानुभाव पंच के विश्ञाल साहित्य पर क्लीमदनागवत का प्रभाव स्पप्टर्पेग परिनक्षित्त 
होता है । इस पथ का कार्यक्षेत्र प्रमुझतदा महा प्ट्र का विदभ-भाग रहा है । महाराष्ट्र के अन्य 
भाग में इसी काल में वैष्णव संघ्भदाय में पूज्य माने जाने वाले अन्य श्रीमद्भगवदुगीला वर 
सत धिरोमरणि ज्ञानेश्वर भाष्य लिख रहें थे । इस गौवा-टीका के झतिरिक्त उनके द्वारा रचित 
पनेक अ्रमंग भी उपलब्ध हैं। इन झझगो में भगवाद इृष्ण की बाल-लोलामों का वर्णन हैं * 
गोप-मोपियो को क्रोडा उसकी विरहृ-व्यया मुस्‍्ली का अदुभ्त सामर्थ्य आदि के सम्बन्ध रे 
मकिति भावपूरा विवेचन है. इन प्रमर्यों मे भी श्री फा प्रभाव परिनक्षित ड्वोता है ! 


श्रीकृष्ण मगवान्‌ के बाल स्वरूप का झौर बाल-लोलाशों का वशान देखिए 

तुक्रिये मिली कोटिचस्द्र प्रकाशे। कमलबदन हास्य बदन हांसे ॥!॥ 
हाल का रे कृष्ण डोल का रे कृष्ण । घडिये घडिये गुज बोल का रे कृष्ण ॥१॥ 
उम्ता शहोनिर्या कैसा हालवितो बाहो  बापरखुमादेवीवरू. बिट्नुलु नाहो ॥३॥ 


गोपी कहती है- तेरे ललाट भाग मे मासो कोटि चद्धमा प्रकाशमान हो रहे हैं । तेरा 
कमल समान सुन्दर मुख स्मित हास्य के कारण सुहावना दिखाई दे रहा है । हे लाडले कृष्ण 
जश चलकर दिखा, इघर-उधर डोलकर दिखा, बार-बार मधुर बोल तो सुना । देखो तो नाथ 
विदुल-श्रीकृष्ण खड़े रहकर अपनवा हाथ हिला रहे हैं, देखो तो कितनी सुहावनी मूर्ति है । 


श्रीकृष्ण के इस प्रकार के सुहावने रूप और दिव्य गुणों के कारण गोपियाँ पागल ही 
हो गयी है । मधुरा के बाजार से वह निकली दो है दहि और दूध वेचने किन्तु मुख से कह रही 
हैं गोविन्द लीजिये, दामोदर जीजिये | 
दुंडीवर दुडी साते निघाली । गौलणी गोरसु म्हणों घिसरली । 
गोविदु ध्यावों दामोदरु ध्यावों | तंब बोलती मथुरेज्या नारी यो ॥ 


बारकरी सम्प्रदाय के लोग विदुल को कृष्णा का ही स्वरूप मानते हैं। 'वसुदेव कुमरु 
देवकीनंदनु हाच । [वसुदेव सुत देवकीनंदन कृष्ण ही विट्ठल है) ऐसी उनकी भाम्यता है । 
वारफरी कीतं॑नारंभ में ज्ञानेशचर का जो अभग गाते है उसमे यही भांव व्यक्त किया गया है-- 
रूप पाहुतां लोचनी। सुख काले वो साजणी || 
तो हा घिट्लल बखा। तो हा माधव बखा ॥। 
है सहेली, यह सुन्दर रूप देखकर चित्त प्रसन्‍त हो गया है। यह बही सुन्दर विद्वुल है, 
यह वही माधव है । इस सम्प्रदाय में ज्ञानेश्वर को अत्यन्त श्रद्धा की हृष्टि से देखा जाता है। 
जानबा तुकाराम' का घोष किये बिता वारकरी सप्रदाय के भजन की समाप्ति नही होती । 
शानेश्वर के साथनसाथ नामदेव को भी इस संप्रदाय में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वाभ देव के 
भ्रभ्गों में कष्ण-लीला का वर्णंव है । संत-सर्गति का और पढरपुर निवास का उनके जीवन 
में अत्यधिक महत्व है। इसके आगे वे मोक्ष को भी तुच्छ समभते हैँ। वे कहते हैं कि 'हे 
घिट्टुलनाथ, तेरे चरणों के दर्शन से मेरी भवव्यथा दूर हो गई है, किल्तु इसी के कारण एक चिंता 
उद्भूत हुई है, वह यह कि तू अब मुे सुक्तिपद देगा। तब फिर भुके यह सत्संग कहाँ प्राप्त 
होगा ? फिर यह पंढरपुर और यहाँ आम होने वाला अ्ानंद किसकी श्राँखों से देख पाऊगा ? 
फिर इस हरि कथामृत का श्रवश' किसके कारों से कर सकूगा ? नामदेव कहते हैं कि “हे 
पाडुरंग ! मुझे पंढरी इसी लिये प्रिय है ।” 
पाहता तुफे चरण हरलो भवव्यथा । पुढतती एक चिता वाठतसे ॥ 
मरि मुक्तिपद देसी पांडुरंगा । मगर या संतसंगा कोठे पाहूँ॥ 
मंग॒ है पंढरी आनंद सोहला। कवशाचे डोला पाहुँ देवा | ॥ 
मग॒ है हरिकथा अमृतसंजीवनी | कवणाचे श्वशी ऐकों देवा ? | 
नामा महुएों सज पढ़रीची सोय । अनंत जन्म होय यातचि लागि ॥ 
नामदेव बिटुल के--श्रीकृष्णु के अनन्य भक्त थे । जामृतावस्था में था स्थप्नावस्थ' मे 
एक श्रोकृष्णप जिन्तन के श्रतिरिक्त उन्हें भौर कुछ मी प्रिय नहीं था ्छाच्चितंस 
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प्रस्योन्ध तत्प्रवोधसमू', यही उन्तके जीवत का साध्य था। नामदेव ज्ञामेश्वर के साथ जो 

अन्य सन्त, भगवदनक्त ये वे भो विदृठवलोपासना-कृष्णोपासता में ही निमस्त थे। इस 
भक्तमण्डली मे सब जाति के और सब श्रेणी के लोग थे । प्पता अपना व्यवश्चार कर्तेब्य 
बुद्धि से कर ईशभजत में ही के प्रपता समय बिताया करते थे । इसमे 'जनाबाई वामक 
नामदेव की दासी भी थीं । वह 'पढरी' के 'वारकरी' के पाव अपने पाये पर रखने को 
तंयार थी। भक्त, उत्तम था चाण्डाल किसी भी जातिका क्‍्योंन हो, उसके चरणों पर वहू 
अपना माथा रखने को सिद्ध थी। 


पंढरीचा वारकरी ! त्याचे पाय भाझे शिरी ॥| 
हो का उत्तम चांडान। पायीं ठेकीव कपाल !! 
मुरवी नाम गर्जे वाशी : म्हुएों वामयाची पी ॥ 


वेष्णवों की भगवान्‌ पर और अगवद्भक्तों पर समान ही भक्ति होती है। इस वारकरा 
परम्परा में चोखा मेला, सेना माई, गोरा क्रुम्हार, सावता माली, ससहरि सुतार, सजन 
कह्ताई, कार्होपावा वेश्यापूषा श्रादि सब ग्रकार के लोगों का समावेश होंता था। आवशाद 
श्रौर कार्तिक मास को एकादशी को पढरपुर मे यह सब वारकरी एकन्र हा करते थे 
कृष्ण सखाझों के रूप मे दही झौर ज्वार के फुले मिलाकर 'ग्रोपालकाला' केः प्रसाद ग्रह्टसा 
करते थे। यह परम्परा झआाज भी श्रक्षण्णा रूप मे चल रही है। उपस्निदिषप्ठ मब भक्तों 
के अभंगों में कृष्णभवित ओतप्रोत है। श्रीमदृभागवन के दशमभस्कध में बॉणित भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की सीलागों ने इन सब पर समान रूप से मोहिनों डाली थी । 


वारकरी पप्रदाय के अनुयायियों के अतिरिक्त भी अन्य प्रनेक कवियों की कवियों पर 
हमे श्रीमदुमागवत का प्रभाव दिखाई ढेता है । घालिवाहन शक को चौंदहवी शताब्दी के 
मध्य से बहिरा जातवेद सामर कवि से श्रीमद्भागवत्त के देक्षत्र क्ूध पर मराठी में टीका 
लिखी थी। इस टीका को भैरवी ठीका भी कहते है। यह कवि परैठणा विबादी था। 
व्युत्पल्त पंडित होने के कारण उसके भ्नेक शिष्य थे। एक दिन शोज्यपदार्थ में लबख कम 
होने से अपनी पत्नी से शिकायत की । तब उससे कहा, “वेदान्त जव सम्पत्त महापंडित 
होकर भोजन की झोर इतना ध्यात ? जिछ्ठु पर जिसका तिर्यंत्रण नहीं, वह भात्मज्ञान 
कैमे प्राप्त कर सकेगा ? इस बात का जातवेद पर पड़ा प्रभाव पढड़ा। बह शुहत्याय 
कर जंगल की श्रोर चल विया ; रास्ते में एक मण्जिद दिखाई दी । वहाँ कुछ आत्मज्ञाव प्राप्त 
हो सकेगा, इस आशा से वह सुसलमान हो ग्रवा। परन्तु वहाँ उनको प्रना भातिन 
मिली, इस कारण वह पुत्र: बाह्णों के पराम गया, ब्राह्मणों ने उसे प्रायदित्त कराकर शुद्ध 
कर लिया | ध्थ् मुसलमान उत्त ब्राह्मणों के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आपने इसे 
पुनः ब्राह्मण कैसे बचा लिया ? यह बात सुनकर जातवेद ने कहा. क्यों, में पुर मुसलभाग 
हुआ ही कब था ? अभी सेट कान के छिद्र तो वैसे ही हैं।” यह तर्क सुनकर मुसलभान 
चुप होकर वापिस चले गये । फ़िर उससे ब्राह्मणों मे कहा "मरी तो सुस्तत दी गई है में 
हिन्दू कैसे हो सकता हैं 7” इस प्रकार हिन्दू और घुसतभाव-दोनों ते ही उत्चका व्याग किया । 
यह देख वह पागल को भाँति इतर-उबर भटकने लगा । हुँर मिलते वाले से “मैं हिन्दू हैं, या 
मुसलमाव ? यह प्रयन पूछने लगा । कुछे काल पहचातु उसकी वहवाल के सिद्ध नागनाथ 
से भेंट हुई । उनसे भी उसने वद्दों प्रश्न किया तब पस्रिद्ध नागनाब ने उसके ध्रांसों में भंबन 
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लगाया और कहा तू स्वय सिद्ध आत्याराम है. शब्युरुकृपा से पागल बहिरा अच्छा हो 
गया । उसने तत्पस्चात्‌ पढ़रपुर जाकर श्री विट्ुल का दशन किया इस बहिरा ज्यतबेदन 
श्रीमद्भागवत के दक्षम स्कच पर अत्यन्त सुरस टीका लिखी है। इस टीका का सूत ब्राधार 
अ्रीघर स्वामी की टीका है। यशोदा सता की गोद में भगवान कृष्ण बैठे है, उन्हें उपहार 
देने कै लिये गोपललताएँ धायीं, उस समय का वर्शात देखिए । 


पाशवरी बालातिणी । त्या बैसवितों कामिणी॥| 

मंग करिती ब्राक्षणणी । कृष्ण सहित।॥ 

गोपिका ऋष्ण बोवालती । बोवालिता ऐसे भागती। 
» 'चिरकाल आखुते श्रीपती | पालिता होये | 

मग अलकार अपिले) पूणसि अगुुले लेबविले। 

जसवंधिनंदा वैसविले । पाठावरी ॥| 

मत बच्त्रे. श्रपितों । मगुलतुरे वाजती । 

स्यासहु. गुत्रा पड़ती । वोवालखि ॥ 

हलदि स्नेहे मिश्चित) उदकयाजे सिंचन करिते। 

तो स्वेद्रष्टा पाहत।  टक्रमकित ॥ 


उन महिलाओ ने बालक और जच्चा दोनो को को पट़े पर बिठाया शभौर उनका नौीरा- 
जन किया । गोपिकाओं ने कृष्णा का मीराजत किया । मीराजन करते समय भगवात्र्‌ से वर 
मांगा कि श्रीपति हमारा हमेशा पालन करें । तत्पश्चातु भगवाव्‌ को अलकार झामूषणादि 
भेट किये झौर पुर्ण को यंगुलिमर वस्त्र से सुझोभित किया । जश्ोदातन्द को पटे पर (आसन) 
पर बिठाया । वस्त्रादि अपंश किय्े। उस समय मंगलवाद्य बजाये गये। पुत्र का नीराजन 


किया । हरिद्रा मिश्रित पानी का सिज्चन किया । यह सब स्वंद्रष्टा भगवान्‌ टकटकी लगाकर 
देख रहे थे । 


बहिरा जातवेद ते अनेक पदों की भी रचता की है परल्तु उत्तकी रचनाएं आज 
भ्रप्राप्य हैं । 


शानिवाहन शक की चौदहवी झाताव्वि के उत्तराद्ध में और पख्हवी झती के पार 
काल में मराठी भे ग्न्य रचता हुई ही नहीं, इस अकार की घाररणा बहुत दित से प्रचलित थी, 
किन्तु यह धारणा गलत है । महाराष्ट्रसारस्वतकार श्री मावे का कथत है कि इस काल फी 
झधिकाश रचनाएँ धर्मान्ध मुसलमानों ते और ईत्ताइयों ने जला डाली । 


भानुदास--.एकनाथ महाराज के प्रपितामह भानुदास (शके १३७०-१४३४) का भी 
कूछ साहित्य उपलब्ध है । क्राप परम वैश्शाव एवं कृष्ण्ोपासक थे । अनागोदी के विजयानगर के 
विख्यात राजा श्रीकृष्णराय भक्ति से पंढरपुर की श्री विट्रल मृतति को अपनी राजपानी मे से 
गये । इसमे उसकी सुरक्षा की सी कल्पना निहित थी । परच्तु विट्वुल सूति पढरपूर में त रहने के 
कारण वारकरी भक्तों को बड़ा दुख हुआ । भानुवास जी से न रहा गया। बे ब्॒नांगोदी चये 
और मध्यरात्रि से उस मन्दिर के सामने (जहाँ श्री विद्वुल का मूति रखी थी ।) जा खड़े हुए 
आदर के पट अपने श्राप खुल गये और श्रो विध्वल ने अपने गले का हार भजन में निमम् 
मानुदास के गन्ते में डाल दिया धातः हारकी चोरी दो गई जान सिपाही उसका पत्ता लगाने 


कर नल ने मई कल सीटपलपसोजपा जेट. यम के वमतन्यनक मन 


| ३७ | 


सगे तव मजन में न्िमर्त भानुदास पर जो मन्दिर में विट्व मूत्ति के पम्मुख लढे थ। उनवा 
हृष्टि मई। हार समेत योर मिल गया । 

मराठी साहित्य मे भानुदाम ब्ट्रिन भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। विदुल भक्ति कृष्ण भक्ति 
का ही एक छप है। एकताथ जी के कुल मे कृष्ण भक्ति की परम्परा बहुत प्राचीन है जैसाकि 
स्वय एकसाथ ने लिखा है'--- 


श्र 


एकनाथ लिहितो कि श्रापले कुबात कृष्ण भक्ति पूर्वी वासूव चाहत होती ? 
भानुदास जज का मराठी तथा हिल्दी दोनो में ही साहित्य उपलब्ध है। मराठी में 
उनके झनेक झभग मिलते हैं जिनमे कृष्ण-लीलाग्रो का बड़े विम्तार से बुत हुआ है टसके 
हिन्दी के पद भी भक्ति-भाव पुर है दो पद वेखिए--- 


उठो तात मात भके प्राप्त रजती सो तीमीर गई। 

मीलत बाल सकल बग्रुवाल सुन्दर कन्हाई ॥ १ 

जागो गोपाल लान जागो भोविन्दबाल जननी बलि जाई ॥२॥ 

सेगो संठ फिरत बिसने लुझ वीन नहीं छूट ठयम । 

त्यजों अथन कमल तयन सुख्र सुखदाई ॥रे॥ 

भुखते पट दुर कीजो, जतमी कु दर्द दीजों। 

देवी खीर सांग लीनो. साइड मिठाई धौ४॥। 

जपतन्जपत जाम राम सुन्दर शुल्ल सदा शाम । 

थादी को झुट. कछु भानुदास पायी । 
(३) 

जमुना के तट घेनु चरावत 

शाखत है गया, मोहन मेरो सेया 

मोर पत्र सिर छत्र सुहाये, योपी घरत बहिया । 

भासुद्यस प्रभु भगत को बत्सल, करत छुत्र छोटयां । 


श्री एकनाथ 

भानुदास के प्रपीत्र श्री एकसाथ का जन्म शक संबंत्‌ १४५० के लगभभ पैठस मे 
हुआ | आपकी ग्रल्थ-रचनाओं का आरम्भ ही चतुः स्वोकी भांगवत्त को टीका हे हुआ । आपके 
गुरू श्री जनादत स्वामी अगवाद्‌ दतानेय के उपासक थे। श्री एकसाथ बचपन से हीं 
ईइ्वरामुरायी थे। छः वर्ष की अवस्था में आपके पिताःमह ने झापका यज्ञोपवीत संस्कार 
किया। मांता पिता शीजबावस्था में ही कालवश हो गये ये। श्यपकते भरणश-योपश का 
भार आपके दादा (पितामह) दादों मे वहन किया। ब्तबन्ध के पश्चात अत्पकाल ने ही 
श्रापने अह्यकर्म का अ्रष्ययन यूर्सा कर लिया । एक दिन उन्हे स्वप्नहष्टान्त हुआ और वे 
गुरु-अनुअह प्राप्त करने को इच्छा से देवगिरि गढ़ के अधिकारी भरी जवाईन स्वामी के पास 
गये । वहाँ दत्तचचित्त रहकर पठन-पाठन पूरा किया । गुद को झतस्यभाव से शैवा की । फाल्युन 
बदी ६ शक्के १४८० को गुर जनादत स्वामी ने प्रापको उपद् दिया फाह्युन बदी ६ अऋा 
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क्षी एकमाथ जी के जीवन भ बहत महत्व है. यही दिन आपके गुर का और प्रापका निर्वाण 
दिन भी है. महाराष्ट में यहु एकनॉथ पष्ठी के रूप मे आज भी प्त्वत श्रद्धामाव से भतायां 
जाता है। एक बार जनादन स्वामी के साथ आप तीथ यात्रा १९ गये। एक दिन गोदावरी 
नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण के घर पर चतु इलोकी भागवत पर प्रवचन हो रहा था। 
इन दोनों ने बह सुना । घोड़े दिन बाद जब आप दोनों ने पुनः अपनी तीर्थ-यात्रा प्रारम्भ 
की तब यह ब्राह्मण भी उत्तके साथ हो लिया। प्रति रात्रि में वह भागवत पर प्रवचन करता 
था । थोड़े दिन "बाद बह तीचो व्यवकेश्वर (वासिक) पहुँचे। वहाँ जनादेन स्वामी से 
श्रीएकनाथ चतु.र्लोकी भागवत पर टीका लिखते की श्राज्ञा दी। पुर्वाज्ञा के प्रनुमार 
श्रीएकनाथ ने टीका लिखता प्रारम्भ किया और नासिक सें ही उसे पूरा किया। इसकी 
ओोबी संख्या १०३६ है। आपने हस्तामलक, शुकाष्टक, स्वात्मसुख श्रादि ८८१० श्रध्यात्मपरक 
ग्रन्थ लिखे हैं। इनके अतिरिक्त भागवत के एकादश स्कंथ पर भी आपने विस्तृत दीका 
लिखी हैं। यह प्रन्थ महाराष्ट्र मे अत्यन्त लोकत्रिय है। ज्ञॉनिद्वरी के बाद लोकप्रियता मे 
शौर पृज्यता में ताथ-भागवत का ही क्रमांक लगता है। आपने झक्मिणी स्वयंत्र पर भी 
एक काब्य-ग्रंथ, लिखा है। इसमे भी श्रध्यात्मपरकता है। आपने रामायरा भी लिखी है। 
स्फूट अभंग और पदो की भी आपने रचना की है। पश्रभगों में भगवान श्रीकृष्ण की बाललीला 
वर्णित है। अन्य विषयों पर भी आपने अभग रचना की है। बाललीला के श्रभंगों का 
आधार श्री मद्भागवत का दशम स्कथ है। श्रीकृष्ण भगवान की मुरली के अद्भुत सामर्थ्य 
का वर्णन आपके झर्भंगों से अनेक स्थान पर मिलता है। उदाहरण के लिये निम्नाकित 
भ्रभंग द्रष्टव्य हैं -- 

भुल बिले वेखुनादें। वेग्यु वाजीक्शा गोबिदे ॥१॥! 

पांगुललें यमुना जल। पश्मी राहिले निरचल ॥२॥ 

तृण चरें लब्ध फाली। पुर्छ वाहू नियां ठेली ॥३॥। 

नाद ने समाये चिश्ुव॒ती । एका भुलला जर्नादनी ।॥।४॥ 


गोविन्द की सूरली की ध्वनी ने सबको मोहित कर लिया है। भातवी श्रृष्ठि भी 
इस वेखुनाद से मोहित है, इसमे तो कुछ आाइचर्य नहीं, किन्तु यमुना-जल उस ध्वनि से मोहित 
हो, बहुना बन्द हो जाता है। तुण यही जिनका खाद्य है ऐसे ण्शु भी उस से लुब्ध हो जाते 
हैं, पक्षी भी उहता भूल कर निशभ्चल हो जाते हैं। त्रिभुवत में भरी वह नाद नहीं समाता । 
अनादन स्वामी का शिष्य एकनाथ उस ध्वनि से मोहित हो गया है । इन पंक्तियों को पढ़कर 
जव्सप्रवर सूरदास को 'मुरली-स्तुति' का सहसा स्मरख हो आता है । 


सूरदास कहते हैं-- 
जब हूरि मुरली अधर घरत । 
थिर चर, चर घिर, पवन थकित रहूँ, जम्ुमा-जल ने बहुत !। 
शग मोह, मृनन्‍्जूथ शुल्कहीं, निरखि मदन-छूवि छरत॥॥ 
पैसु म्रेहैँ, पुश्भी विधकित, तृन दंतति टेकि रहत !। 
कुक ससकादि सबसे मुर्वत मोह ध्यान न शंनक गहत !! 
घुरलदास भाग हैं तिनके जे या सुसह्धि नहत 


[ ३२६९ | 
साम्य को हृष्टि से दोर्नो पर्दों को निम्नाकित पक्कतियाँ द्रष्टव्य हैं 
माम-महिसा वर्णन दंखिए--- 


नामापाणी ठिप्टे दव । नामापाशी बसे भाझ । 
सासापाशी शुक्ति गौरव। झहमिशी वसतमे ॥।१।. 
तामापाणी ऋद्धि सिद्धि। नाम्ापाजी हे ममाछि। 
५ नामें तुदती उपाधि। जन्मों जस्मीच्य ॥२॥ 
नामापाञी भुव्िति मुधित । नामापाजी ते विरकित । 
नामें परतके नासती। बहुत जन्‍्भाची ॥३॥ 
एका जनादनी नाम। गाता तिस्खे भदध्नम 
साधन उत्तम). कलियुगा. वाफ्मारी ॥४ा॥ 


ताम के पास देव खड़ा रहता है। माम के पाम हो भवित रहती है। नाम के पास 
दिनरात मोक्ष-सुख (गौरव) रहता है । नाम के पास ऋवि-_विद्धि, समाज रहती है। नाम के 
कारण ससार यातनाएँ दर होती हैं) च्रुक्ति और भुवित दर्ण दिराक्ति लाम के पास रहनी है । 
मास से जन्मअस्मात्तर के सब पाप लक््य हो जले है। अनादन सकन्‍्दी के लिए्य 
एकनाथ कहुते हैं कि नाम-छान से भव-अम दूर होता है, इसलिये दम कॉमियुग में सह उलम 
साधन है । 


कृष्ण भवित-परक अभगोीं और पढ़ी के अतिरिवत्र श्री एकनाथ ते लीला विनोदपरक 
काव्य-रचना भी की है। उनमे आ्राव्यात्मिवता भ्रछ्िक है, किन्तु मूल कता-भाग कण चरि 
विषयक हीं हैं। 'हलदुली' तामक स्फुट काव्य में भयत्रान्‌ कृष्ण और सक्निशों ने जिदाह 
समारोह में धरस्पर हल्दों लगाते के प्रसम का 'क्योव हैं। कुष्ग:दानों नाम शम्य करा 
मे, 'सत्यभासा ने नारद को कृष्णा भगवात्‌ का दान 'दिया इस छु्दर और दितोद पूरा कथा 
का निरूपशा किया है। एकताथ ने भवत चस्तों का वर्शान किया है, उससे क्रागा सद्धा 
सुदामाजी का चरित्र व्शित है । इस प्रकार श्वीमरभागवतत का प्रत्यक्ष बच अप्न्यक्ष रूप से 
गाधार लेकर क्री एकनाथ जी मे प्रचुर मात्रा में रघना की है वारकरी सम्प्रदाय गे 
शी एकनाथ जी को ज्ञानेश्वर का अवतार माना जाता हैँ। महान/दू में भांगण्स भर्म का 
प्रछार करने बाले सती और भकक्‍तो मे एक्‍ताथ अग्रगण्य हैं। आापते रुनिसणी सतयवर दामक 
काथ्य की भी रचना को है| मराठी घाहित्य मे सव्िमिशी स्ववचर पर अनेक काव्य रे गये हे 
किन्तु उकताथ का काव्य श्रेप्ठ है। इविमणी-कृष्ण (जीढ शोर शिव का। विवाह इसमे 
बशणित, है। इसका मूलाधार दह्षमम स्कघ अध्याय ५२-४४ हैं। गक्वाव की स्वनाओं में 
भागवत ग्रथ सर्वजिय और सर्वपूज्य है। उसने परवर्ती क्यों को भी प्रश्चात्रिा किय है" 
के एकादश स्कछ पर की यह टोका व्स्तित एवं छृवप्र त्राही है. यह टीका क्षक॑ 
१४१६ में काशी क्षेत्र में पुर्रो हुई थी 


[ १४ | 


भक्तीच्या पाटा मुक्ति पै झाली मक्तीनें मुक्तीतों वाढविलें ॥ 
भक्ती ते माता मुक्ति ते देहिता । जाणोनि तत्वहा भजन करी ॥ 
भक्ति के गर्भ से सुक्ति का अन्‍य हुआ । भक्ति ने मुक्ति का भरशपोषण किया। भक्ति 
माता है और मुक्ति दुहिता, यह जानकर परमेश्वर-भंजन करना चाहिये । 
एक स्थान पर भक्ति और ज्ञान का सम्बन्ध स्पष्ट करते समय वे कहते है-- 
भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञात । भक्तीने ज्ञावाती दिधले महिसाव । 
भक्ती तें मूल ज्ञान ते फल। वरासत्य केवल तेथीचें फूल ॥। 
भक्ति के गर्भ से ज्ञान का जन्म हुआ । भक्ति ने ज्ञान का मसाहात्म्य बढ़ाया । भक्त 
मूल है झौर ज्ञात फल, वैराग्य तो केचल उप्र का फूल ही है । 
इसलिये--- 
भक्ति प्रेमावाख ज्ञान नको देवा । प्रभिमान तित्यनवा तयाभाजी | 
प्रेमसुख देई प्रेम सुख दई। प्रेमेवीण माही समाधान ॥! 


है भगवधषु | भवित प्रेम के बिना मुझे ज्ञान नहीं चाहिए । ज्ञान से तो नित्य नवीध प्रकार 
से गर्व बढ़ता है। इसलिये मुझे भक्ति-सुख दो, भक्ति-सुख के बिचा समाधान नही। 
एकनाथ का यह ग्रंथ यथपि टीकात्मक है, तथापि उससे स्थान-स्थान पर उनकी स्वतंत्र प्रज्ञा 
और पूर्शानुभव तथा ज्ञान का दर्शन होता है । 


बे 


एकनाथ के पश्चात्‌ श्रीमद्भागवत पर जिन कवियों ने टीका लिखी, उतमें शिवकल्यारा 
तामक कि भी एक हैं। आपने श्रीमद्भागवत्त के दशम ध्कंघ पर टीका लिखी है। यह्ठ दीका 
शके १४५४० के लगभग लिखी गई । इसमें कवि की स्वतंत्र प्रज्ञा के दर्शन श्रतेक स्थानों पर 
होते है। कवि कृष्शोपासक ये । अध्यात्म प्रेमी होने के कारण आपने अ्रध्यात्मपरक श्रथ॑ 
लगाते हुए, क्ृष्णचरित्र का ज्ञान किया है । दशम स्कघ पर आधारित श्रीकृष्ण 'जन्मप्वाध्यायी', 
'रासपत्राध्यायी , “ब्रह्म स्तुति', वेदस्तुति' और “प्रकरण' रसपुर्ण है। सगुण परमात्मा ही 
निर्भुण है, उत दोनो में अभेद है, यह तथ्य कवि ते सिस्तवाकित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है- 
जैबि मदटासी झपिता दान । नस्थिसीच जालें श्रप॑णु । 
तेन्नि प्रतिपादितां सगुण। निर्गृंगवानि लाभे ॥। 
नठ को पारितोधिक दिया तो वहु जित प्रकार स्वांग करने बाले को ही मिलता है, उस्ी 
प्रकार सगुणा ब्रह्म के प्रतिपादन से निर्युणाता ही प्राप्त होती है । 
एकनाथ की भाभवत की टीका ने इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परवर्ती 
कवियों पर प्रभात डाचा है । ४ 


के १४६० के प्रासपास महाराष्ट्र में रमानल्‍लथ नाम के एक कवि विद्यमान थे । 
आपने श्रीमद्भागवत के दशम स्कथ के आमार पर 'दशकनिर्धारं तामक प्रकरण को रचना की 
हैं। आपने कृष्ण-भक्तिपरक अनेक पदों की भी रुचता की है । झाप क्रुब्णुभक्ित का प्रसार 
करते हेतु नोचे दक्षिण में भी गए । कारबार जिले में आपकी शिष्या भ्रावडी के मठ मे आज 
मी कृष्ण जस्मोस्थ॑व बहुत घुमधाम से सनाया बाता हैं. झापने "श्रीकृष्ण अमन्तों ब्रतोत्सव 
मजन नामक एक पुस्तिका लिखी है उसमे श्रीकृष्ण बन्मोत्खव मनाने का विधि-विधान 


[३३१ ] 


वशित है। उसमें प्रातः ह्मरण , काकड आरती, नित्य-भजन सप्ताह के एत्मेक दिन के भजन, 
ध्यानोपासवा, प्रजोपचार श्रीकृष्ण-अन्म महोत्सव, होलोत्सव श्रादि पर आपके द्वारा रचित 
अनेक सुन्दर पदी का संग्रह है। श्रापका-- 
“चिमणेसे मूल याचा चिमणासा पावः ।” ('छोटा-सा बालक उसको छोटी-सी बासुरी') 
यह पद श्रत्यत्त सरव है। इसमें भगवान्‌ कृष्णा का बाल स्वरूप वणित है । 
जती, जनादंन वामक कवि ने भी श्रीमदमागवत के ग्रांघार पर मिविकत्प ग्रंथ! अर्थात 
“उद्धव बोध तामक ग्रथ लिखा है। इस कवि का समाधि क्षक १५२३ है। 
परमात्मा पृष्टि से अलिप है--किस प्रकार ? 
जैसे अग्ति बिना | लोहों त पिठवे जागा । 
परन्तु लोखंडासी श्रर्ति जानता । अलिण असे /॥ 
कि फुलाचा परिमलु जैसा । फुंनी सामावला आपसा । 
अलिप्त रूपे जैसा । फुली असे ॥ 
फुलाभाजि जैसा परिमलू । तसा जगायाजि मी गोपालु । 
ऐसा ही भर्व भूगोलू । अलिस परों रजचिला ॥। 
प्रस्ति के बिना लोहा पीटा नहीं जा सकता, किनतू जिम प्रकार अ्रग्ति लोहे से शलितत 
है जिस प्रकार पुष्प का परिमल सहजता से पुष्य मे ही रहते हुए भी पुष्प से श्रल्फि है, बहु 
परिमल जिश्न अ्रकार पुष्प मे समाया हुआ है उसी प्रकार मैं गोपाल भी इस जगन्‌ में समाझा हूँ । 
मैने अलित रहकर इस भूगोल की रचना क्री हैं। 
शिव कज्याण के समकालौन कवि लोॉलिबराज ने भी दशमस स्वीध पर एक चिंस्तूत 
टीक। लिखी है । 


इसी काल में वारकरी सम्प्रदाय के आधार-स्तंम श्री तुकाराम महाराज का (करके १६३०) 
प्रादुर्भाव हुआ । शाप एक महान चिट्रुल सक्‍त थे) प्रपंत्र मे प्रापकों वेशग्य हो गया था । 
पते सारा पर्वत पर श्री एकसाथ के क्रागबत का परारायस किया आपके सह्ाव्धि 
अभंग उपलब्ध हैं। आपको रचता पर श्रीमद्शागबत का प्रभाव स्पष्ट झपेण हष्टिगोचर होता 
है । नाम सकीतेत की महत्ता आपने अमेक व्थातवों पर जकेट की है-« 

नाम संकीतंत साधन पे सोपे । अलदील पायें जन्मा तेरीची 3 
से लागती सायास जावे बचान्तरा। सुख येतो घरा तारायश ।॥ 
ताम सक्ीतन एक श्रत्यग्त सरल साथन है । उसका झवलम्ब करने से जन्म जन्यान्तर के 
पाप भस्म हो जावेंगे । इस साधन को अ्रपताने में कुछ विजश्लेष कष्ड वही झइठाये पह़ते । 
तारायण मकान पर सुख से झआाते है ! 

* शापके ताम सँकीतेनपरक, उपदेशपरक, शमाज-सुधारक-परक अनेक प्र्मंग हैं। आप 
महायु वैष्णव थे । वारकरी सम्प्रदाय मे झापके सम्बन्ध भे बहुत पृज्य भव हैं. आऑपकों 
भामदत-मच्दिर का कलश मादा जाता है। पुका कालासे कहस, आपका निर्माशकाल 
शके १५७१-७२ है। आपकी अभग-रवना बहुत प्रसिद्ध है। भ्रमंगवाणी प्रसिद्ध तुकयाची ॥ 
तुकाराम महाराज कहेँते हैं-- जि 3 

हे ज्याये जया ध्याव। नेचि होंग द्याच मेने ॥ 
म्हशतनि अवपे सारा) पॉहुरंग हड़ घरा १०॥ 


[ ३३२२ | 


जौ जिसका घ्यान करता है वह उसी के रूप मे जाकर भिलता है. इसलिये स्वाकृछ 
छौड़कर पाडुरंग-विदुल (श्रीकृष्ण) के चरणों का ध्याव करो | 
ग > 4 है 


महाराष्ट्र मे भागवत-सब्बिर की रचना करने वाले चार सहाकवि ज्ञानेश्वर, नाभणेव 
एकनाथ व तुकाराम हुए। इन सबको भागवत-सम्प्रदाय (वारकरी सम्प्रदाय) में अत्यन्त 
पूज्य भाव से देखा जाता है । इस सम्बन्ध में निम्वाकित भझभग बहुत प्रसिद्ध है+-- 


कं 


संत कृपा भालो । इमारत फला ब्ाली ॥। 
ज्ञानदेवे रहिला पाया। उमारिले देवालया ।॥ 
नामा तथाँचा किकर | त्याने केला हा विस्तार ।। 
जनादनी एकनाथ | स्तम्भ दिला भागवत || 
भजन करा सावकाश | तुका कालासे कलस ॥| 


सत कृपा से भागवत-मन्दिर की यह इमारत फलित हुई है * ज्ञानदिव ने नीव डालकर 
यह मन्दिर खड़ा किया । नाभदिव उसके सेवक हैं, उन्होंने इस मन्दिर का विस्तार किया । 
जनादंतन-स्वामी के शिष्य एकताथ थे । ये इस मन्दिर के ग्राधार-ह्तम्भ हैं। आनन्द से सावकाश 
अगवदु भजन कीजिये | इस सन्दिर के कलश श्री तुकाराम हैं । 


तुकाराम महाराज के अनेक शिष्य थे। उनमे सोनह बहुत असिद्ध थे । इन्हें ढालकरी 
कहते थे। इसकी भ्रक्तिपरक रचना उपलब्ध है। इस रचना पर भी श्रीमदृभागवत का 
भप्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होत। है ! 


५ ५ मर पर 


शक्के १५०५६ के आस-पास देवदास नामक कवि ने व्यकटेशस्तोत्ररः मामक स्तोत्र लिखा 
है । ब्यंकट्रेश भर्थात्‌ बैकुण्ठ नायक । सगुण भक्ति से यह स्तोच ओोत-प्रोत्त है। शके १५६४ के 
आस-पास महाराष्ट्र में 'बामत' नामक एक महाव्‌ सगुशोपासक भक्त विद्यमाम थे। प्रापने 
भगवदु गीता पर यथार्थ दीपिका नामक टीका लिखी श्रीकृष्ण में अ्रव्यभिचारिणी सगुण 
भक्ति रखना यही भगवद गीता का सार है। ये कवि महात्‌ विद्वान थे। इसलिये इन्हे 
वामनपण्डित कहा जाता है । श्रापके गुरु सच्चिदातत्द स्वामी थे। सच्चिदानन्द स्वामी ने 
वाभनपण्डित को भागंवी-वारणी' विद्या की शिक्षा दी | ये शक १५६४ के आसपास विद्यमान 
थे। भगवदगीता पर टीका लिखने वाले कवि की श्रीकृष्ण भगवांत्‌ु का अनन्य-भक्त होना 
चाहिए, उसे अन्य किसी देवता की भक्ति नहीं करनी चाहिये इस प्रकार का स्पष्टमत आपने 
अपने भ्रन्थ में भ्रनेक बार स्पष्ट किया है । आपने भागवत के झाधार पर अनेक प्रकरण लिखे 
हैं जैंते अह्म स्तुति! चतु इलोकी भागवत, अपरोक्षानुभूति, ध्यानमाला आदि। भगवान्‌ कृष्ण 
को छाललीला वनविहार, रासोत्सव झादि पर भी भागवत्त दद्यमस्कन्ध के ग्राधार पर आपके 
द्वारा राचित काव्य अत्यंत तरस शौर मनोहारी हैं। आपके राधा भुजग राधा बिलास! 
कात्यायनी व्रत, आदि प्रकरण भी सरस है । क्च्तुइनमें यत्र तत्र उसान श्ुद्धार बरक बर्शान भी 
प्राता है। श्रापके द्वारा किया हुआ भगवाब्‌ कृष्ण को लोलाझों का बर्णुत श्राज भी भराठी भाषी 
लोगों फो ब्रिय है इन सव कास्य-ग्रथों मे शब्द सालिस्य प्रचुर माना में मिलता है 


[ ३३३ ] 


भावनाओं का चित्रग भी सरल तथा स्वासाविक हूँ। मामिना से बाधा का यह चित्र देखिश 
भगवान कृष्ण की पदरानी तत्यमामा भगवान से जब रुप्ट हो गया, उम्र श्मय का यहू 
वरणत है । 
मे गड़बडा धरणीवर लोलते। वदवती नकदीसहि लोलहे । 

रडत मूछित होय घडी घड़ी । पवत सिंग्बल नेत्र न ऊघड़ी । 

अ्रलकहार गलयांतिल तोडिते कुरल केश मुखावरि घोडिते । 

कर युगे उर मस्तक ताडिते । वन आरिसिक कचुक्ति फाडिते |) 


दे भूमि पर लेटी हुई है, कबि भी उसकी दशा का वर्शान करने मे असमर्थ हैं। दे 
रोती हैं श्रौर बार बार मृत हो जाती है। तेतच-पलक निश्चल है उन्हें वे खोलतों ही नहीं 
हैं। गले का हार तोड़ रही हैं और घुषराले बाल मुख पर बिछेर रही है। दोवों हाथों से 
सीना शौर मस्तक पीट रही हैं शौर वस्त्र शौर कच्ुुंकी फाड रही हैं। 


वामन पण्डित का जिन पर प्रभाव पड़ा हैं ऐसे दो कवियों ने भागवत दश्मस्कस्ध के 
आधार पर झक्मिशी-ध्वयवर काव्य वी रचना को । इनमें से एक का साभ है नाग्रेण 
गग दूसरे का विदुल । नागेश के काव्य मे अश्लील ह्यंतों का झ्राधित्य हूँ । बिंदुल ने अपने 
रुविमएी-ह्वयंवर काव्य की रखता संस्कृत काव्यों के अनुसार बरते का भरमपा प्रयत्त किया 
है; इस काव्य ऐ ज़िस्त भिन्‍त छन्द सिन्‍न भिन्‍त बंध, चमत्कृतिझइनक बमक, आह्लादेद/ 
अनुप्रास झादि का प्राचुय है। श्रपता छम्द-शास्त्र नैपुष्य और चित्रकाब्य रचता कंशल का 
प्रदर्शन कर घिद्वज्जनों से प्रशणा प्राप्त करते की इनकी हादिक इच्छा थी ५ इस कारश 
उसके काथ्य में अनेक स्थलों पर क्लिप्टता आ गई हैं। लग्ण्ग जके १६५६ में कृप्मुदयाणव 
तामक कवि मे भागवत के दक्षम स्कन्ध पर टोका लिखी। शक्ते १६४० में भह्दारोंग से 
पीड़ित हो जाने के कारण उन्होने गुर्बाना से महू दीका लिखया झुरू किना था । छा साथ 
की उपासना से इन्हें महारोय से तो छुटकारा मिल गया, किन्तु साठ वर्ष की अवस्था में स्वीकृत 
कार्य पूरा हो सकेगा या नहीं इस सम्बन्ध में उन्हें आशंका थी। किल्तु भगवाव पर भरह्ा 
रखकर उत्तराध लिखने का कार्य आपने किया | शके १६६२ में श्राप समाधिस्थ हुए, सेब सके 
उत्तराध के केवल ३७ प्रध्याय पूर्ण हो पाये थे । इनके पश्चात्‌ इतकी श्राज्ञा से इनके शिष्य 
'उत्तमइलोक' ने यह ग्रस्थ पूर्ण किया। भगवान्‌ कृष्ण के अनन्‍्यकाल के खमब का अखन 
देखिये --- 


दिशा सुप्रसन्‍त सकल । गगव विरश्र विद । उदय पावला तारकशेल । वर्षा वाल 
अगता ही ॥१॥ मंगलोत्साह घरोघरी | झोमा आनन्द नयराो रुपसे । दु,ब धाक दाप द्न्द्री 
सुखस्णगरी बुडाले ॥२!॥। [तुलनीय भागवत) 


सब दिश्ाये प्रसन्‍त थी । आ्राकाश निर्मल और निरश्न था और वर्षाकाल होते हुए भी 
तारे उदित ये प्रत्येक घर में मंगल उत्सव हो रहे ये और वगर नगर में आननन्‍्व का वाठातर्स 
था । दुस्ी प्रौर दरिद्री सुख समुद्र मे मज्जन कर रहे वे 


| 


पर्वासी । नद्या बाहति प्रस/त जन छझुद्द सत्वात्मक सुविमची प्यजिली रणतमात्री डहुले 
शुद्ध मेले ज्याचेनी 

भगवान्‌ कृष्ण का जन्धकाल होने से जल भी आनन्द से युक्त था । गोपाल कृष्ण के 
सर्व भूतात्मा होने से सब चरशाचर स॒ष्ठि सुखी थी। सरिताएँ प्रससम एवं सात्विक जल से 
परिषुर्ण हो प्रवाहित हो रही थीं। रजतम के कीचड़ का उन्होंने त्याग कर दिया था । 


कृष्ण दयाणंव के इस ग्रन्थ की झ्ोवी संख्या ४९,००० है । 


इसी काल के दूसरे कवि हैं, श्रीधर स्वामी । झापने 'हरिविजय नामक एक काथ्य 
ग्रन्थ लिखा है। श्रावालवृद्ध और महिलाएँ भी आपके ग्रन्थ का पाठ करती हैं। आपकी 
भाषा सरल एर्व ओजवती है। इस ग्रन्थ मे रसपूर्ण वाणी में भगवात्‌ कृष्ण की सीलाओों का 
वर्णन है। इस ग्रन्थ का मूल आधार श्रीमद्भागवत ही है। श्रीकृष्ण की बराललीलाओों का 
वर्णन अत्यन्त तरस है। एक बार श्रीकृष्ण के नटखटेपनस से त्र॒स्त यश्ोदा माता ने गोपियों के 
परामर्श से गणेश चतुर्थी का व्रत किया। संकटा चतुर्थी को माता ने पूजा-सासग्री और 
इक्कीस 'मोदकों” का प्रसाद तैयार कर थाल में श्रीमरोश के सम्मुख रखा। वे प्रन्दर 
धूप दीप श्रादि लाने गई', यह देख भगवान ने चुपचाप सब लछड़डू-्मोदक खा डाले । 
यशोदा माता को वापिस आने पर थाल खाली दीखा तब कृष्ण के सम्बन्ध में आदशका 
उत्पन्न हुई उनसे इस सम्बन्ध में जब वृछ्ताछ की तब भगवान्‌ ने कहा, “माँ, भ्रभी-अभी 
यहाँ एक सहस्र चूदे आये थे, एक बड़े चूहे पर गणशेजजी बेठे हुए थे । उन्होंने श्रपनी सुष्ड से 
सबके सब लड॒डू खींच लिये । डर के मारे मैं कुछ बोल ते सका। माँ, अब घुझे बहुत सुख 
लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ;” तब क्रद्ध होकर माता बोलीं, “दिखा अपना मुह ।“ 
तेब भगवापु ने कहा, “लडडू तो बहुत थे, मेरे इस छोटे से भुख में वे कैसे समायेगे, मुझे 
देंड न दो । गरोशजी लड्डू ले गये और मुफ्त पर व्यर्थ मे ही आशंका करती हो *” यशोदाजी 
सही मानी, लब भगवान्‌ ने मुख खोलकर दिखाया । 


इस प्रकार की अमेक बाललीलाएँ श्रीधर स्वामी के इस श्रंथ मे वर्सििित है। इस 
प्रन्‍्थ की रचता शके १६२४ में हुई। “रामविज्रर्या, 'पाण्डवप्रताप' भ्रावि भ्रन्य ग्रस्थी' की भी 
श्रीधर स्वामी से रचना को है । 


शके १६४१ में मोरोपंत तामक सुप्रसिद्ध मराठी कवि का जन्म हुमा । आपने अवेक 
काव्य-प्रंथों की रचना की है । श्राप विद्वानू, बहुशुत एवं भाषा पडित थे। श्रापकी रक्मिणी- 
गीत नामक एक अत्यन्त सरस काव्य-रचना उपलब्ध है। यह अत्यत्त सरल भाषा मे 
है। कृष्ण विजय नाम का एक अन्य काव्य ग्रस्थ भी आपने लिखा है ! यह ग्रन्थ संस्कृत प्रचुर 
शब्दों के कारण बहुत किलष्ट है । इस ग्रन्थ को 'बृहदुशम' भी कहते हैं। मृल भागवत के 
प्रनुसार इसके भो ६० प्रध्याय है। प्रथम ५४ अध्याय 'झ्रार्या' छव॒ ये है। किस्तु 
आगे के २५ अध्याय बहु छन्दात्मक है भ्रौर इसके बाद के श्रध्यायो का छत्ब सुनभ-आर्या 
छन्द अर्थात्‌ गीति छुम्द है । अ्स्तिम १०-११ श्रध्याय अत्यन्त सरल, सरस एव भनोहारी है । 
सुदानाजी को मशख्िकनक मडित आसन पर ब्रिठाकर भगवातृ वे उन्हे स्वर्ख को थाली मे 
भोजन कराया, इस प्रसंग का बड़ा ही मनोहारी वर्णत कवि ने किया है, उर्समें को कुछ 
पक्तियाँ हुँ 


[ ३३१ ॥ 


ब्राह्मण त्या राजीत प्रमुत मशिक नकमड्िता पार्टी । 
बैस्विला, सन्‍्मानें जेवविल्ञा काचनाबचिया तादी॥) 
स्वृकरे स्राक्षात्‌ लक्ष्मी या भावोजीस प्ाग्हे बाढ़ी । 
कांढी गुरुयोप्टी मुख कर्ण युगाहि नृप्ती दे गाढी ॥ 


भगवान्‌ ने उस रात उस ब्राह्मण को मणिकनकृमडित आसन प्रर (कटे बर) 
सुम्मान के साथ विठाया और उसे कांचन की थालो में भोजन कराया। साक्षात्‌ लक्ष्मीदेदी 
ते अपने हाथों से देवर को आग्रह के साथ भोजन परसा। इसी समय भगवाच्र ने गुर्यह 
की बाते खुनाकर उसके मुख झीर श्ववशोद्रियों को तृप्त किया। (भोजन से मुख को और 
बचपन की बातों से श्रवश्येन्द्रियों को) द्रौपदी कृष्णा सखियों से उनके विवाह सप्य की 
पुरानी बाते पूछ रही है, इस असंग्र का बहुत मनो रस चित्र कवि ने छीचा हैं-- 
द्रौपदी वैवर्भी से पूँछती हैं -- 
हें वंदर्भि | स्वमुखे स्वविवाहोत्सव कथा मला सगि । 
केसे वरिले तुजला शीकृप्णे दीमबत्सने श्राँग्रे ॥! 
है वैवर्भी, दीववत्सल श्रीकृष्ण ने तेरा बरण किस अकार क्रिया। यहु विवाहोस्सेत्र 
कथा अपने भुख से मुझे सुना । 
उसा प्रकार--है मत्यभामा, 
मे! या मेघाने कैसे सौदामिनीस तुज वरिले ? ॥ 
तुफ-सौंदामिती का इस सेघने कैसे वरण किया यह बता । और जाम्बबन्ति में, 
हे जास्ववन्ति | त्वत्कर-सरमसिज कीसे रमाघते धरिले ? 
तेरे कर-सरसिज का रमापति श्रीकृष्णखा ने किस प्रक्तार ग्रहण किया, बह मुझे 
मिवेदत कर | 


5 


इन प्रश्नों का कुष्णु-सखियों का दिया हुआ उत्तर भी उतना हो मसोरम है । जब जैदर्भी 
को रथ में बिठाकर भगवान जाते नगे उस समय का दशन लैखिए--- 


हमें मुक्‍्ता नेली मय केला कलकलाट काकादी । 
हाकांनीं नम मरिले जाय सुराच्या हि नाद हाकाती 3 
हंस मुक्ता को ले गया यह देख काक चिल्लाये हगे, उनको इस चिल्ताहुट से तम भी 
निवादित हुआ और वह बाद सुरे के कातो तक पहुँचा । 


» सुभद्रा-हरण की कथा भी अत्यन्त मधुर है । 


इस ग्रन्थ के पूर्वान और उत्तराध का कुछ अथ किलष्ट होने से मोरापंत ये दशम 
स्कध पर सरल भाषा में हुसरा काव्य ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ में हर योति के भ्द्याक्षर्यी से 
लभो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र पूरा किया है। इस प्रकाद ११८५ गीतियाँ लिखकर 
१०पबारु इस मंत्र का पारायण किया है। प्रारंभ में श्रीमानुर गायों मुझुन्दों जयति । इस 
मंत्र से बारह झार्या पूछें की हैं और यह 'साध्टशत' मत्रभणियों की माला अभुचरखो से 
अपतु को है. केवल दशास स्कध पर समाधान ने मान कर मोरोपत ने संप (१ रकंशों पर प्री 


१३६ | 


रचना की इस सपूण ग्रथ में. नमो मगवते वासुदेदाय इस एकादक्ाक्षरी मत्र को तौत 
मालाएँ पृण की हैं। प्रत्येक माला मे ३३३ सत्र हैँ । 

इस ग्रन्थ के पश्चात्‌ शके १७०८ के लगभग मोरोपंत ने हरिवंश नामक काव्य ग्रथ 
की रचना की । हु 

इसके ग्रतिरिक्त आपने रामायण महाभारत आदि महाकाव्यों के आधार पर 
अमेक काव्य ग्रन्थों की रचता की है। आपकी कुछ स्वतंत्र रचनाएं भी है, किस्तु वे सब 
भक्तिपरक ही है। आप वृत्ति से पौराणिक थे। आपका महाभारत बहुत लोकब्रिय है । 
श्रापने १०८ रामायण की भी रचना को है । उनमे से कई मे 'श्रीगम जयराम' जयजयराम' 
यह मंत्र सावनी* है। झनेक रामायण चित्र-रामायण है। आपकी सार-रामायणा मे अनेक 
नबी छुदों का प्रयोग हुआ है। 

मोरोपंत का अनुकरण कर प्ननेक कवियों ने आर्यागीति छुन्द मे रचना की। 
इसी काल के नारायण नामक कवि की भागवत्त के श्रष्टम स्कंघ मे वशित शिवमोंहिती 
श्राख्यात पर झाधारित रचना उपलब्ध हुई है । यह काव्य भी सरस है। इसमें बरणित मोहिनी 
का यहू चित्र देखिए -- 


रुण भुण पेंजण वाजबि तेशा छूम-छुम नितबक्रिकिशिका । 
वेणी फशिवतु लोले' कलकति रह पक्ति रत्तमणिकशिका ॥! 
उजव्या हुस्ते खेले डख्यानों सावकूनि बच्त्रातें। 
लाजे 'हुर' वश केला तीनें टाकुनि काम शस्त्रातें ॥ 


कन्दुक-क़ी ड़ा करने वाली उस भोहिनी ने झपले तूपुरों को 'रुप्रभुम रुसक्षुम' ध्वनि की 
श्र मितब किकिशिकाग्रों का भी मधुर शब्द किया । फरि के समान उसकी चोटी हिल रही 
थी और रत्तमरि/करिकाओं जैसी दतपक्ति शोभायभान हो रही थी। वह अपने बाएँ हाथ 
से कन्दुक-क्रीड़ा कर रही थी भौर दाहिने हाथ से वस्त्र सम्हाल रही थी। धीरे से लज्जित 
होने का उससे श्रभिनंय किया और इस प्रकार काम शास्त्र से उससे 'हर' को बश में 
कर लिया । 


मराठी में संपूर्ण भागवत पर टीका लिखने वाले जो कतिपय कवि हुए है, उनमे 
ज्योतियंतदादा का नाम विज्लेप उल्लेखनीय है। झापने सम्पूर्ण भागवत पर टीका लिखी है। 
यह टीका ओझोबी छन्द श्रौर श्रभग छन्द मे है । श्राप बिदुल के परम भवत थे। श्राप सतारा 
जिले के मूल निवासी थे । आपको पेशवा ने बड़ी जाभीर देकर भांसी प्रात्त मे भेजा था! 
पानीपत की लड़ाई में आपने भाग लिया था। तत्पश्चातु आपको विरक्ति हुई। चौकरी 
छोड़कर आप काशी (गये । वहाँ झापको किसी ते श्रीमद्भागवत ग्रस्थ भेट किया । दैवी 
इफ से धाप्त इस ग्रस्थ पर आपने मराठी से विस्तृत ढीका लिखी है । श्राप एक बार पंदरपुर 
विदृठल दर्शतार्थ गये; वहाँ उन्होंने एक सहख विदृठल मन्दिर बनाने की प्रतिशा की और 
उसे पूरो करने के लिए जावन पर्यक्त कोशिन की । इनके बनाये हुए लगभग ७४६० देवाकय 
प्राण भी विश्वमान हैं। ज्योतिषंतदादा शके १७१० में समाधिस्थ हुए। शके ३६९६ में शिक्षु 
कि द्वारा 'उद्धव-मीता पर रच्चति भक्ति सतुमद नामक एंक और ग्रन्थ उपलब्ध है ६ यह 
रखना भी ऋत्थत सस्य है 


। ४२ डे छछ ] 


द्व्न कवियों के भ्रतिशिक्त जानपद भाषा मे लाबशी और पोवा्ों की रचना भी इसी 
काल में होने लगी थी । इनको रचना करने वाले जाहीर' श्रृद्धारपरक शौर बीर रसात्मक 
लोक गीतों की रचना तो करते ही थे, किन्तु इनमें से अनेक गाहीरों ने भागवतात्तभंत्त कृंणश- 
कथा पर भी लावशियों की रचना की है। रफ्सजोजी वाम के एक बहुत प्रश्तिद्ध कवि ने राधा- 
सख्ि संवाद नामक एक भ्रत्यत सरस प्रकरण की रचना की है। छेकापहनुति का एक उत्कृत्ट 
उदाहरण देखिए--- 


प्रभ्बस्णंत परि प्रयोधरातें रगबुनि पलतों दुरी । 
 काय हाथीट महुणावा तरी $ 

तो नंदाचा मूल काम में भांग कन्हैया हरी? 
इन्हें गे मारत मेघोदरी ॥) 


पयोधर भ्रबरगत (वस्त्राच्छादित) होते हुए भी उसे रगड़कर यहू दूर भाग रहा है, 
देखों तो कितना ढीठ है । 


सखि राबा से पुछती है--तो क्या यह नन्द का लड़का, चंटखठ करहया है ! 
राधा ने उत्तर दिया--नहीं सखि वह तो प्रार्यग स्थित 'अ्म्बसरयत) मेथों (ण्योधर: 
के अन्दर बहुने वाली वायु है । 


इस प्रकार अनेक इलेषात्मक प्रन्‍नोत्तर इसमें वशित हैं। इसका मूल ऋाधार दक्षम 
स्कंध में वर्णित कृप्छ लीलाएँ हैं। यह एक लोक-गीत है किन्तु एक विद्वाद्र परिष्कृत कवि द्वारा 
रखित । इसके रचयिताः क्विराय रामजोणी सोलापूर के मिवासी थे । ग्रापके कुल में अरेक 
विद्वान्‌ पुरुष हुए । श्राप भी स्वय विद्वात्‌ थे । किन्सु शापने अपदडा वश्यपरपरावत व्यवसाथ 
त्यागकर लोक गीतका रो का व्यवसाय अपत्ताया | 


क्लाव्शियों की रचता की है। इसका भततीजा होताजी एक बहुत प्रसिद्ध लाइशोकःर घः। 


चर 


इन्ही लोक-गीतकारों में साताप्या तामक अद्गोर का। इसे भी कृपण सीछाओं पर 


हसकी कृष्ण चरित्र पर रचित लावशियाँ बहुत सरस एवं झवोहारी हैं। “राजे हा मुदुन्ध 
उचलुनि कडिये बेई' हे राधा इस मुकुर्द को गोद में उठाने! मुकुस्ध यबुने बड़ी थी : 
लेलतसे मिलबुत गडी (यमुना के तीर पर मुकुल्द बालगोपालो को एकत्र कर खेल मेखता 
है ।) 'औरंगा कमलाकाता हँरि पदराते सोड' : हे श्रीर॒ग, है स्मदाकात, है हरि, मेरा ग्रावल 
छोड़ दे ) श्रादि लावसियों ग्राज भी रसिकों का मन मोह बेती है। हीना द्वारा सचित 
धवादयास सुस्दरा श्रीधरा' भी है| यह भूपाली (प्रभाती। उनको रचसाश्नो में सर्वोत्किप्ट है । 
झ्ाज भो महाराष्ट्र मे प्रभात ससझ में इस भूपाली का गान किया जाता है। प्ररशोदय के ममय 
जब इस भरुपाली के मधुरुस्वर सुनाई देते है, तब हृदम आनन्द से दिभोर हो जाता हैं। इसको 
प्रारभिक पस्तियाँ देखिये कितसी मधुर हैं. माता यश्ोदा फन्हेयाज़ु को जया रहा हैं षे 


टन 


| ३रे८ | 


हे घन.अयाम सुन्दर श्रीघर, उठो उठो ग्ररुस्पो दय हो गया है, 
उदयाचल प्र॒ भगवान्‌ भास्कर आगये है। होवाजी अतिम पेशबा बाजीराव के 
समय विद्यमान था। इसके ग्रत्तिरिक्त अत्य अनेक शाहिरो ने हृष्णभ्रक्तिपरक लावशियों की 
रचना की है। 'सगन भाऊ' नामक एक मुसलमान लावशीकार ने भ्री कृष्सामक्तिपरक 
सुन्दर लावशियों की रचना की है । 


गंगुहैबत्ती नामक लावशीकार की, कृष्ण लीलाश्रों का वर्णात करने वाली लावशणियाँ 
प्रचुरमात्रा में मिलती हैं। ये सब लावरशियाँ वाद-मधुर एव सरस हैं । 


गुजराती ' 

मध्ययुगीन भक्ति-भावना की हृष्टि से गुजराती भाषा साहित्य भी श्ौढ़ तथा: विशाल 
है। गुजराती भाषा का धरारम्भ प्राय. १२वीं शताब्दी से माना जाता है, परन्तु उसमें 
स्थिरता १५वीं शताब्दी के लगभग झायी । गुजराती साहित्य के इतिहास को चार कालों में 
विभाजित किया गया है। पहला काल १२५० ई०-१४४६ ई० तक का माना जाता है। 
गुजर/।ल जैस घर्मं का गढ रहा है। इस्नीलिए घुजराती का प्रारम्भिक साहित्य जेस धर्म प्रधान 
है। गुजराती भाषा के श्रादिकाल में वीर रस प्रधान रचनाएँ भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। 
ग्रुजराती भाषा में वंष्णव साहित्य उसके दूसरे काल (१४५६-१६५०ई०) में लिखा गया जबकि 
जैन धर्म साहित्य प्रेरणा का ज्ोत नहीं रह गया था तथा उसका स्थान पौराशिक धर्म ने 
ले जिया था। श्रीमद्भागवत पुराण इस युग की रचनाओं का सबसे प्रबल प्रेरणा-स्रोत रहा 
है। परद्रहवी शताब्दी में गुजराती के प्रसिद्ध कवि श्रीवर व्यास ने भागवत दर्षम स्कंध की 
सम्पूणों कथा कवितत में लिखी । शायद इसीलिए इस ग्रन्थ को 'कवित्त भागवत कहा जाता है । 
कवि ने अपने कल्पना-कौशल से भागवत के आधार पर बड़े सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं । 


अध्यमुम से गुजराती भाषा के सबसे समर्थ कवि नरसिंह (१८४१४-१४८० ई०) हुए हैं । 
उनकी रचनाश्रों भे भक्ति का बडा रोचक वर्णन हुआ है तथा साथ ही साथ दाशंनिकता का 
भी पुट है, श्रंग्रीत के समावेश से नरसिंह की रचनाएँ शौघ्य ही लोकप्रिय हो गयी । इनकी 
झाकषंक तथा प्रौढ रचताओं के कारण ही इन्हे गरृजराती का आदि कवि माना गया है । 
इनकी रचनाओं का आधार सर्वथा पौराणिक है। नरशिह मेहता ने अपने झ्रापको एक गोपी 
के रूप में ही प्रस्तुत किया है तथा भगवाचन्‌ कृष्ण की अ्रनेक लीलाझों का वर्णात किया है। 
उसकी रकताप्ो मे गोविन्दगमत', 'सुरत संग्राम' और सुदामा चरित्र” विज्ञेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। राधाक्ृष्ण के रति-रास का एक चित्र देखिए -- 


“मर्यादा ले लोपी ने दु:खकरी गोपी ते, धोत्री ने, धाह रण बीच राधे, * 
हंग ग्रसि सज करी, छाल उरनी घरी भुव जरासन बीच शने साँबे 
नरसिह का ११३ पदों वाला 'रास-सहस्र पदी' ग्रन्थ इसी प्रकार के बर्णनों से श्रोतत- 
पोत है। बाल कृष्ण-लीला के वर्णांन में भी उन्होंने अद्भुत कौदयल दिखाया है। दही भचमे 
के समय गोषियों की सहायता करते हुए बालक कृष्ण का एक चित्र देखिए -- 
“भोकल्ो जशोदा जी कवर तमारो भ्रम घरें मद्दिदां बोलववा रे जो 
तमारा कानजो ने घुमता रे आये तेउवाने मसे श्रावी हूँ यारे नो । 


[ ३३४ |] 


सात समुद्रती गोली रे कीधी, सेरु कोधो रैवैये र जो, 
बासुकि तागयनां शेतरां रे कीधां बांदा सुरज् वे सखेया रेजो। 
एक पास कान्‍्हुजी कालो रे घूमे, बौजि पा राधिका गोरी रे जो, 
«  खमके छे कंकणी, लपके छे बेलिया, बटके ते नेतरानी दोरी ने जो 7” 
“राससहल पदी के अत्तिरिक्त उनके कृष्ण लीना सम्बन्धी पदों के औौर भी कई समह 
है, जैसे बाललीला, रासलोला, दानलीला, कृष्ण जन्म की बधाई श्रादि । 


श्रीमदर्भागवत के लीला सम्बन्धी विशिष्ट पक्ष के अतिरिक्त उसके अ््टतपरक सामान्य 


पक्ष का भी नरसिह मेहता पर बड़ा प्रभाव पड़ा, वह सम्पूर्ण चृष्टि को भगवान्‌ कृप्छ की लोसा- 
स्थली ही मानता है--- 


“सच्चिदानन्द आनन्द क्रीडा रे सीताता पारण माहि फूले |” 


ऊ 


उनके अ्रव्यातत्मपरक पदों को देखकर श्रीमद्भागवत्त के दशेतिक पन्न का स्मरण हों 
शाता है। एक उदाहरण देखिए - 
नीरखने गगन मां कोन घूमी रहयों ? तेज है तेज हूं शब्द बोले, 
श्यामना धरणामां इच्छु छू मरणर अहीया कोई न थी कृष्ण तोले । 
शाम शोभा घरी बुद्धि ता झकके कली अनत झोच्छुव मा पंच भूली, 
जड़ भ्रवे ऐमेन शव करों जस्यायों पकड़ी प्रेषत सजीबत पुली। 
भलहल ज्योति उद्योत रवि कोटमां, हेमनी कोर ज्या बीसरे सोफे, 
सबच्चिदानन्द आनन्द क्रीडा करे सोसाना परारणाँ माहि कुले--- 
बत्ती बिन तेल विश्व सूत्र विए जो बली अचप ऋलके सदा श्रतल दीछो, 
नेत विण तीरखवो रूप विराः परखवों बिए जिद्ठाए रस सरस पीचों 
अकल अविनाशो एमनाज जीए कलयो अरध ऊरध सी महि सराने, 
तरसेंथाचौ स्वार्भी सकल ब्यापी रहो प्रेमवा तत या सन्त झाले 


गुजराती साहित्य के इतिहासकार मीरांबाई को भी गृजराती भाषा की कवयित्रो 
मानते हैं। यह मान्यता विवाद का विषय हो सकती है परन्तु जहाँ तक हमारे विपय का 
सम्बन्ध है हम मीरांचाई का विवेशरन दशम अध्याय में कर छुके हैं । 


नर्रासह मेहता के उपरास्त भागवत के आधार पर रचना करने वालों में वीरसिल झा 
नाम आता है। इनकी प्सिद्ध रचना 'ठबाहरख' है, भो एक सफ्ल कृति है। ओऔमइमरबत के 
दर्शमस्कन्ध के ग्राधार पर केशवदास वायस्थ ने ४० सर्यों में श्रीकृष्ण क्रीढ़ा-आाव्य' की 
रुखना की । यह ग्रथ भिन्‍त-मिन्‍व रामों तथ्य त्जो में लिखा गया। दस ग्रंथ में क्ृप्छा के साथ 
राघा का चित्रण भी किया गया है--राधा-प्रसन को छोड़कर केशब्रदास ने कडोर्ता से 
भागवत का ग्नुसरण किया । केशवदास संस्कृत के भी अ्रकाण्ड परष्ठित थे। उन्होंने स्वयं 
लिखा है-- 
सत्तावते श्रीभामवत छूपक छेत्रेवीस | 
सोल स्वयकृत सस्कृत अपनी कथा जगदीश ।। 


केशघदास के पश्चात्‌ भागवत के फूटकल शरसंगों को लेकर 'माडस बंबारों नाम के कवि 
के रचता की । उनका अंब सत्तभामा सू रूसणू” है । गुजराती से प्रौढ झा््यांतों का समर्थ कि 


| इडें० है 


भाषण मध्णयुगीन शुजराती साहि य का एक लेदीप्यम न रत्व है. इसकी श्राध्यात्मिकता भी 
भक्ति भावतसा से भोौट प्रोत है राम कृष्ण श्र शक्ति सबकी समात भाद से उपासना की है 

उनका झुकाव स्वामी रामात्तद कौ ओर अधिक है। उनकी रचनाओं में कादम्बरी, दशमस्कत्थ 
मलास्यान और राम-बाल-चरित विशेषरूप से उल्लेखनीय है। भालश ने गुजराती को, गुजेर 
भआषा साम से विशुद्धित किया। श्रीमदभागवन के श्राधार पर उनके फुटकल आख्यान भी 
मिलते हैँ जैसे भ्र्‌बास्यास भुगी आस्यान इत्यादि । वात्सहय भाव के चित्रण मे उन्हे श्रदुभुत 
सफलता मिली है । 


भीम--इनके दो ग्रथ प्रसिद्ध है--'हरि-लीला घोड्श कला तथा 'प्रबोध प्रकाश । 

हरि-लीला षोडश कला, दो हजार पदों का एक सुन्दर ग्रन्थ है जो भागवत के आधार पर 
लिखा गया हैं। गच्यपि यह ग्रथ बोपदेव के हरि लीला विवेक! ग्रन्थ की परम्परा मे शझाता है, 
फ़िर भी इसका प्रसंग क्ृम भागवत के अनुसार हो है। ग्रंथ की बारहवीं कला मे 'रास-लीला 
के प्रसंग में कवि कहता है-- 

प्रावंद एक अभिनव रे वृन्दावल मफारि । 

वेश बजावइ विठलु रे तेणाई छंदइ नाजि नारि |! 

वृन्दावनि गोपी नाचइ रे तेशाइ रंगि-राचि राम ॥॥ 

नाद मधुर स्वरि फ्रालयइ रे माई हरि विलास । 

सुन्दगी सवि नव यौवन रे रंगभारि खेलइ रात ॥ 


जनाद॑न त्रवाड़ी -- इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'उपाहरण' भागवत के आधार पर लिणा 
गया है । यह ग्रन्थ गुजराती छुत्द 'कडवा' में है। कथा मे कवि ने अपनी कल्पना से अ्रतेक 
स्थानों पर मोड़ दिये हैं तथा उसे रुचिकर बनाने का सफल प्रयास किया है। एक सदाहुरण 
देखिये-- 
लिज गुरु मागई बधासमणी ए रा घरि बेदी पाऊ धारि | 
रुपि ते विम्वुवन मोहती ए लक्षण नई गुणासार॥॥ 
नहिं रम्भा नरि उरबसी ए मेनका नहीं एह समात । 
द्विजवर तइ राय रीक्षि उए वृकित बचत प्रमाण ॥ 
रा कहई कन्या दास देखू ए लेशु जगफल कोड़ि । 
देव गधर्न नहि नागरमांहीए जोस्यू एडनी जोड़ि॥। 
आकाश शब्द इस उच्चरइए इच्छावर वरसि कुमारि । 
जनादंन भणइ शभ्ाशि काइ मुहुई 'ए हुनि न टलइ ससारि ।॥॥ 
(कड़बू ७ ) 


रा 


ताकर तथा विष्णुदास -> इस दोनों ही कवियों ने भूजराती के बेष्णा|व साहित्य के 
श्रीवृद्धि में योग दिया है. नौकर ने जो उच्चकोंटि का था्‌ के पः 
प्रुव्चरित्र लिखा है इस तथ्य को उसने स्वय स्वोकार किया है 


| रह! 


नाकर तथा विष्णुदास दोनों ने ही रामायण महामारठ तथा भ 
” पर अनेक श्राख्यान लिखे हैं । 


चतुर्भुज --चतुभु ज कवि ने फागु-पद्धति पर “प्रप्तर-गीता लिखी । 
स्वत्‌ १६२२ की प्राप्त हुईं ।' 
भ्रमरगीता की कविता मधुर है-- 
भारती प्रार्थी प्रसमु॒य वर्खबुश् मदव मुरारि। 
देव द्वारामती जई रहिया विरह हुए ब्रजनारि ॥ 
गोप कन्या करइ बातडी रातड़ी किम्हुइन विहाई। 
वाहलु विदेसि जइ रहिए अम्हे मेल्या गोकुल पाहि !॥। 
गोपियों का उपालम्म--- 
हरिती पारि झ्ाथे लाधी रे बाधी तिहाँ हसि प्रीति । 
सगर तो वारीधुतारी रमती हुसि विफ्रीति३। 
गोपांगनाओं की उद्धव को फटक्रार-- 
चालसि अम्हारि भनति पावडढ अम्हुनइ को किही कृष्ण दावि 
शान कहिउ तस्हेते न लहीउ, जाणीड हुरि गजि लागी रहीई। 
अमर की अवत्तार सा--- 
जारि[]ड कमलभ्रम भूलु भ्रमर गोपी पाये बईठि। 
चरण गुजरव करतु रे मानिती मधुकर ढीठ ॥ 
श्रीमद्भागवत के क्रमरगीत प्रसंग को लेकर झौर भी कई रचनाएं हुई 
सिकगीता' इसी प्रसंग की रचना हैं। इसी प्रकार ढ्ेहदेव की 'अमरगीत 
| 


घृरदास-+-गुजराती के आख्यानकारों मे सुरदासजी का नाम भर 
बतीय है । इन्होंने भागवत के प्रक्माद आख्यान श्रौर ध्रुवास्यान के अ' 
तथा मामिक रचना की है। उन्होंने अपने श्रास्थातों को सागवद के 
बह्लाद आारु्यात का एक चित्र देखिएं-- 
हिरण्य कश्यपे मांडीयों मनमाँहि विचार । 
शा असभाव्य दीधखे मिमित ग्जने आकार ॥ 
सभा मॉट्टि श्री नृस्तिह जो गाजे गडेंड हलाल। 
बुडहंडे माहा दारश  कोपीयों प्राहाकाल ॥) 
सूवर्ण सरखाँ पीत लोचव श्रति प्रो कऋर। 


थ्रूव के बन जाने के उपरान्त राजा उत्तानपाद झोकमस्त होकर बहुत 


ब्रह्म न साकेलि 
सृत बालक माहारों । स्त्रीजीत पश्रदयाल हु जेह। 
हु पाँच बरसनों पूत्र मे काढियों चतुर क्षरोगणि नेह। 


झनाथ के वर वन माँद्दि प्रकेलो डूृष उस लासहि से हो था 


| रे४डर | 


इस प्रकार कथि करुशरस का रससिद्ध कवि है। 
कीकु बसही--यहू झ्ौदीच्य ब्राह्मण था। इस का काव्य 'वाल चरित्र? है। अगवान 
कृष्ण की बाललीलाओं के आधार पर इसने भ्पते काव्य की रचना की परन्तु कई स्थलों पर वहु 
भागवत निरपेक्ष भी हो गया है जैसे कालियदमन लीला मे भागवत में विषभय जल से 
गाय ब भोषों के कारण हुद में कृष्ण का कूदवा लिखा हैं जबकि कौकु ने गेंद के लिए 
कूदना लिखा है। कीकु ते यशोदा को विछ्लुलता का चित्रण बड़े सुन्दर शब्दों मे किया है 
एक उदाहरण देखिए-- 
सुझी बात माता दडवड़ी, रुदव कि चाली अ्रडवडी । 
नदगोप मन्ति विद्धलुल थाइ, नयर लोक श्ू यमुना जाई ॥ 
गोकुल सकल सुरी खलभरल्यँ नद केडि सति आविमिल्येँ । 
गोपनारि सह स्ाथे जाइ, करें विलाप यशोदा माय | 


कवि भागवत कथा का अनुसरश करता चलता है। यद्यपि प्रेमानन्द की भाँति वह 
कठोर भांगवतानुसारों नही है फिर भी उसके झनेक वर्शुन भ्रति सुन्दर है । 


मेगल--भागवत के शुवाख्यान के झ्राधार पर इसमे “श्र्‌वास्यान' की रचना की । 
इसकी भाषा मेझी हुई गुजराती है। नाकर के श्र वाख्यात से इसका प्र्‌वाख्यान उत्तानपाद 
की पत्तियों के नामों की हृष्टि से थोड़ा भिन्‍न पड़ता है। नारद के उपदेश की कुछ पंक्तियाँ 
दृष्टब्य है--- 
उपदेश कहो ते रुदे राखो मुनि वदे क्रीपाल । 
सीस मुगठ ने काने कुण्डल तीलक श्रोपीत भाल !। 
अनेक सेवक रह्या उभा मसला ढोले बाय । 
गरुंठ आसत भरभुजी ने पद्म ऋलके पाय |। 


लक्ष्मीदास--ने भागवत के आधार पर राप्त पज्वाध्यायी को रचना की । साथ ही 
दशम स्कन्ध का गुजराती अनुवाद भी किया है। गजेर्धमोक्ष के श्राख्यान के श्राघार पर इसने 
ग्जेन्दरमीक्ष' काव्य भी लिखा है। दशम स्कन्घ के ६० अ्रध्यायो को इससे १६५ कड़वा छन्द 
मे लिखा है । भाषा प्रवाहमयी हैं । 


जलहल पुरण कालाग्रेमाँ तेज ते नथमाय। 
उचंगे ते देवकाजी ने बालक वैकुठराय ।॥। 
देवकी ने वसुदेव ना लोहे भाँगा बधन। 
जीव सदू को श्रन्तरज्याँमी थया तेह प्रसंच | 
न्द्रती कोर्णावली ते सकल साहि झोभाय । 
बन सर्वे प्रसव फूल्यां सौरभ्य आव्या वाय || 


अखोजी--१६ बी शताब्दी में गुजराती भाषा का समय वेदान्ती कवि शस्रो हुआ । यह तो 
नहींकहा जा सकता कि उसको रचनाश्ों पर भागवत का साक्षात्‌ प्रभाव है, परन्तु भ्रखों क 
बहा निरूपण भागवत के समात्त ही है । अखो ते ब्रह्म-निरूपणा के लिए बड़े कल्पनामय सुन्दर 
शब्द चित्र प्रस्तुत किये हैं तथा अद्वेतदशत की कवित्वमयी भाषा में व्याख्या की है| दागवर 
के प्राय सभी सामान्‍य ब्रिद्धात उसको रचनाएं में भरा मये हैं+ उछकी प्रमुख रचनाएं हैं, 


| २४३ | 


चशेत्रिचार स्वाद, प्रनुभव विन्दु श्लौर अक्खोगोता । सूरदास को मॉति अ्खो ने साया को 


लेकर अमेक रूपक बाँघे हैं। ब्रह्मानन्द को उससे सुर की भाँति अगम और भप्रयोचर कहा है 
उक उदाहरण देखिए । 


आज झानन्द माएं अंगों ऊपज्यों, 

परित्रह्मगा पुण्ये माल लावीं। 
गूगानी सालमां साभों पमजे नही, 

ग्रदवद मूठडी रही रे बाँधी। 
हु टलूयों तूं ठरुयो करतार करुणा करी, 

सुख दुख वृक्षवी मूली दाक्की। 
सपन समाई शय ज्यम हतूं त्यम थर्यू 

अख्ो श्रा लखी यूतो घुबनी गादीय 


प्रेमानलद--१७ वी. शताब्दी मे भागवतातुसारों रचना करने वालों में प्रेम/नन्द का 
नाम प्रग्नमगण्य है! पौराणिक साहित्य लिखने वालों में थे गुजरात के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । इनके 
पिता का नाम कृष्ण था तथा इनक्ना जन्म बड़ौदा में हुआ था। झारयाव झैली को इत्होंने 
सरमोत्कर्ष पर पहुँचावा। अपनी रचनाओं को मे गासस्यिा सट्ट के हुप में स्वयं ही मॉकर 
सुनाया करते थे । इनकी रबनाओ में मधुर संगीत की ध्वनि गूँज उठती है। अपे पूर्व॑र्ती 
सभी कवियों की विशेषताओं को इस्होने ग्रहण किया। प्रंमावन्‍द की चालीस के लगमण 
प्रमाशिक रचताएँ प्राप्त है। इनमें कई झख्यान हैं जितका आधार श्रीमदेभागमवत है । माभवत 
के आधार पर इसकी 'दहामस्कन्ध' ताम की ग्रलग ही रचना हूँ । प्रेमानस्द को गुजरती का 
सूर कहा जा सकता है । इनकी रचनाओं में सम्पृर्शा मानवता के लिए गदेश निहित हैं। भक्ति के 
के क्षेत्र में उन्होंने सुदामा को अपना श्ादर्ण माता हैँ! क्ृर्ण-लीला से सम्बन्ध रखने वाले 
इनके दो उर्वाहरण देखिए-- 


(१) 
कालिन्दीनू, कालू पाणी, माह बसे कालों काली, 
हवे आशा ते जो मलवानी, केम श्रावे वतवासी रे । 
कामे कुण्डल, मुंखमा मोरणी, शांजे गोकुल श्रावे, 
भरुस्थो लो कही पेट देखाड़े, मा कहीने बोलाबे हे। 
पीत पछोड़ी काछ कछे, मुज कने मेतहू मांगें 
हुँ घरडी पाने थाकी जाणी कौण बोलववा लागे रे । 
(२) 
चौद लोक तरणे महाराज रे महता माहें थया बनाज रे। 
वायो शोने केशर छोटे रे बॉँधि पागढ़ो अवले आटे रे) 
काने कुण्डल हीर जह़ियां रे, नेत्र प्रलम्ब श्रवणें श्ड़ियां रे । 
एक लेखख काने खोसी रे, घरगु नाम दामोदर दोषी दे। 
फऔीणा जामा ने पका भारे रे, हरि हुलवे हुल वे पथारे रे । 
खौधे पछेडी प्रोही नावे रे वेक छेष्टा गृद्टि माछे हाथेरे। 


[ सडं४ड | 


इनके “नलाख्यान और सुदामा-बचरित्र' दोनो ही काव्य बड़े सरस तथा हृदय-ग्राही 
हैं । इनकी कविता श्रों मे सरदास जैसी कल्पता सथा साज सज्जा हूँ । 


भ्रठारहवी शताब्दी में गुजराती भाषा मे और भी भ्रधिक घरामिक साहित्य लिखा 
गया + गुजरात में वहलभ मत की पूर्णा प्रतिष्ठा इसी शताब्दी में हुई! साथ ही सहजाननद के 
प्रभाव से घर्मं मे वैतिकता का समावेश हुआ । सहजाननद ने स्वामी नारायण सम्प्रदाय का 
प्रवर्तन किया था । राधा और कृष्णा को लेकर परवर्ती काल में प्रेमानन्द के शिश्यों तथा 
ड््नोई निवासी रत्नेद्वर ने संगीतमयी बारामासियों को रचना की! रत्लेदवर ने तो भागवत 
का भ्रनुवाद भी किया। 


बंता 

भागवतानुसारी चेतस्य सम्प्रदाय के क्रजभाषा काव्य का विवेचन करते हुए हम यह 
सकेत कर चुके हैं कि ब्रजभाषा के अतिरिक्ति संस्कृत तथा बंगला में भी भागवतानुसारी विशाल 
साहित्य मिलता है । बंगाल प्रारम्भ से ही एक घम्म प्रवश प्रदेश रहा है तथा बंगला के साहित्य 
में ग्रादिकाल से ही घामिकता का रूप मिलता है। कहना ने होगा कि मध्य युमीन वैष्णव 
साहित्य पर विशेषकर हिन्दी साहित्य पर भाव तथा विषय दोनों ही दृष्टियों से बंगला 
साहित्य का बड़ा प्रभाव है | बौद्धों के सहजयात सम्प्रदाय की भावुकता तथा उपासवा पद्धति 
वैष्णव सहुजिया सम्प्रदाय के माध्यम से मध्ययुगीव वैष्णव साहित्य मे प्रतिफलित हुई । बंगला 
साहित्य में बौद्ध सिद्धाचार्यों के रहस्यवादी चर्यागीत उसकी श्रादि रचनाएँ मानी जाती है १ 
सरहपाद और कौन्ह के ग्रपञ्न' श्र में लिखे गये दोहाकोशों मे बगला का प्रारम्भिक रूप मिलता 
है । सहजिया सम्प्रदाय के गीतो में हमे भक्ति का सहज रूप प्राप्त होता है। इसी सहज रूप की 
अभिव्यक्ति सागवतकार का चरम उद्देश्य है। यह तो नही कहा जा सकता कि इस चर्यागीतों 
पर श्रीसद्भगवत का साक्षात्‌ प्रभाव है, परन्तु यह अवदय कहा जा सकता है कि चर्यागीत 
श्रीमदभागवत की भाँति लोकभवना का प्रतिनिधित्व करते हैं । इन चर्यात्रीतों की रखता १० थी, 
११ वीं शताब्दी के लगभग हुई । इनके माध्यम से उस लछ्लेत्र की विभिन्त घामिक भावनाश्री 
का सुर्दर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। यह समन्वय हमें उस समय की कला भ्ौर शिल्प से 
भी मिलता है । इस युग का बंगला का साहित्य जन प्रवृत्तियों को धासिक रूप देने का प्रयास 
करता हुआ प्रतीत होता है, उदाहरण के लिए चर्यागीतों के अतिरिक्त बुन्य पुराण” और 'घर्म 
पृजा विधान' कृृतियों को प्रस्तुत किया जा सकता है। बंगाल में इस प्रकार की रचनाएँ 
पालवक्ष के समय में हुईं। विशुद्ध वैष्णव साहित्य की रचना सेन राजाओं के समय में प्रारम्भ 
हुईं । कहा जाता है कि सेन परिवार दक्षिण से ही बगाल में आया था और शायद इसीलिए 
कर्नाटक देश की भक्ति-पद्धति का प्रभाव सेन राजाओं के आश्रय मे लिखे गये वैष्णव साहित्य 
पर पड़ा । जयदेव का 'गीत ग्रोविन्दों लक्ष्मएसेव (सन ११७५-१२००) के समय में लिखा गया 
था। जयदेव के गीत गोविन्द में जो राधाकृष्णु का विवेचत प्राप्त होता है वह निश्चित रूप से 
भाभवतेतर यूत्र से सम्बद्ध है। बंयला के गीति काव्य को जयदेव के 'गोत गोविन्द से बड़ी 
प्रेरणा मिली । १४ वीं शताब्दी से आजतक बंगला में घामिक गीतों की परम्परा जारी है । 
घम्दोधास ने रायाकृल्णु विषयक सहज्ों गीत जिश्चे। हधर हाल में एक '“श्रीकृष्ण-कोत्तेत'! नाभ 
को रचना प्राप्त हुई है जिसक लेखक्षक करे सम्बन्ध में अभी तक निशय नहीं हो सका है परन्तु 


[ ३४४५ ] 


चण्डीदास का नाम इससे सम्दद्ध अवश्य है। यह विधारणीय है कि यह रचना प्रसिद्ध गीतकार 
चण्डीदास की ही है भ्रथवा किसी अन्य च्डीदास की । राबा ्रौर कृष्ण की जीवनन्गाथा 


को, इसमे काव्यवद्ध किया गया हैं। इस ग्रन्थ में प्रेम-भावना का ही विज्लेष रूप से खित्रगा 
हुआ्ना है 


बंगला के सध्ययुगीद भक्ति साहित्य की सबसे बडी विशेषता है मंगलकाब्यों की रचना ।! 
इन मगलकाव्यों में अतेक देवी देवताश्रों, धार्मिक संस्कारों तथा खोक कहानियों का सुन्दर 
काव्यात्मक शैली में विवेजन प्रस्तुत किया गया है। पुराणों का विवेचन करते हुए इसने 
बरह्म-बबत्त पुराण के सम्बन्ध भें लिखा है कि यह महापुराणए सम्मबतल: बवाल मे लिखा गया था 
ऐसा लगता है कि इस महापुराख के समकक्ष बंगाल मे और भी कई पुराण श्रथवा उपपुशरण रहे 
होगे जिनका प्रभाव चैतन्य पुव॑वर्ती वैष्खव साहित्य पर पड़ा । 


विशुद्ध भाववतानुसारी साहित्य वगला में घेतस्य के प्रभाव से लिखा गया तथा लगमत 
दोसी वर्षों तक यह परम्परा चलती रही। हम पहले लिख चुके है कि चैतन्य सम्प्रदाय ये 
श्रीमदभागवत की श्रार्प प्रस्थवन्‌ मान्यता होने पर भी राघा को भाववत निरपेक्ष रूप मत 


स्वीकार किया “गण है तथा उसे बड़ी मान्यता प्रदान की गयी हृं*-यह क्षेत्रीय 


परस्पराओं का प्रभाव था। चैतस्य महाप्रयु के यण्य े ही भ्रनेक्त सीति काब्य तथा 
चरित काव्य लिखे गए । रावाकृष्ण के प्रेममीव लिखने वाले बयलां में असत्य कवि हुए हैं 
जिनमें कई मुसलमान भी हैं। क्रृष्स-लीलाओो का अनेक्ष ग्रस्थों में वर्सन हुआ है। छगला 
के वेष्णुव कवियों के विषय प्राय: वही है जो वगःल के बजभाषा कवियों के हैं । बंगाल मे 
श्रीमद्भायकत के कई अनुवाद आाप्त होते है। १६ वी घलाह्दी का मालाधर बसु का भागव्तान 
बाद प्रसिद्ध है। १६ वी शताब्दी में माषवाचार्य, रघुनाथ पष्डित तथा ध्वामदास' आदि के भी 
भागवत के अनुवाद अस्तुत किए । 


असमिया 

बगला की भाँति असमिया का भी आदिकालीन साहित्य गीत याहित्य ही है जो 
“अर्या' के ताम ये विस्यात है । भाषा ठिज्ञानी तो गरारफेमेक अभसमिया को बंगला का ही रूप 
मानते हैं परस्तु भ्रसप्तिया पर भौर भी कई परिवारों की भापागे का प्रभाव है। परत्यु शब्दावली 
में संस्कृत भाषा का प्राधान्य है। असमिया साहित्य के खबसे प्राचीन शबाहुराए तेरडुदी शत्पब्दी 
पे प्राप्त होते है। इस काल की रचनाएं प्रायः धामिक हे थो आधिकांश में पुराणों पर आधारित 
है। हेम सरस्वती के प्रज्लाद चरिता का आधार 'बामन पुराण है। इसी प्रकार उसकी एक 
दूसरी रचना 'हर-गौरी-सम्बाद' अनेक पौराखिक झाख्यानों के आवार पर लिखा भया है। हेंसे 
सरस्वती के समान हरिहर विप्र की भी कई रचनाएं प्राप्त होगी हैं। प्रस्रभिया का सबसे 
पहुला जनकथि माधवकन्दली था। माधवकन्दली की राशयश गसमिया भाषा ही एक 
प्रस्यात रचना है। माधव कन्दली ने भपनी दूसरी रचना 'देवजित्‌' में कृष्णा वरित शिखा 
है । माधव कन्दली के परचात् असमिया में अवेक ग्रीतकार हुए हैं जिन्होंने अ्रमेक्त प्रमनगीत 
लिखे हैं। असमिया मे वैष्शवधारा को विश्वेप बल देने वाले कबि झकर देव थे जिनका 
जल्म सन १४४६ ई० मे हुआ था; उन्होंने ग्सम्त मे भागवतथर्म का प्रचार किया । प्रस्मम में 

धर्म को कहते हैं. उनके ग्रन्थों पर विद्या वुपणण तथा सागदत परूराद्य 
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दोनों का ही प्रभाव स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है! उन्होंने कई शाटक लिखे जिनमें रुविमणी- 
हरण, कालीदमन, रखक़ीडा विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उन्होंने भागवत पुराण का भी 
रूपान्तर प्रस्तुत किया | भागवत पुराण का झूपास्तर उन्होंने ग्रेय पदी मे किया है । उनके पद 
क्ीतन' तामकी पुस्तक मे सुरक्षित है। महाकवि सूरदास के 'सूर सागर” के ध्मान उनका 
फकीतेन' प्न्थ भी भामवतानुसारी है तथा गेय पदों से लिखा गया है। यह नहीं कहा जा सकता 
कि गीतों का सकलत तथा सम्पादन' उन्होंने स्वयं ही किया था अथबा वहु सूरसागर की भाँति 
उनके बाद किया गया था । इस कीठंल-सग्रह से २२६१ पद हैं जो अधिकांश भागवत पुराण 
की कथाग्रों के रूपान्तर हैं। प्रत्येक पद मे सुर के पर्दों की भाँति टेक भी है। शअ्समिया का 
'संयुक्त कीर्तन घोपा' ताप्क ग्रन्थ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमे अनेक कीतंनों 
तथा बड़गीतों का सकलन है। इस संकलन में झकरदेव के शिप्य माधवदेव के बड़गीत भी 
सम्मिलित हैं। वास्तव मे माधवदेव ने बड़गीतों की रचना में शकरदेव की बड़ी सहायता की थी । 
शकरदेव तथा माववदेव का असमिया मे विशाल वष्शाव साहित्य है। अ्रसमिया के बड़गीत 
भागवत से बहुत अनुधाणित हैं । उनमें बालकृष्ण की लीलाग्रो तथा यश्ोदा के वात्सल्य का 
बड़ा सुन्दर चित्रण हुम्रा है। ये बड़गीत सहाकवि सूरदास के पदों से तुलतीय हैं। माधवदेव के 
प्रत्येक बडगीत मे कृष्ण की बाललीला का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है। असमिया 
के इन दो महाव्‌ कवियों के प्रभाव से झनेक कवियों ने भक्ति-रचनाएँ की । अनन्तकंदली' ने 
भागवत के ४, ५, ६, है और १० स्कनन्‍धों का अ्समिया यें अनुवाद भी किया तथा और भी 
कई महत्वपूर्ण रघनाएं की । 

असभिया के मेघाबी लेखक भट्टदेव (१५२८-१६४८० ई०) ने भागवत का गद्यानुवाद 
प्रस्तुत किया तथा गीता का भी अनुवाद किया । असमिया से भागवत का अनुवाद करने 


बालों में अश्रनन्‍्त कन्दली, केशवशरण, गोपालशरणा, कल्पचन्द्र विष्छुभरत, रतवाकर मिश्र, 
शआओचन्द्रदेव तथा अनिरुद्ध कायस्थ विशेषरूप से उल्लेखनीय है। 


उड़िया 


उड़िया साहित्य का प्रारम्भ ८ वी-६ वी शत्ताब्दी के श्रासपरास माना जाता है, परस्तु 
इस भाषा को स्थिरता तेरहवी शताब्दा मे प्राप्त हुई । उडिया के साहित्य में कई घर्म साधनाएँ 
प्राप्त होती है, जमे बौद्ध, शव शाक्त और वैष्णव । वैष्णव-धर्म-साधना की राम-भक्ति और 
क्षष्ण-भक्ति दोनों का साहित्य उड़िया मे प्राप्त होता है। १४ वी बताब्दी से तारलादास ने 
उड़िया मे छोटे-छोटे प्रथो को रचना की जो महाभारत पर पग्राधारित हैं । इसीलिए सालारदास 
की 'उड़िया का व्यास! कहा जाता है । उडिया साहित्य का यह युग 'पंचसला' ताम से प्रख्यात 
है। इत पंचसखाओं में बलरामदास, जगन्ताथदातस, श्रनन्तदास, यद्षवन्तदास तथा अच्युतानन्ददास 
सम्मिलित है। इत पंच-सखाश्ों मे से जगन्वाथदास ने 'उड्िया भागवत की रचना की । 
जगनन्‍ताथप्रसाद सस्कृत के श्रोढ़ पण्डित थे । उन्होने उड़ीसा में भक्ति के प्रचार के लिए जनभाषा 
में भागवतपुराण को प्रस्तुत किया, अपने ग्रन्थ मे उन्होंने वही माथुय तथा प्रसाद गुण लाने का 
प्रयास किया है जो मूल भागवत में है। परन्तु भाषा बड़ी सरल तथा सुबोध है। उन्तके भागवत 
का उठीसा में बदा भान है तथा उसे उड़िया जनता की “बाइबिल' के नाम से पुकारा जाता 
है ते शपने ग्रव भें नवोन तथा लोकप्रिय छुन्दों का प्रयोग किया है जि 
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विशिष्द छत्व का इस ग्रन्थ मे प्रयोग हुआ है, उसका नाम ही भायवत्त 'छत्द है। एक जनशुति 
के झनुधार जगन्नाथ अपने प्रथ की सरलता तथा बोधगम्यता का परीक्षण जगस्ताथ जी के 
मन्दिर में साधारण जनता को सुनाकर किया करते थे | गायद इसीलिए इनके ग्रथ का अचार 
साधारण जनता में बडी सरलता से हो गया। उड़ीसा के घर-घर ने भागतत क्ञा पाठ होने 
लगा । जनता में इस ग्रंथ का इतना प्रचार होने लगा कि मजदूरों तक से इसका पाठ लोकप्रिय 
हो गया तथा वे मुक्त भाव से इसका पाठ करने लगे। इस अकार जगत्ताथदास के भागवत ने 
इम क्षेत्र को श्राष्यात्मिक तथा भांस्कृतिक एकता में बढ़ा शोगदान किया । ग्राज भी यह ग्रथ 
उड़ीसा की जनता का प्रेरणा-श्रोत है। साथ ही उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इश्का 
प्रचार है। इस ग्रथ के अनेक श्रंश कहावतों के झूव में जनता से प्रचलित है । 


सोलहंदी गताब्दी में उड्िया का भक्ति-बाहित्य चैतन्य महाप्रभ्चु से प्रभावित हुआ तथा 
छड़िया में असख्य प्रेम-गीत लिखे गए ! भक्त चरणादास का आधुरा-पंग्रल' प्रसिद्ध यथ है जिसमे 
कवि ने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों के वियोग-प्रसन में भक्ति का विवेचन किया है । 
विवेचत का आधार 'श्रीमद्भागवत' है। उद्धव-मंवाद बड़ी संदवत तथा मोहकझ भाण में लिखा 
गया है। ब्रज-भाषा के कवियों की भाँति भक्त चरणसादास ने भी गोपियों के श्रेम्त को ही विजय 
दिखाई है । 


पंजाबी 

पूंजावी का वैषपंव साहित्य बहुत कुछ हिन्दी में ही लिखा गया, इसलिए उसका 
भागवतानुमारी साहित्य ब्रजभाषा में तिबद्ध होने के कारण हिन्दी के अन्तर्गत ही आना है, 
जाहे वह गुरुमुखी लिपि से हो अथवा देववागरी लिपि में। गुरुमुखी लिपि के प्राविष्कर्ता 
गुरु अज्भददेव जी थे । युरुमुखी लिपि का झाविष्कार होने के भ्नन्तर भी पजाव मे देवनागरी 
लिपि का प्रचार रहा । यह बात श्रवत्य है कि पंजाव मे जो हिन्दी के साहित्यकार हुए इनकी 
भाषा में काफी पंजाबीपन रहा है। पंजाबी साहित्य के इतिहास को सामान्यकूण से तीन कार्ली 
ते बाँटा गया है। पहला काल आदिकाल हैं जिसकी सोमा सेंचतद्‌ १००० से १५०० तक 
मानी गयी है। दूसरा काल मिश्वित काल के वास से झभिहित किया गया जिसकी सीमा 
स० १५०१ से स० १६०० तंक है ' तीसरा काल भाधुनिक काल के नाम से सं०ण० १६०१ से 
झाज तक का है। हमारा विषय द्वितीय काल की सीमा से पड़ता है। प्रसिद्ध गीतविश्ञर 
जयदेव को पंजावी के राहित्यकार पजाबी मानते हैं। अयदेव १२ वी चताव्दी के रूवि हैं । 
जयदेव के सम्बन्ध में एक किस्बदन्ती है कि उसके अ्रवितामह परण्डित गिरिधारीलावी एक 
मन्दिर में पुजारी ये तथा उन्होने पुत्रोत्पत्ति के निमित्त श्रोमइमागवत का पारावण किया था ! 
इस मिवदन्ती से यह संकेत प्रवश्व मिलता है कि ११ वीं झदी से भो पंजाब में औमइृभागवत 
की काफी मान्यता थी । 

आदिकाल से ही पंजाब राजनीतिक क्रान्तियों का केस रहा है तथा पा्मिक इष्डि 
से भी वहाँ अनेक घर तथा श्रस्प्रदाय पललवित होते रहे हैँ। आदिकाल में पंजाब में कोई 
उल्लेखनीय भक्ति-ग्रन्थ नही लिखा गया । मिश्चितकाल में प्रधनता सिख साहित्य बी रही । बात 
यह है किल्मध्ययुगीव संक्ति झ्रान्दोलत को पंजाब पर अभाव बाद में पड़ा | इसीलिए वहाँ का 
सगुण भक्ति-साहित्य १७ वी शताब्दी के बाद का है। १७ वी भौर १६ वी फ्ताज्दी के बीच 
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हमें कृष्श भक्ति शाखा के अनेक ग्रथ मिलते है जिन पर भागवत का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
ल्क्षित किया जा सकता है कृष्णबीला से पसम्ब व रखने वाले कई मंगबऊाब्य भी लिखे 
गये हैं । इस युग मे महाभारत के आधार पर शअ्रनेक काव्य लिखे गये । 


भागवत के दशम स्कंध के श्राधार पर पजाब मे कई रचनाएं हुई परन्तु उनकी 
भाषा ब्रजभाषा ही है। इसलिए यहाँ उनका उल्लेख आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। 


भारतीय भाषाओं के सध्ययुगीच साहित्य का अनुशीलन करने पर हम इस निष्कर्प पर 
पहुँचते है कि भारतीय धामिक चेतना सदा एक सास्कृतिक तथा रागात्मक एकता की श्रोर गग्रत्तर 
रही है। धोरहवी शताब्दी के अन्त तक लगभग सभी भारतीय भाषाएं विकसित हो चुकी थी | 
भारतीय मतीषियों के सामने श्रत्र तीन प्लादर्श उपस्थित थे-(१) प्राचीन भारतीय धर्म-साधना । 
(२) तार्थों और घिद्धों का क्लान्तिक्रारी स्वर और (३) मुस्लिम धर्म और संस्कृति के तत्त्व । 
हम पहले कह चुके हैं कि दक्षिण के आलवार भक्तों की लोकप्रियता के भय से भारतीय धर्म- 
शास्त्र मे वैष्णव भक्ति का स्वरूप प्रेम के परिधान में उपस्थित हो रहा था। मुह्लिम धर्म 
की प्रपेक्षा सूफियों की प्रेम-पद्धति से इसे और भी बल गशिला। नाथ-सम्प्रदाय आचार को 
कट्टुर्ता के कारण जनता को शअ्रग्राह्म हो चुका था। साहित्य चेतना प्रेम का संदेश चाहती 
थी जो उसे श्रीमद्भागवत से प्राप्त हुआ । यही कारण है कि पर्रहवी शताब्दी से सब्रहवी 
शताब्दी तक का भारतीय भाषाओं का सम्पूर्ण साहित्य प्रेम के रंग मे रंगा हुआ है, मध्ययुगीन 
धर्म-साधना का यही मूलस्वर है तथा यही वह सशम-स्थल है जहाँ भारतीय तथा ग्रभारतीय 
सस्कृतिपों का समस्वय हुआ । इस समस्वय के फलस्वरूप जिस साहित्य की सर्जना हुई बह 
वेष्णाव साहित्य के नाम से श्रभिहित किया जाता है। सामान्य रूप से श्रवतारवाद इस साहित्य 
का मूलस्वर है | दक्षिण की भाषाओं मे यह सावना अ्रधिक प्रबल रही या यों कहना चाहिए 
कि इस नवीन विधा को विशेष बल दक्षिण से ही मिला । 


मध्ययुगीन भाषाश्रों के साहित्य के अध्ययन से यह बात सहज ही हृबयंगम हों 
जाती है कि भाषाओं के कारण साहित्य परिधान चाहे जैसा भी रहा हों, उसप्रे घामिक तथा 
सांस्कृतिक एकता सर्वत्र उपलब्ध होती है। वध्तुस्थिति तो यह है कि प्रेम तथा झानन्द 
भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व हैं और इसीलिए उसमे श्रम्य सभी विशिष्ट सस्कृतियों के 
विशिष्ट तत्वों को झात्मसातु करने की श्रपूर्व क्षमता है। प्रेम तथा शुज्जार भानव की मौलिक 
वृत्तियाँ हैं. उनके परिष्कार तथा उदात्तीकरण का जैसा प्रयास भारत के मध्यगुगीन साहित्य 
में हुआ है बसा अन्यत्र दुर्लेश है! एक बात और भी लक्ष्य करने की यह है कि साहित्य ने प्रेम 
झौर झछुज्भार को लोकप्रिय, मघुर और आकपेक बनाने के लिए समीत का झाजय लिया ! 
इसीलिए संग्रीत और काव्य का जैसा सुन्दर मणि-काँचन योग मध्ययुग मे हुआ बैसा और 
किसी भी काल में नहीं हो सका । एक प्रकार से वह समीत के विकास का युग था । 





उपसहार 


भारतीय वाहमय मे श्रीमदृभाववत के ब्राविर्भाव को लिमनेन्र के कमत्कार समझता 
चाहिए । उसकी रचता कब और कहा हुई २ यह दिपय अर लोचकों ट्या इति८ सकारों के 
लिए उपादय हो सकते हैं, सामान्य सहुदस पाठक के लिए दो श्रीमद्भागठत का प्रत्तिमाश्न ही 
महत्वपुर्ण है । महाभारत हिन्दू घर्य तथा इतिहाब का विवकोग कहा जाता है परन्तु धर्म» 
साधना के स्तर पर उसमे कोई समन्वय का प्रयास हृष्टिमोचर नहीं होता। महाभारत के 
आश श्रीमदभागवद्गीता में भी यह प्रयास किया गया था परन्तु उसे हम विकसित सुज-शैनी में 
लिखा हुआ एक स्वतन्न प्रंव ही मावते हैं । धर्म के तीनों काण्ड-शान, कर्म तथा उपासनता-उसमे 
प्रतिपादित तो अवश्य हुए है परन्तु गीताकार ते उनका विश्लेपष्टाः प्रस्तुत नहीं किये है । 
श्रीमद्भागवद्गीता के पदचात्‌ धर्म के दाशलिक पक्षों का समस्वय ब्रह्मस॒त्रों मे प्रस्तुत किया 
गया परन्तु बह्यसूत्रो मे भीमांझा का स्वरूप विधातात्मक व होकर भिवास्खात्मक ही हैं । 
इसमें कोई संदेह तही कि दर्शन-याहित्य की परम्परा में ब्रह्मयुत्रों का विज्लेष रथम्त हैँ तथा 
श्रुतिवादी मतो में उनकी मान्यता भी है पर सूत्रकार का मुख्य उद्देग्य ब्रह्म॒रासशव'द की 
स्थापना ही है। सूत्रकार श्रृतिप्रतिपादित मिद्धान्तों को एक समन्वित वेदास्त &७शव के रूप में 
प्रत्युत करना चाहता है। अहासूत्रो के दो भाग हे--अथम भाग में सूत्रकार ने तत्त्व-भीमाया 
प्रस्तुत की है तथा द्वितीय भाग में ग्राचार-मीमासा | धर्म के दो ही पक्ष भन्ते जाते हैं--« 
तत्वम्रूपण तथा प्रावार-प्रतिष।दन । झ्राचार प्रतिपादन तत्व निरूपगा का ही व्यवहारिद 
पक्ष है। ब्रह्मसूत्रों पर अवेक भाष्य लिखे गये हैं। परस्तु मेरी हृष्टि मे वे सब एक्गी ह्ठी हैं। 
शकराचार्य से पहले कई भाष्यकाते का उल्लेख शाकरभाव्य तथा शरमाप्य में मित्रता है 
परन्तु सबसे पहला क्रांतिकारी भाष्य शाकरभाष्य ही था। शकराचाय ने परमीच्च सत्ता को 
निथिजेप मानकर तत्व मीमासा की प्रतिष्ठा तो की पर आचारभीझावा को दुर्वल कर दिया। 
श्रुति, स्मृति विहित सामान्य आचार भी उस तस्‍्वमीमांसा के थ्रागे मौस पड यये ! बौद्ध मत 
के घून्यवाद को तो शाक्रभाष्य से श्रवह्य टेस पहुंची परन्‍नु वह जन-खाष्ार्रक के कह क्पयुक्त 
सामग्री प्रस्तुत त कर सका । वह बौद्धिक देभव की वस्तु वनकर दाम निके पषण्डितों तक शीमित 
रह गया । जबता की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को शावरभाष्य मे प्रश्य प्राप्त ते हो सका । इस रिस्ठ् 
स्थान की पूर्ति भागवत महापुराण ते की । उसकी रचता चाहें जब भी हुई हो, उसका अकीण- 
पुछज दसवी दलाब्दी से हो विकीर्ण होता प्रारम्भ हुआ है। भागवत पुशरा मै श्र्म-सुत्रों की 
तत्व-मीमांशा के साथ आाचारमीमांसा पर विशेष बंल दिया गया। इसमें धर्म की मी 
प्रगचौन परम्पराम्रों से श्रलम एक क्रान्तिकररी घामिक परम्परा की स्थापना हुई हैं तथा धर्म 
के सम्बन्ध में एक नवीन हृष्टिकोरा प्रस्तुत किया गया है । वैष्णव माप्यों मे भागवनकार क्रो 
ब्रह्मसूत्रो के भाष्यकार के रूप में ही अस्तुत किया गया है। भगवद दुत्तर रे के बिक स्‍ 
ब्ह्मसूत्र के द्वितीय सूत्र से हुआ है तथा समात्ति हरिम्‌ परच्‌ से हुई है जन महू हे 
भिफलती है कि ब्रह्मसूत्रों का प्तिपाधश 'परात्वर वत्तत हरि भश्रधति श्रीकृष्ण हैं। धर्म के 
व्याह्् करते हुए सायवतकार के भगवायृ की उपासना को निष्ममोचन ता भरैतुक कहा है 

रेड 
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जिसमे किसी प्रकार का राग-ढप या भेद भाव नहीं है. घम मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति है 
जिसकी प्रासि विक्ृतियों के तिराकरण से ही सम्भव है. बाह्य विक्ृतिया जब नष्ट होजाती है 
तब धर्म की सिद्धि होती है । इसीलिए घर्मं का यहु रूप व्यक्तिगत तथा एकास्तिक है। श्रीमढ- 
भागकत इसी घर्म भावना का रसार्शव है-- 


धर्म, प्रोज्कितकेतबोउत्र परमों मिमंत्सराशा सर्ता, वेश वास्तवसत्र वस्तु शिवर्द तापन् 
योग्पुलनस्‌ ॥ श्रीमद्भागवते सहासुनिकृते कि वा पररीश्वर:, सद्यो हथवरुध्यतेड्त कृतिशि' 
शुश्नपुभिस्तत्क्षणातु ।। 

निगम कल्पतरोगंसित फल शुकमुखादमृतद्रवसयुतम । 
“पिबत भागवत रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका' ॥॥ 
(श्रीमद्भागवत १-१-२-३ ) 

उपर्युक्त तृतीय इलोक में भागवतकार ने निगम से झागे की परम्परा का सकेत किया 
है, जो निममानुसारी होते हुए भी अग्रतद्रव संयुत तथा रसपूर्णो है। मैं समभता हूँ कि 
भागवतकार का यह संकेत आगमों की ओर है| धर्म के आचार-पक्ष के महत्त्व को भागवतकार 
में प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय मे और भी स्पष्ट कर दिया है तथा भअद्देतुकी तथा श्रष्न तिहत 
भक्ति को ही धर्म का श्रेष्ठ रूप बताया है। भगवाप्रु के लिए 'अ्रधोक्षज विशेषशा का प्रयोग कर 
भागवतकार ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्म इच्छाग्रो की पूर्ति नहीं, बल्कि इच्छाश्रों की परिष्कृति 
का नाम है ! श्रीमद्भागवद्गीता मे प्रतिपादित धर्म की ही यह व्याख्या है जो घर को श्रुति 
बविहित कर्म से अलग करती है ! 

भागवतकार ये अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही श्लोक 
में भगवान्‌ को परम सत्य बताया है--''सत्यम्‌ परमुधीमहदि”। सत्य का साक्षात्कार धर्म 
की सिद्धि है। जत्य यथार्थ होता है, उस सत्य के प्रसार जगतु को उसी रूप में गरहंणा किया 
किया जाना चाहिए । भागवतकार यही से जगन्मिथ्या के सिद्धान्त का भ्रत्याख्यान प्रारम्भ 
कर देता हैं। भागवत के द्वितीय अध्याय के ग्यारहवे इलोकमे इस घिद्धास्त का ओर भी स्पष्टी- 
करण ही जाता है-- 

“बदन्ति तत्तत्व विदस्तत््व यज्जानभद्दयम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्धते |) 
(श्रीमदृ० १-२-११) 

इन तीन नामों मे भागवतकार को इष्ट है भगवान्‌ जिसका स्पष्टीकरण उसने भागे के 
इ्लोकों में कर दिया है तथा भगवान्‌ को 'सात्वतापति: कहकर उसका वासुदेव कृष्ण से अ्भेद 
स्थापित कर दिया है | 


भागवतपुराण मेँ दर्शन के जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है वे समनन्‍्वयात्मक तथा 
मौलिक हैं । सांख्यदर्शन की सभी शाखाओों का हो उसमें समाहार नहीं हुआ, भन्य दर्शनों के 
सिद्धान्त भी उसमें खोजे जा सकते हैं। विभिन्‍न धर्म सम्प्रदाओं के आचार पक्षों का भी 
भागवत में समावेश हुआ है । हमें भागवत में एक समस्वित शर्म भावना के इश्चें होते है 
तथा उसमें समी दहानों सथा घधर्मंमार्मों में पत करने का सफल प्रयास किया 
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ओीमइभागवत में जिस तत्व पर अधिक बल दिण्य गया है, वह है भगवान्‌ की शक्ति 
अथवा भाया। भगवातु स्वध अरूप तथा चित्‌ स्वरूप है तथा अपदी विगुसभयी माया 
से वह सृष्टि की रचना करता है! उत्त बक्ति ब्रयवा माया के तीन रूप है--अस्तरग, वहिरग 
तथा कृतित्व । अन्तरग शक्ति के श्री तीम रूप है--क्लादिनी सच्धिती और सब्घि । इसी 
त्रिझूया अच्तरंग शक्ति को घित्‌ शक्ति और श्रात्ममाया मी कहते हैँ जव्क्ति, बहिरंग भक्ति तटस्थ 
शक्ति कहलाती है। यह आत्म-माया सदसद्‌ रूपा है। भागवसकार ने इसी झाया को केसरी भूत 
करके सभी वर्मन्साधनाग्रों तथा दाशनिक मान्यताओं का समस्वय प्रस्तुत किया है । 


भअवतार-बाद पुराणों की विशेषता है। यहु निश्चित हुप से तन्वरों का अभाव है। 
तन्त्र-साहित्य क्रान्तिकारी जनता का साहित्य रहः है। यही काश्श है कि सारतीय वर्म-साधना 
में दक्ति का समावेश बहुत प्राचोतकाल से हो गया था। वैदिक-पाहित्य के उत्तर काज में 
दबित का रूप खोजा जा सकता है। महाभारत मे कीति, लक्ष्मी, श्रद्धा, क्रिया और बुद्धि 
शादि शक्ति के हुं स्वरूप हैं । ठन्त्र-साहित्य में शक्ति उपासना को व्यवस्थित ढंग ये अस्तुत 
किया गया है। पोराशिक-युग में शवित उपासना का आवल्य तथों के प्रभाव के कारण ही 
हैं। प्रत्येक पुराण भे दृष्ट के साथ कछिसो न किसी शक्ति का योग किया गया है। यह शर्कित- 
पुजा शित भर पादंती के रूप मे ही पहले श्रधिक प्रचलित हुई। ऐसा लगता है कि शिव 
ग्रौर पावंतो की लीलामों के आधार पर ही योपी-कृष्ण की लीलाओं का इतना अधिक 
विह्तार हुआ | तत्रागमों मे युगल उपासना का हो विस्तार से विवेचन मिलता है तथा इसमे 
युगल उपासना के माध्यम से वेदिक-विधि-विधातों को सरल तथा लोक-प्रिय बनाने का प्रयास 
किया गया है। पुराख-साहित्य ,आागरमों की भाँतिही पर्म-सापना को सरल तथा जब-प्रिय 
बनाने में प्रयास करता दीख पड़ता हूँ । वेदिक-यज्ञ तथा औप नियदिक-झान-प्राप्ति के स्वत पद 
जनता के सामान्‍य विश्वातों को महत्व देकर उपासता-पद्धति मे झ्ायुल-घूल परिवर्तन किंग 
गये । इसीलिए इस नवोन उपासना-पद्धति मे अनेक प्राय तथा अनाय॑ देदी' देवताओं को 
भ्रवतारणा हुई । शायद इसीलिए प्रारम्भ भे पुराखों को श्रवेदिक कहा गया है! पद्मपुशरा 
में तो स्पष्ट ही भक्ति को अ्रवेदिक घोषित किया मय्य है--'उत्पन्ना इथिडे चाह कराटि 
वृद्धिमागता' । 


एक बात लक्ष्य करने की यह है कि पुराणों का हृष्टिकोश समम्वयकारी रहा हे। 
नवीन धर्म-साथना का आर्यीकरण करने का प्रयाश्र पुराणों में स्पष्ट ज्क्षित किया जा सकता 
हैं। शायद इसीलिए पूराशों का नैतिक स्वर ऊँचा रहा है। उंत्रों मे यह बात नहीं मिलती | 
वे सामान्यतः: यथार्थ भूमि पर ही रहे। परन्तु तंत्र-साधता को सी सम्प्रदायों ने किसी मे 
किसी रूप में श्रपताया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पुराणों की रचता बौद्ध, जन 
बंव, शाकत तया वैष्णव सभी सम्प्दायों मे हुईं, उसी प्रकार तबन्‍रवत्ता भी सभी भम्प्रवायों 
का आवश्यक अंग माना गया । जनता के निचले स्तर का प्रतिनिधित्त करने में बीद्धतांत्रिक 
साधना सबसे अग्रणी थी। इस बौद्धतांत्रिक-साधना से पाञ्वराव-्तांजिक साधना बहुत अधिक 
प्रभावित हुईं। मध्ययुग में यह तंत्र-साथता सम्पूर्ण भारतीय बर्म-साधथना पर छाई हुईं मी 
लगती है । एक बड़ी विचित्र बात यह है कि बौद्ध, जेस, वेब, बाक्त तथा वैष्णव सभी उ्मों 
में समान तत्व मिलते हैं। कुछ स्थानीय परम्पराध्नों तथा देवी, देवतामों के कारण कुछ जद 
झ्रवह्ष्य द्वो गया है क्योंकि निम्न स्तर पर तन्त्र-साहित्य जनता का साहित्य रहा है भोर उसकी 


[ २५१२ | 


शधासिक साथना उतता की प्रवृत्तियों का प्रतिनिविब करती है. उस में सैकड़ों परम्पराओं 
सस्कृत्ियों तथा धामिक साधनाझों के समावेश हैं साथ ही उसमे उच्च भावनाएं भी कम 


नही है । 


हमने इस ग्रन्थ मे यह बात कई बार स्पप्ट को है कि म्रध्ययुगीन भ्क्ति-झारदोलन में 
दक्षिण के आचार्यो का सबसे अधिक हाथ रहा है। यामुनाचार्य के प्रशिष्य रामानुजचार्य 
सबसे पहले झाचाय॑ थे जिन्होंने भक्ति को सर्वसुलम बनाने का प्रयास किया था $ जनता की 
श्रावाज़ को पहिंचात कर स्वयं यामुताचार्य ने विष्णु के साथ लक्ष्मी शक्ति को स्वीकाय 
करके इस माम्यता पर मुहर लगा दी । दक्षिण में अआलवार भक्तों की लोक-प्रियता बढ़ रही 
रही थी । तन्‍त्र साहित्य की भाँति उनकी अक्ति-स्ताथना में प्रेम और सौन्दर्य का पक्ष ही 
प्रबल था । इसलिए दक्षिण के आझावचारयों ने भक्ति के क्षेत्र मे इन दोनों तत्त्वों का सुक्त-भाव से 
समावेश किया तथा जाति-पाँति के भेद-भाव को अमान्य घोषित किया। यासमुनाचार्य ते 
'सिद्धि-तय', 'भागम-प्रामाण्य' तथा गीता सग्रह रक्षा' में इस नवीन भक्ति-भावना की व्याख्या 
की है । परन्तु ब्रह्मसुत्रो रा सगति के अभाव मे वह भक्ति-भावना पंडितों को मान्य नहीं 
ही सकती थी । इस प्रभाव की पूर्ति रामानुजाचार्य ने अपने शरीभाष्य' द्वारा की । 'शभाष्य 
में थामुनाचार्य के ग्रस्थो का पुरा उपयोग किया गया है। ब्रह्म सूत्रों का यह पहला वैष्णव- 
भाष्य है। श्री सम्प्रदाय का व्यायहारिक-पशक्ष झलवारों की भक्ति-पद्धति से बहुत प्रभावित 
हुआ है। रामानुजाचार्य ते अपनी अलौकिक प्रतिभा से ब्रह्मयूत्रों की व्याख्या अपने सिद्धास्तों 
के अनुरूप की तथा शंकर, भास्कर तथा यादवप्रकाश के सिद्धात्तों का निराकरण किया तथा 
जगत्‌ को सत्य पघ्विद्ध कर ब्रह्म के सविशेषत्व रूप का प्रतिपादन किया। श्रीमद्भागवत से 
जिन दार्शनिक पछिद्धान्तों का विवेचन हुआ वे प्राय. सभी वैप्णाव-आाष्यों में समात है । मुख्य 
रूप में थे सिद्धान्त निम्नलिखित है-- 


१-जगत्‌ का सत्यत्व, सत्योपादासकत्व। २-जीव का ज्ञानस्वरूपत्व, नित्यत्व, 
अ्गुत्व, ज्ञातृत्व, कत त्व, भोक्तृत्व, ब्रह्मवश्यत्व तथा बहुत्व। ३--नत्रह्म का परमाथंत: सविशेषत्व, 
निर्दोपत्व, परमेश्वरत्व, जगर्कतृ त्व, सर्वव्यापकत्व सर्वान्तर्यासित्व, उपास्यत्व तथा सर्वकल्याश- 
गुण सम्पत्नत्व श्रादि । ४--भअक्ति का महत्व तथा उसका साध्यत्व । (--उपाधि का झ्स्वीकार 
६-मांया का ब्रह्म की शक्ति के रूप मे स्वीकरण, तथा ७--कार्य-कारण सम्बन्ध में परिणाम- 
बाद का स्वोकार । 


वर्षयक्त सिद्धान्तों का सकेत भागवतकार ने प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में ही कर 
दिया है: -- » 


से एवं. समर्जाम्र भगवानात्ममायया। सदसदुझूपया चार्सों गुणमणय्यागुणों विभुः ॥ 
तया विलसितेष्वेषु गुणेयु गुणवानिव। अच्त:प्रविष्ट झाभाति विज्ञानेन विजुम्मितः ॥ा 
यथा छावहितों वह्िदास्ष्वेक: स्वयोनिषु | सानेव भाति विद्वात्मा भृतेषु च तथा पुमानु ॥ 
असौ ग्रुणमयेर्भावेर्भूत सूक्षमेन्द्रियात्मभि: । स्वनिभितेषु सिविष्टो भ्रुड़क्ते भूतेष तदंगुणात | 
भावयत्येष सत्वेब लोकानु व॑ लोकसावन: । लीलावतारानुरतों देवतियहः मरादिषु ॥ 


(झ्री १३४० रेड) 


[ ३४३ ] 


पड़ सही कहा जा सकता कि रामाधुजाचाय ने श्री मद्भागवत पुराण का स्पष्ट फरिवेत्रम 
अपने ग्रप्यों भे क्यों उपयोगी नहीं समझा ? इसके अझवक्क कारण हो सकते है जिनका पे 
हमसे भागवत के तिधि-निर्णय प्रकग्श में किया प्रस्तु इममे कोई संदेह नहीं किया जा 
धकता कि ब्रह्मसुत्ों की नींद व्यस्यर के अदुयार भागवत पुराण ही सदमे पहुला व्य'्वद्गरिक 
तथा इमाशिक ग्रत्त है जिसके द्वारा ज्ञाद, वैरग्य, भक्ति हित पर ब्रह्म स्वरूप नैपक्म्य कग 
आविष्कार हुआ । डे 


क्ीमदशागवत में भवित तथा लीला इन्ही दो तत्वों पर विशेष बल दविएा शदा है । 
इसके शादि, मध्य और अन्त में थकति का ही प्रतेशदन हप़ा है। भक्ति और काला बाध्तव 


छः 


में अनस्थोन्यजित है. इदीलिए आतउडदकार दे शगबात हो 'लीहाप्रयरादुन्त' वा है । भागवत 


वित के कभी शा £ » अविरोद स्यापिस करने का प्रथास दिया गया है था अगलीछाओं 
का बड़े विब्तार ये आह हुआ है । भाषरत के उठस्यादीं सनुतियों तथा सवित-बकरक 
अतुशीनन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस; सभी बतो एवं साउदाशों का गम बक्ष हूँ । 
तन्न्ागमों को श्वुद्मञार पर साधनाओो को अलोकिक लीलाशों का रूपए देखकर जागब्त्यातन ने 
परिष्कृत किया है , एए बात जो भ्ागबतकार स्पष्ट रूप से सही कह सका बह , फेल उस 
भगवाय की एक जक्ति । थों तो ब्रज की अनेक गोपियाँ कृष्ण की ग्रेमपात्र"एं 0, प्रस्‍स्‍यु 
भगवान की झ्दित के हप मे उन्हें ग्रह तहीं किया जा सत्ता ' इसी लए भ.दव- सयारों 
वेध्णुव साम्प्रदायों ते शधारूप में इस शक्ति का विश्वरीकरण किया । यह छत दूस हे कि 
उनके प्रवर्तकों तथा आचार्यों ने अ्रपतनी यूक्ष्म हष्टि से भागवत में भी राधा सो खोप दिया 
यह बात नितिबाद है कि भक्ति के व्यवहार पक्ष की प्राधार-शिला मठते एहले आाशशल धर 
ने ही रखी क्योंकि प्रेपलीलाओं का जितना विस्तार भायदत पुराश मे है एादाः प्न्‍्य पृराणो 
में नहीं । फक्मर ने भागवत के फ्रेम क्ोल.परक पदो के सम्बन्ध में ठीक हूँ. कहां #+- 
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फर्कुअर ने भागवत वुराण को अध्य पुराखों से अधिक महत्व इसलिए प्रदान किया 
है कि इससे उस लौकिक भेम शोर छाज्डार का समावेतर हैं मजे और डियी पुराण में नहीं है 
लौकिक प्रेम और श्द्भ!र का यह तत्व भक्ति का साधक है, बावक तही+- 
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भागवत के आलोचक कुछ भी कहे हमारी यह निरिचित धारणा है कि मामवतकार 
नें पहली बार लीलाओ के माध्यम से प्रेम को सात्विक तथा विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयात किया है। पर्म के दो पक्ष हैं--अश्द्धा और विश्वास । हुम श्रद्धा को ज्ञान मानते है झौर' 
विश्वास को विज्ञान; विश्वास प्रेम का ही दूसरा नाम है इसलिए प्रेम धर्म का विज्ञान है, 
लीला इस विज्ञान की प्रयोगशाला है जिसमे प्रेम का क्रमरिक विकास होता है तथा सस्कारों 
का परिकार होता है। बिना बाधनाओ के परिष्कार के प्रेम की सिद्धि सम्भव नहीं है । 
रासपञश्चाध्यायी के श्रन्‍्त में राजा परीक्षित्‌ ने बुकदेवजी से यही प्रशत किया है कि 
सर्वेशक्तिमान्‌ तथा लोककल्याणकारी भगवान्‌ कृष्ण ने परस्त्री स्पर्श का पाप क्यो कियां-- 
संस्थापताथ धर्मस्य अ्रद्यमायेतरस्य व । भ्रवतीणों हि भगवानश्षेव जगदीहुबर: ॥ 
स्‌ कथ्थ धर्मसेतुनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । प्रतीपमाचरदु ब्रह्मत्‌ परदाराभिस्पर्श न ॥ 
धासकामों यदुपति: कृतवानु वे जुगुष्सितम्‌। किमभिप्राय एतं नः सथयं छिन्धि सुब्रत ।॥ 
(श्रीमद्‌० १०१३३॥२७-२६ ) 


मह॒दि शुकदेवजी से इस अश्न का बड़े स्पष्ट छाब्दों में उत्तर दे दिया कि भगवान कृष्ण का 
झाचरण सामान्य जनों के लिए श्रतुकरणीय नही हैं । वे सर्व समर्थ हैं। जो स्वयं निर्दोष है 
उसका दोषों से संपृक्त होने का प्रश्त ही नहीं उठता-- 

'तेजीयरसां न दोषाय बल्ले: सर्वेभ्ुजों यथा |” (श्रीमहु० १०॥३३॥३०) 

प्रेम के परिपाक की यह प्रक्रिया हमे किसी भी पर्म-सिद्धास्त में दुर्लभ है। विश्वक्षर्मी 
के संदर्भ मे इसे हम मानव-प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं। मानव-प्रेम का ऐसा क्रमिक विकास 
प्रन्य किसी धर्म में नही मिलता । यह मन, बुद्धि और भात्मा के परिष्कार का साधन है । 

सम्पूर्ण भक्तिन्ग्रान्दोलन की पृष्ठभूमि में एकमात्र भागवत पुराण ही वैष्णवों का 
प्रेरशास्रोत रहा है । वैष्णव आचार्यों ने 'प्रस्थानत्रयी? की ध्याख्या भागवतपुराण के सदर्भ मे 
की । प्पने-झपने सम्प्रयायों के विशिष्ट सिद्धान्त भी उन्होंने भागवत में खोज लिए । यही 
कारणा है कि साम्प्रदायिक सिद्धान्तों में मतभेद होने पर भी सब वैष्णव सम्प्रदांयों में भागवत- 
पुराश की समान मान्यता हैं । श्वी सम्प्रदाय में विष्णु को परब्रह्मत्व रूप दिया गया था 
शायद इसीलिए उसमें तथा उसके उपजीवबी सम्प्रदायों में स्पष्टरूप से भागवत की दुह्ाई 
झावश्यक नहीं समकी गयी वंसे सिद्धान्तरूप में उनकी भक्ति प्रक्रिया भागवतानुकूल ही है ! 

११वीं दाताबदी से आजतक श्रीमद्मागवत की लोकप्रियता बढ़ेती ही रही है ! 
भारत की सांस्कृतिक तथा धामिक एकता में जितना योगदान भागवत पुराण का है उतना 
पग्रन्य किसी एक ग्रन्थ का नहीं । यही कारण है कि देश की सभी भाषाओं में इतना विक्ल 
भागवतानुसारी साहित्य प्राप्त होता है ॥ 


